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| जन्मकण्डलो के तादश भावो में स्थित नबग्रहो का जातक के जीवन पर 
प्रभाव, ज्योतिष के सिद्धान्त एवं चह-राशि भावि के विषय में 
विस्लूत जानकारी साहित संसार के प्रत्येक स्तो-्पुत्तष 
जन्मकण्डजो के फलादेश का अत्यन्त सरलतापूर्वक 
शान कराने वाला सर्वोपयोगो ब्रन्भ] 
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मर्ह भुगु फो भारत में जन्म लिये हजारों वर्ष व्यतीत हो गए हैं, 
धरण्तु भारत की 60,00,00,000 (ताठ करोड़) घर्मप्रांन जनता खाजि 
छो उसके दारा लिखित इस ग्रन्य-रत्न थे प्रेरणा लेती है॥ जिस दैवज्ञ 
(ज्योलिषी) के पास यह ग्रन्च-रत्न रहेगा, लक्‍्मी उसके सदा चरण- 
चुम्बन करेगी । “राजेश बोकित 














देहाती पुस्तक भण्डार (R९५.) 


जाजड़ों बाजार, विल्ली-॥7000% 








हिन्दी-जगत्‌ के मूद्ध न्य विद्वान्‌, तपस्वी लेखक, 
यशस्वी शेलीकार, अनुपम पत्रकार २ 
सहारनपुर (3० प्र) के गौरव 
पं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर” 


क 
कर-कमलों में सादर ! 


ज्योतिधिज्ञान-प्रशंसा 
शक 


यथा शिखा भपूराणां नागानां मणयो यथा ॥ 
तद्र दाङ्गशास्त्राणां ज्योतिष भूर्घनि स्थितम्‌ ॥ 
ड ग 


ज्योतिश्चक्रं सु लोकस्थ सर्वस्योक्तं शुभाशुभम्‌ । 
ज्थोतर्ज्ञांनं तु यो बेद स याति परमां गतिस॥। 
oT ह 





प्प्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केलम्‌ । 

भ्रत्यज्ञ ज्योतिषं शास्त्र चन्त्रारको थत्र साक्षिणो ॥ 

भ्लंच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ दासत्रमिदं स्थितम्‌ । 

ऋषिवत्त $पि पूज्यन्त कि पुनर्देवविद द्विजः ॥ 
झु जॉ जन 





सूर्या यच्छतु भूषतां द्रिजर्पात: प्रीति परां तन्वसां 

भाङ्गल्यं विदधातु भमितनयो खाडि विधत्तां बुध: । 

गौरं गोरवमातनोत्‌ च गुरुः शुक्रः सशक्रार्थद: 

सोरिरवेरि - विनाइनं बितनुते रोगक्षयं सेंहिकः ॥॥ 
a स म 


सूयः शोर्घमयेन्ट्ुषच्चपदवों सन्मङ्गल मुस: 
सवबुद्धि च बुधो गुरुश्च गुर्दता शुक्र: सुखं दां दामि: ॥ 

राहर्बाहबलं करोतु यिपुसं केतुः कुलस्योर्न्नात 
नित्यं प्रीतिकरा: अवन्तु भवतां सव प्रसन्ना: ग्रहाः ॥१ 











कल्याणं कमलासन: स भगवान्‌ विष्णुः सजिएणु: स्वयं 
भ्रालेयाद्रिसुतापतिः संतनयो ज्ञानं च निविघ्नताम्‌ । 
चन्त्र्ञास्फजिवकंभौमधिषणच्छाया सुतरन्वितश : 
ज्योतिश्सक्रमिद्‌ं सदव भवतासायुश्चिर यच्छतु ३॥ 


दो शब्द 
( Preface ) 
छ 


छ 'यत्पिण्डे तत्त्रह्माण्डे' की कल्पना के आधार पर, आज से सहस्रों वर्ष पूव भारतीय 
मनी षियो ने अपनो अन्तमु खी सूक्ष्म प्रज्ञा-शक्ति हारा गहन पर्यवेक्षण करके यह 
निष्कंषं निकाला था कि प्रत्येक वस्तू की रचता का मुलाधार सूक्ष्म परमाणु 
हैं तथा असंख्यों परमाणओं के समाहार-स्वरूप निमित मानव-शरीर का आकार 
आकाशीय सोर-अगतू से न केवल मिलता-जुलता ही है, अपितु माकाशचारी ग्रह- 
नक्षत्रों का मानव-शरोरस्थ सुक्ष्म सौर-जगत से अस्योन्याभ्रय' सम्बन्ध भी रहता 
है और दे उस पर अपनी गतिविधियों का निरन्तर प्रभाव भी डालते रहते हैं । 
यही कारण है कि भाकाझीय ग्रहों की स्थिति के अनुसार पृथ्वीतलवासी मनुष्य 
क जीवन मे अहनिशि विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं । 


छ मंतुष्म जिस समय पृथ्वी पर जन्म लेता है, उस समय भघक्र (आकाश-मण्डल) 
में विभिन्न ग्रहों की जो स्थिति होती है, उसका प्रभाव जातक के जीवन खी 
निरन्तर प्रभावित करता रहता है । जन्म-कुष्डली जातक के जम्म-समय नें 
भचक्रान्तगत विभिन्न ग्रहों की स्थिति की ही परिचायक होती है। यदि उसका 
सहन अध्ययन किया जाय तो जातक के जीवन में क्षण-क्षण पर घटने बाली 
सभी घटताओं का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है! 


$ कदावचत है---अद्ृष्ट का लेख कोई नहीं पढ़ पाता'--परन्तु जिस अकार दीपक 
के प्रकाश में तेभसावृत्त घस्तुओं का स्वरूप दृष्टिगोचर हो उठता है, उसी प्रकार 
ज्योतिविज्ञान-छपी दीपक का उजाला भी अदृष्टलेख-छपी तिमिरावरण की चीर 
कर भूत, भविष्य एव वर्तमानकाल में घटने बाली घटताओं को उजागर कर 
देता है--इसमें कोई संदेह नहीं । 

% ज्योतिप-शास्त कें विभिन्न अंगों में 'गणित' तथा 'फलित' का स्थान भुख्य है । 
फलित-ज्योतिष द्वारा भावव-जीवन पर पड़ने वाले आकाशीय ग्रहों की ग्रति- 
विधियों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है । सहस्रों वर्षों के अनुभवों तथा 
अन्वेषणों दः आधार पर यह विद्या अव एक सुनिश्चित विशात का स्वरूप 
ग्रहण कर चुकी है तथा प्राणिमात के लिए परम उपयोगी खी सिद्ध हुई है । 


@ "जन्मकुण्डली के किस भाव में स्थित कौन-सा ग्रह जातक के जोवन पर क्या 
अभाव डालता है"--अस्तुत ग्रंथ में इसी विषय़ का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत 


१० 


किया गया है। ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध, युति, संश, उच्स-नोखादि स्थिति 
बादि अनेक कास्य विषयों का विवरण भी इसमें संकलित हे । फलित-ज्योतिष 
सम्बन्धी अन्य विषयों को भी स्थात देकर, इसे सर्वसाधारण के लिए अधिका- 
धिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न छो किया गया है| परन्तु, इस एक हो ग्रंथ 
द्वार ज्योतिष-विद्या से सर्वया अपरिचित सामान्य व्यक्ति भी पर्वाप्त लाभ 
उठा सकते हैं तथा किसी भी स्त्नो-पुरष को जन्मकुण्डली के ग्रहों का फलादेश 
ज्ञात कर सकते हैं॥ विषय-वस्तु को अधिका धिक धोध्षगभ्य बनाने को भी भरसक 
चेष्टा की गई है ॥ अपने प्रयत्न में हुम कहाँ तक सफल हुए हैं, इसे विज पाठक- 
गण स्वयं हो अनुभव कर सफगे । 


छ साज से जेगभग ५ वर्ष पूर्व भौ हमने एक ऐसे हो ग्रंथ की रचना की थो, 
जिसे पाठकों का स्नेह प्राप्त हुआ था। प्रस्तुत ग्रंथ उसी परिपाटी में, अधिक 
योधगणम्य तथा सुगठित रूप में प्रस्तुते किया गया हे । आणा है दते झी पाठकीं 
का स्नेह मिजेगा। ग्रंथ फे प्रणयन में हमें जिन सूत्रों से सहायता मिली है, 
उन सबके प्रति हम हृदय से खाभारी हैं । 


के सानव-कृति दोष विहीन नहीं होती, अतत: विज सुघोजनों ने निवेदन है कि ये 
इस ग्रंथ नी लूटियों को ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें, ताकि 
हसके झागामी संस्करण में उसका निराकरण किया जा सके [ 





कष्णपुरो, मधुरा 
रामनवमी : सं? २०३२ चि | “रामरा शरीकित 
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दम भारतवाती उन ऋषियों, 
मुनियों तथा आगायो के 
चिर-ऋणी हैं, जिन्होंने अपने 
तप, त्याग से दोीर्घायु प्राप्त 
करके संकहों दर्षो से शोधन 
स्वरूप ऐसे ग्रन्यो को रचना 
को जिन्हें याज तके विश्व का 
कोई भी मातव (येज्ञानिक) 


अंत्त्य सिद्ध नहीं कर पाया | ` 











में लीत, साधु: 


गाँवों तथा नगरों से दूर, घोर जंगलों के मध्य, नपश्‍वर्या 





ते 


उन्ही 


अहात्माआं के आगे वन्य हिंसक जन्त भी नते हो जाते हैं, 


- हिताय ऐसे महुशग्रस्यों की रणना की हू] 


प्रेरणास्वरूप सिर्वेजन 
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शात्मिक मक | 








हस्तलिखित, असली, प्राचीन 
भृगुसंहिता फलित प्रकाश 














ग्रह-शान्ति के उपाय 





यदि कोई प्रह किसी जातक के लिए अशुभ हो तो उसकी शान्ति के लिए 
निम्नलिखित बस्तुओं का दान करके, उस ग्रह के मन्त्र का अप करना चाहिए--- 


(१) सर्य-माणिक्य, ताबा, लाल चन्दन, शाल वस्त, गेहूं, गुड़, लाल कमल, याय । 


(२) खख--मोती, चाँदी, कपुर, श्वेतवस्त्र, चावलो से भरी बाँस को पिटारो, जस- 
पूर्ण घट, गाय. शंख । 


(३) मंगल--प्रवाल, लास रंग का चस्ते, स्वर्ण, लास रंग का बेल, भसूर, याँबा, 
गेहं तथा कनेर के फूल । 


(४) बघ- -पन्ता, स्वर्ण, घुत, पौतवस्त, नोलवस्त्र, कांसी, मूंगा, हावी दात । 
(५) गुद--पुखराज, स्वर्ण, पौतवस्त, हृत्दो, पीले रंग का अन्न, नमक, घोडा ! 


(६) शुक्र--हीरा, स्वर्ण, चित्र-विचित्र रग का वस्त्र, चावल, गाय, धूत, मुगन्धिन 
बस्तुए तथा श्देत रंग का घोडा । 


(७) शति--नोलम, लोहा, काले तिल, बैल, कृष्णवस्त, स्वर्ण, नीले रग का कम्बल, 
काले रंग की गाय, उडद तथा भंत ॥ 


(८) राहु--गोमेद, स्वर्ण, कृष्णवस्त, कम्बल, तलसार, तिल का नेल लया थोड़ा । 


(९) केतु--जेदुर्य, कस्तूरी, स्वण, कम्वल, तिले का तैस, शस्त्र तथा बकरा । 


प्रारमिक जानकारी 
तह 


जन्मकुण्डलीस्थ ग्रहों का फलादेश जानने से पूर्व ज्योतिष«विषयक प्रारम्भिक 
जानकारी, यथा--तिथि, यार, नक्षत्र, राशि, ग्रहों का पारस्परिक सम्बन्ध गादि 
का ज्ञान होना अत्मावश्यक हैं। अस्तु, इस प्रथम-छण्ड में उन्ही सन आरेम्भिक 
परन्तु अत्यावश्यक ज्ञातव्य विंषयों का उल्लेख किया जा रहा है, जिन्हें जाते बिना 
ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं मिल सकता ॥ 


तिथि अचा मितो 


भारतीय ज्योतिष भे चन्द्रमा की एक 'कला' की 'तिथि' कहते ह ॥ सामान्य 
बोलचाल की भाषा में तिथि को ही 'मिती के नाम से पुकारा जाता है । 

विक्रम-सम्वत्सरं का प्रारम्भ चेत्र शुक्ला प्रतिपदा से होता है तथा अन्त 
चेत्र कृष्णपक्ष की अमावस्या को होता है। जिस राति में चन्द्रमा बिल्कुल दिखाई 
अहों देता, वहे तिथि कृष्णपक्ष को 'अमावस्या' कही जातो है। कृष्णपक्ष की 
अमावस्मा के दूसरे दिन से एक्लपक् को प्रतिपदा अएरम्भ होती है । 


जिन पन्द्रह दिनों में चन्द्रमा प्रतिदिन आकाश में चोड़ा-थोडा बढ़ता आरभ 
होता है तथा पन्द्रह दिन अपने घूर्णरूप में दिखाई देता है, उसे 'शक्लपक्ष' कहते 
हैं तथा वांद के जिन पन्द्रह दिनों में चन्द्रमा आकाश भें प्रतिदिन थोडा-थोड़ा करके 
घटने लगता है तथा पतल्वतें दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसे "कृष्णपक्ष कहते हैं| 
इस प्रकार प्रत्येक महीने के पन्द्रह-पन्दह दिन के दो पक्ष छुआ करते हे---(१) शुक्ल- 
पक्ष और (२) कृष्णपक्ष । पक्ष को माम भोलचाल को भाषा में 'पखवाहा' कहा 
जाता है | 


यद्यपि नवीन संवत्सर का प्रारम्भ चैत्र मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से 
होता है, परन्तु प्रत्येक मास [महीने] का प्रारम्भ कृष्णपक्ष से ही माना जाता है 
अर्पात्‌ प्रत्येक महीने का पहला आधी भाग क्ंष्णपक्ष का और दूसरा आक्षा भाग 
शुक्लपक्ष का होता है । 


भ 

शुक्लपक्ष को प्रतिपदा से जो पन्द्रह दित को पन्द्रह तिथियाँ होती हैं. उन्हे 
कमः (१) प्रतिपदा, (२) द्वितीया, (३) तृतीया, (४) चतुर्थी, (५) पचमी. 
(६) षष्ठी, (७) सप्तमी, (८) अष्टमी, (६) नवमी, (१०) दशमी. (११) 
एकादशी, { १२) द्वादशी, (१३) त्रयोदशी, (१४) चतुर्दशी, तथा (१५) प्रणिमा 
के नाम से अभिहित किया जाता है । इसके बाद कृष्णपक्ष को तिथियां को भो 
प्रतिपदा से चतुर्दशी तक इन्हीं नामों से पुकारा जाता है परन्तु कृष्णपक्ष की अन्तिम 
अर्यात्‌ पन्द्रहची तिथि को 'अमासस्या' कहा जाता है। दोतों पक्षों को प्रतिपदा से 
सतुर्दशो तक को तिथियों को मणः १, र, ३, ४ आदि अंकों में लिखा जाता है, 
परन्तु पिमः को १५ तथा अमावस्या लिंथि को ३०, अंक के रूप में लिखा जाता है। 


तिथियों के स्वामी 


विभिन्‍न देवताओं को विभिन्न तिथियों का स्वाभी माना गया है। किस 
तिथि का स्वाभी कौन-सा देवता होता है, इसे नीचे बताया गया है ॥ जिस तिथि के 
स्वाभी का जेस! स्वभाव हे, कटी स्वभाव उस तिथिका तथा उत तिथि में जम्य 








लेने याले व्यक्ति का भी समझना चाहिए--- 
तिथि स्वामीं तिथि स्कामी 

अग्नि नबसी 

क्रा दशमो 

गौरी एकादशो 

गणेश द्वादशी 

लेषताग तयोदशी 

कातिकेय भी देशी 

नी अमावस्या 

नक्षत्र 


उयोत्तिषियों ने सम्पूर्ण जाकाश-मण्दल को २७ भागों में विधनत कर, पायक 
भाग को एक-एक “नक्षत्र को संशा दी है। अर्थात्‌ जिस प्रकार पृथ्बी एर स्थान की 
डूरी को किलोमीटर आदि हें नापा जाता है, उसी प्रकार आकाश में एक “यान से 
दूसरे स्थान फी दूरी को नक्षत्र के माध्यम से नापा जाता है। जिस प्रकार पृथ्बी 
एर लापने की टूरो में किशोषोटर के अन्तगेंस भीटर, श्षेस्टीमीटर आदि होन हैं, उसी 
अक गर प्रत्येक मक्ष की जी ४ चरण तथा ६० अंशो में विभाजित किया शबा है ४ 
नक्तो के 'अल को “घटी मापसे भी सम्बोधित विदा जात! है । | 


२६ 


नक्षत्रों के नाम क्रमश: निम्नानुसार हैं--- 





(5544 5. अपिबनी ८ पुष्य १५ स्वाति २२ श्रवण 

| २ भरणी € गस्लेषा १६ विशाखा २३ धनिष्ठा 

३ कृत्तिका १० मषा १७ अनुराधा २४ आतपिष। 
४ रोहिणी ११ पूर्वाफारुगुनी | १८ ज्येष्ठा २५ पूर्वाभाद्वपद 
५ मृगशिरा | १२ उत्तराफाहगुनी | १६ भूल २६ उत्तराभाद्रपद 
६ आदर १३ हस्त २० पूर्वाषाढा २७ रेवती 

७ पुनवेसु १४ चित्रा २१ उत्तराषाहा 





उत्तराषाढा की अन्तिम १५ घटी तथा अयण नक्षत्र फी पहली ४ घड़ी--- 
इस प्रकार कुल १६ थडी का एक नक्षत्र 'अभिजित' भी माना जाता है। “अभिजित 
सहित नक्षत्रों की कुल सख्या २८ हो जाती है। २८ नक्षत्रों के क्रम मे अभिजित 
२२बा नक्षत्र मासा जाता है उसके बाद सरवण से रेवती पर्यन्त क्रमश: २३ से २५ 
तक को संख्या वाले नक्षत्र बाले जाते हैं । 





नक्षत्रों के स्वासो 


धूर्वोक्त २८ नक्षत्रों के स्त्रामी २८ विभिन्न देवता माने गये हैं । जिस देवता 
का जो स्वभाव हे, उसी के अनुरूप नक्षत्र तथा उस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक 
को स्वभाव भो माना जाता है। सिभिन्न नक्षत्रों के स्वामी निम्नानुसार हे-- 


_ LR. hl 





नक्षत्र डु नक्षत्र स्वामी 
१ अख्यिनों । अल्विनीकुमार | १५ स्वाति न 
२ भरणी काल १६ विशाखा लार 
३ कृत्तिका अग्नि १७ अनुराधा 
४ रोहिणी ब्दा १८ ज्येष्ठा षल्य 
५ मृगशिरा चन्द्रमा १६ भूल नित्रः ति 
६ आर्द्री रद्र २० पर्वाषादा जस 
७ पुनर्वसु गदिति २१ उत्तराषाढा विश्वेदेवा 
८ पुष्य बृहस्पति २२ अभिषित्‌ झटू 
€ अश्लेषा क्षपे २३ श्रवण वृष्ण 
१० सचा पितर २४ धनिष्ठा बसु 
११ धूर्वाफाल्गुनी | भग | २५ शतभिषा बरुण 
१२ उत्तराफाल्युतो | गर्यमा २६ पुर्वाभाद्रपद छज्ैकपाद 


१३े हस्त शये २७ उत्तराभाद्रपद | अहिनुध्म्य 
१४ चिता | विश्वकर्मा २८ रेवती पूषा 


द्र 


नक्षत्रो के चरणाक्षर 


ऊपर वताया था चुका है कि प्रत्येक नक्षत्र को ४ चरण तथा ६० अंशों भें 
विभाजित किया सयां है। ज्योतिवियों के प्रत्येक नक्षत्र के भत्येक चरण का एक-एक 
अप्लर' भी निर्धारित किया है ॥ जिस नक्षत्र के जिस चरण के लिए जो अक्षर निश्चित 
है, उसका उल्लेख नीसे किया गया है । जो मनुष्य जिस मक्त के जिम चरण के 
भोग-कील नें जन्म लेता हैँ, उसके नाम उसी चरणाक्षर के आधार पर रखा जाता 
हे उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षव के तोमर चरण में 
हआ हो तो उसका नाम का आदि अक्षर 'चो' होगा और उसी के आधार पर उनका 
नाम “चोबसिह', 'चोइयराम' आदि रखा जाएगा । 

किस नेवाले के किस चरण के लिए कोनसा अक्षर नियत है, इसे निरनानुसारे 


समझ ले । 


ल 
गदाज़ 
CEC 





१. अश्विनी भू ले | थो | ला (१५-स्तरातिे (रू रे [रो | ता 
२. भरणी | से | जो |१६. विशाखा |ती तू ते [तो 
३. कृत्तिका {था| र छ | ए ॥१७ अनुराधा |ना |नी !नू |ने 
४. रोहिणी जो [बाबी | बू ॥ १८. ज्येष्ठा जो या {ग्रो भरू 
५. अुगशिरा |बे नो का। की | १६. भूल ये गो भा। भी 
६. आदी क्‌ | घ | | छ |२०-पूर्वाषाढ़ा [भू (घा | का ढा 
७. पुतर्वतु |के | को हा | हो |२१- उत्तराषाड़ा|भे नो [जा | तो 
== पुष्य ह है | हो| डा र२- अभिजित |जू जे ! जो | छा 
९. अफ्ेधा डी | शू डे | हो [२३. खदण शी है खे | खो 
१०. मधा या | भी [ग्र | थे |२४.घनिष्ठा (शा शौ ग्र | बे 
११. पू.फाल्मुनी नो । टा | डी | ड्‌ २५. शतभिषा [नो [ला सी |स 
१२- उ. फाल्मुनो] टे [सो | पा | पी ॥२६. पू. भाटरवद।से |सो | दा | दी 
१३. इस्त पू [व । ण | रु २७. उ. भाद्रपद | दूँ ।थ ।झ | जग 
१४. पिता पे | पो | रा | रो १२८, रेवंतो दे नो।या १ षो 
बार 


भारतीय ज्योतिष के अनुसार आकाश-भण्डल में मुख्य ग्रहो पी शंकया ७ है । 
जे ग्रह हैं--{१) शनि, (२) बृहस्पति, (३) मंगल, (४) रगि, (५) शुक्र, (६) कुण 
ओर (७) चन्दभा ॥। इन ग्रहों की अवस्थिति कमलः एक दूसरे से नीचे है। गर्भात 
शनि जंगे कशा सबके ऊपर तया चन्द्रमा को कका सबसे नीचे है । 

एक दिने-रात २४ बटे का होता है ॥ ज्योतिष में एक बटे के समय के लिए 
'होरा' शब्द प्रचलित है। वह 'होरा' शब्द 'जहोरात्र शब्द का संक्षिप्त कप है गर्चात्‌ 


देर 


अहोराव' शब्द में ते 'अहो' का अन्तिम अक्षर 'हो' तथा “रात का आदि अभर 'रा' 
लेकर “होरा शब्द का निर्माण हुआ है ॥ इस तरह 'होरा' शब्द छो घण्टे का पर्याय- 
वाची हो कहां या सकता है । 


सुष्टि के प्रारंभ सें सर्वप्रथम सूर्य दिखाई दिया, अत: पहली 'होरा' का स्वीमी 
सू की माता गया तथा सृष्टि के पहले दिन का नामकरण किया गया--'रविवार' 
अर्थात्‌ सूर्यवार। तत्पश्चात्‌ अगली अत्येक होरा पर जन्य एक-एक ग्रह का अधिकार 
सोना गया । पाणेत: एक दूसरे के समीपी क्रम में दुसरी होरा का स्वामी छुक्र, तीसरी 
का बुन्न, पोथी का चन्द्रमा, पाँचवीं का शनि, छठी का बृहस्पति तथा सातवी का 
मंगल हुआ । इसी कम के पुनरानसँन के फलस्वरूप पहले दिन की चौयीसवीं अर्थात्‌ 
अन्तिम होणा घुध के स्वामित्व पर समाप्त हुई, तब दूसरे दिन की पहुली होरा का 
स्थामी चन्द्रमा हुआ, अतः उस दिन का नाम रखा सया--सोमवार अर्थात्‌ चन्द्रवार। 
इसी कमानुसार तीसरे दिन की पहुली होरा का स्वामी “मंगल', चौये दिन का कुशन, 
पांचवे दिन का वृहस्पति, छठे दिन का शुक तथा सातवे दिन की पहुली होरा का 
स्वामी शानि हुआ फलत; सृष्टि के पहले वारो का क्रम हुआ-- (१) रविवार, 
(२) सोमवार, (३) मंगलवार, (४) ब्रुधवार, (५) गुरुवार, (६) शुक्रवार और 
(७) शनिवार । आठवे दिन फिर पहली होरा का स्वामी सूर्य हुआ! । इसी क्रम से 
अगले दिनों की पहली होरा के स्वामी पुववत्‌ ग्रह होते चले आ रहे हे । अस्तु उन 
सात चारो का भक्त निरन्तर चल रहा है । सात दिनों के इस समूह की ही 'सप्ताह 
कहा जाता है । 


प्रत्येक कार का स्वामी उसी का अधिपति ग्रह होता है ॥ गुरु, सोम, कन्न तथा 
शुक्र--इन चार वारों की 'सौग्य' तथा मंगल, रवि एवं शनि--हन तीन वारो को 
'कर' संक माना गया है । जिस वार के स्वामी का जैसा स्वभाव है, वही स्वभाव 
उस वार का तथा उस दार में जन्म लेने वाले जातक का भी माना जाता है । 


राहि , 


जिस प्रकार सम्पूर्ण खमण्डल को २७ या २८ नक्षत्रों में बांटा शया है, ससो 
अकार उसे १२ राशि, १०८ भाग यथा ३६० अंशो में भी बाटा गया है | बारह 
राशियों के नाभ इस अकार हैं--- 


१. भेव ४. कर्क ७. तुला १०. मकर 
९. वृष ५. सिह ८. वृश्‍चिक ११. कुम्भ 
- ३. मिथुन ६. कन्या ६. घनु १२. मीन 


अस्तु, खमण्डल अर्थात्‌ भ-चक के ३० अंश अथवा € आर्गो की एक गाखि 
होती है। पहले बताया आ चूका है कि एक-एक मतात की चार-घार भागो में बाटा 









र्‌ं 

गया है और प्रत्येक भांग के लिए एक-एक धरणाक्षर भी निश्चित किया गया है अ 
२७ नक्षत्नों के कुल १०८ भाग अर्थात्‌ 'बरण' हुए बौर एक राशि के अन्तर्गत आये 
& भाग अर्थात नक्षत्रो के १ चरण ॥ इस प्रकार तथा दो नक्षत्रों की हुई एक राधि । 


किस राशि के अन्तर्गत कौन-कौन सा नक्षत्र समाहित है. इसे नक्षात्नों के 
क्रणाक्षरों के आधार पर निम्नानुसार समक्ष लेता चाहिए--- 


राझि का नाम राशि के चेरणाशर 











डिप्दणो--'अभिचित्‌' नत के चारों चरणों--अ, से, छो, ला-- को 
“कर रासि के अन्तगेंत की जाती है। शिश त 


२% 


ग्रह : उनका स्वभाव ओर प्रभाव 


भकाशमण्हलस्थ असंख्य ज्योतिच्पिण्डों में है जो पिण्ड पृथ्वी स्थित सभी जइ- 
चेतन पदार्थों की सपने प्रभाव के प्रभावित करने फी क्षमता रखते हैं, उनकी गणमा 
ग्रहों में फी जातो हे। प्राचीन भारतीग-ज्योतिष में ऐसे ग्रहो की कूल संख्या ७ 
यताई गई है ! जे हैं--१. सूये, २. चन्द्र, ३. मंगल, ४. कुन, ५. बृहस्पति, ६. शुक 
सौर ७. शनि । 


परवर्ती ज्योतिषियों जे अपने अनुसन्धाता के जल पर यह सिद्ध किया कि 
भूमण्डल को दोनों ओर पड़ने घाली छाया भी ग्रहों अंसी हो अभावशालिनी है, अतः 
उन्होंने “राहु, 'केतु नामक तो अन्य छायाग्रहों को कल्पना करके ग्रही की कूले संख्या 
& कर दी 

जाधघुनिक काल के पाश्‍चात्य ज्योतिषिमो ने साकाशमण्डल में रे अन्य ग्रहों 
की धी खोज की है ॥ जे हैं--( १) हषेल, (२) मेपच्यून और (३) प्लूटो ॥ ने सभी 
ग्रह पूर्वोक्त ७ ग्रहों से थी अत्यधिक ऊँचाई पर स्थित हैं। इस अकार कुल ग्रहों की 
संख्या १२ हो जातो है । परन्तु भारतीय-ज्योतिष में अभी तक पाश्चात्य ज्योतिषों 
करा नवोन-आविष्कृत तीन ग्रहों को स्थान नहीं दिया गया है। अत: उसमें छायाग्रह 
राहु-केतु सहित केवल € ग्रहों का हो उल्लेख मिलता है ॥ 


चन्द्र, बृहस्पति तथा शुक्र इन तीन ग्रहों की शुभ ग्रह माना जाता है। कुम 
की नपुंसक ग्रह माना गया है, यह जिस ग्रह के साथ बैठता है, उस जैसा ही प्रभाव 
देता है । सूर्य, मंगल तथा शनि कर ग्रह कहे गये हैं। राहु-केतु को गणना भी भूर 
ग्रहो में फी जाती है। परन्तु कुछ विद्यानों के मतानुसार 'केतु की भी शुभ ग्रह माता 
जाता है। 





उक्त € ग्रहों में कौनसा ग्रह किस स्वभाव, गल तथा प्रभाव घाला है सथा 
उसके द्वारा किन विषयों का विशेष रूप से विचार करना चाहिए, इसे निम्नानुसार 
समझ स-~- 





(१) सर्य--यह्‌ ग्रह “पाप संशक, पूरये दिया का स्वामी, पुरुष जाति, रक्‍त- 
वर्ण एवं पित्त प्रकृति का है। स्नाय, भेरूदण्ड, नेत्र, हृदय आदि असयर्चो पर इसका 
विशेष प्रभाव होता है । इसके द्वारा आत्मा आरोग्य, स्व भाग, पिता, राज्य, देवालय, 
शोक, अपमान, कलह तथा रोग--सतिसारं, क्षय, मंदोरिन, मानसिक रोग, नेत्र 
विकार आदि के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए । 


ग्रह लग्त से सप्तम स्थान में बशी एव मकर से ६ राशियों तक चेष्टा-बसी 
होता दे | 
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(२) चन्द्र~-यह ग्रह 'शुभ' संज्चक, प्रश्चिमोत्तर दिशा का स्वामी, स्ती जाति, 
इवेत वर्ण एवं प्रकृति का है ॥ यह रक्‍त का स्वामी तथा वातश्लेष्मा घातु बाला 
है। इसके द्वारा मन, चित्त वृत्ति, सम्पत्ति, भाता, पिता, निरधेकञअसंण, राजकीय 
अनुग्रह, उदर, मस्तिष्क एबं शारीरिक स्वास्थ्य तथा कफज एवं जलीय रोग, स्त्रीजम्य 
रोग, मानसिक रोग तथा पीनसं रोग आदि के विषय में विचार करना चाहिए । 


यह लग्न से चतुर्थ स्थान में बली तथा भरकर से ६ राशियों तक चेष्टा बली 
होता है । 

कृष्णपक्ष की षष्ठी से शुक्लपक्ष की दशमी तक बहू क्षीण रहता है ॥ इस 
अवधि में इसे पाप ग्रह तथा क्षीण माना जाता है । शुक्‍ल पक्ष की देणमो से कृष्ण 
पक्ष की पंचमी तक यह पूर्ण ज्योतिर्मान, बलौ तथा शुभ ग्रह माना हे । 

चतुर्थभाव में बली चन्द्रमा हो पूर्य फलदायी होता है, क्षीण चन्द्रमा नहो ॥ 

(३) सफुल--यह ग्रह 'पाप' सक, दक्षिण दिशा का स्वामी, पुरुष जाति, 
रकतं वर्ण, पिश भकृति तथा भरित तत्व वाला है ॥ यह उत्तेजक, तुष्णाकारक तथा 
दुःखदायी है । इसके हारा धेय, पराक्रम, भाई-बहित, शक्ति तथा रक्त सम्बन्धी 
विचार करना चाहिए । 

यह तीसरे तथा छठे स्थान में बली, दधाम स्यान में दिग्बली | चन्द्रमा के साध 
चेष्टा बली तथा हितीम भाग में बलहीन होता है ! 


(४) बुष--यह्‌ ग्रह “नपूसक', संत्रक उसर दिया का स्वामी, जयामबर्चे, 
त्रिदोष सथा पृष्वी तस्य वाला है । यह व्यवसाय, चिकित्सा, ज्योतिष, शिल्प, कानन, 
चतुर्थं एवं दशम त्यान का कारक है | इसके तारा बुदिभ्रम, विवेक, शक्ति, जिल्ला 
एवं तालु से उच्चारण किये जाने वाले शब्द एवं अवयव तया गुप्ल रोग, श्वेतकुष्ठ, 
यापन, वातरोग, संग्रहणी आदि का विचार किया जाता है । 

भुल चतुर्य स्थान में 'निर्बेस' होता है । यह जेसे यह के साथ बेठा हो उसी के 
स्वभाव का बन कर, शभ अथवा अशुभ फल देने वाला शुभग्रह अधवा पापग्रह बत 
जाता है। पूर्य चन्द्र, बुन्न तया शुक्र के साथ शुभ फ़लदायंक तथा शुथ, मंगल, 
शनि, राहु, केतु के साथ अशुभ फलदाता होता है । यदि यहू अकेला हो तो शुभ 
फल देता है । 


(५) वहुस्पति--यह ग्रह “शुभ संशक, पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी, पोतबर्ण 
तथा आकाश तरय याला है। यह हृदय को शक्ति का कारक है। इसके छोरा 
पारंसौफिक सुख, जाध्यात्मिक-सुख, घर, विद्या, पुत, पौल तथा शोध, गुल्म आदि 
रोगों का विचार किया जाता है । 

लग्न में देठा हुआ वृहस्पति अभी तथा चनमा के साथ कहीं खी बेठा हुआ 
देष्टा-बली होता है। 


चै 


(६) झुक्र--्यह ग्रह 'शूभ' संशक, दक्षिण-पूर्व दिया का स्वामी) एयाम-गौर 
चर्ण तभा जलीय तत्त्व वाला है ॥ यह कफ, वीये आदि धातुओं तथा काव्य-संगीत, 
खाहन, शय्या, कामेच्छा, पत्ती (सती), आँख, वस्त्रासूषण आदि का कारक है । इसके 
हारा सांसारिक-सुख, व्यावहारिक-सुख, एवं चातुर्य्य का विचार किया जाता हे । यदि 
जातक का जन्म दिन मेंटुआ हो तो इसके हारा उसकी माता के सम्बन्ध में भो विचार 
किया जाता है । 

यह छठे स्थान में निष्फल तथा सातवें स्थान में अनिष्टकर होता है । 


(७) शनि--महं यह “कूरं संज्ञक, नपु'सक जाति, पश्चिम दिशा का स्वामी 
कृष्णवर्ण, वातश्लेमिक प्रकृति का तथा यायुतत्त्व वाला है। इसके हारा भयु, झारीरिकं 
बल, द ढता, ऐग्व यें, यश, सोवी, योगाभ्यास, नौकरी, विदेशी भाषा, विपत्ति एव पुच्छ 
आरि रोगों का विचार किया जाता है ॥ यदि जातक का जम्म. रावि में हुआ हो तो 
ग्रह ग्रह माता-पिता का कारक होता है! पापग्रह होने पर भी इसका मन्तिम 
परिणाम सुखदायक होता है । यह जातक को दुर्भाग्य एवं संकटों का शिकार दनाने 
के बाद उसे शुद्ध एवं सात्विक बना देता है । 


यह सप्तम स्थान में बली तभा चन्द्रमा अथसा किसी अन्य वक्ती ग्रह के साथ 
रहने पर चेष्टा उसी होता है। 


(८) राहु--भह ग्रह कूरः संक, दक्षिण दिशा का स्वामी तथा कृष्णवर्णे 
है । यह गुप्त युक्ति-बल, कष्ट एवं ख्रुटियो का कारक है। यह्‌ जिस स्थात भे बंठ्ता है 
वहाँ की उन्नति की रोक देता है । 


(९) केसु--यह ग्रह “कूरः संशक, उत्तर दिया का स्वामी तथा कृष्णम है। 
कुछ विद्वान इते 'शुभ ग्रह' भी मानते हैं । यह भुप्त-शक्तिब्बल, कठिने कर्म, भय एवं 
सुटियों का कारक है। इसके द्वारा जातक के हाष-पाँव, कुघाजनित कष्ट, माता- 
अह (नाना) एवं चर्म रोगों के सम्बन्ध में विचार किया जाता हे ॥ 


राशि: उनका स्वभाव और प्रभाव 


कुल राशियाँ १२ हैं। किस राशि का क्या स्वभाव, प्रभाव है तथा उके 
द्वारा किन विषयों का विशेष रूप से विचार किया जाता है, निम्नामुसार समझ ले" 


(१) भेष--यह राति 'पुरुष' जाति, पूरये दिया की स्वामिनी, लाल-पीसे 


रंग वाली, कान्तिहीन, क्षतिय वर्ण, चरं-संवरक, मरिन तत्त्व, समान अंग, अल्प-सन्तति 
तथा पित्त प्रहत जाती है। यह अहंकारी, साहेसो तथा मिल्यो के यदि वयातु-स्वभाव 


चः 


रखने चाली है। इसके द्वारी जॉतक के मस्तंक के सम्बन्ध में विचार किमा 
जाता हे। 

(२) बृष- पह राति “ती जाति, दक्षिण दिशा की स्वामिनी, श्वेत रग 
वाली, कान्ति-हीन, वैश्य वर्ण, स्थिर संज्क, शिथिल शरीर, शुभकारक, मही कप्ट- 
कारी सथा भूमितत्व बाली है। यह स्वार्थी तथा सांसारिक कार्यो में दक्षता एवं 
बुद्धिमत्ता से काम सेने वालो है । इसके द्वारा जातक के मुह तथा कंगाल के सम्पन्ध 
में विचार किया जाता है । इसे 'अद्ध जलराधि' भी कहते हैं | 


(३) मिथन--यह राति 'पुरुष' जाति, पश्चिम दिशा की स्वामिनो, हरित 
रंग, चिकनी, उष्ण स्वभाव, शूद्रवर्ण, शिधिल शरीर, वियमोदयी तथा मद्ाणब्दकारी 
है । यह शिल्पी तथा चिद्या-प्पसनी स्सभाव की हे। इसके द्वारो जातक के स्वन्ध तथा 
खाहुओं के सम्बन्ध में विषार किया जाता है ॥ 

(४) कर्के यह राशि “स्स्री' जाति, उत्तर विशा नो स्चासिनी, रकत-धवल 
मिश्रित रंग बाली, जलचारी, सौम्य, कफ प्रकृति, बहु सन्ततिवान्‌, बहुत पाँवों कानो. 
रादरिवली एबं समोदपी है । यह सज्जालु स्वभाव की, समयानुसार चेसने वाली तथा 
सांसारिक उन्नति के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहने वालो है। इसके द्वारा जातक 
के वक्षेस्पल एवं गुदोँ के सम्बन्ध में विषार किया जाता है । 

(५) सिह- यह राशि'पुरुष जाति, पूर्व दिशा को स्वामिनी, पोले रंग वासो, 
शसिय. वर्ण, उच्ण-स्वभाव, पुष्ट शारीर, पिछ प्रकृति, अग्मि तत्व वासी, निर्जल एव 
अस्प सन्ततिवान्‌ है। इसका स्वभाव शेष राशि जैसा हे, परन्तु इसमें स्वासन्सय- 
प्रियता पुर्ब उदारता अधिक है | इसके द्वारा जातक के हुदय फे सम्बन्ध में विषार 
किया जाता है । 

(६) कन्या--यह राति 'स्ती' जाति, दक्षिण दिशा की स्नामिनी, पिंगल 
रंग जाती, द्वि-स्वभाव, पृष्वीतस्य बाली, वायू एषं शीत-प्रकृति, अल्प सन्तसिबानू 
तथा रांतिवली है। इसका स्वभाव मिंधुन राशि जसा है, परन्तु यह अपनी उन्नति 
एव सम्मान पर अधिक ध्यान येती है । इसके द्वारा जातक के पेट के सम्बन्ध में 
विचार किया जाता हैं। 


(७) तला--यह राति “पुरुष जाति, पश्चिम दिया की स्वामिनी, श्याम 
रंग की, शाद्रवर्णन ऋ र-स्वभाय, वायुतस्व वासी, शी्ोदयी, घ र-संशक, विनबली, 
अल्प सन्ततिब्रांन एव पादजलराशि है। यह स्वभाव से कानप्रिम, राजनीतिक, 
विचारशील सया कार्ये-सम्पादक है । इसके दारा जातक के नाभि से नीचे के अंगों 
के सम्बन्ध में विचार किया जाता है | 


(८) पृश्चिक--यह राशि 'स्ती' जाति, उत्तर विला की स्वामिनी, शुभ रंग 
भासी, ब्वाहाणयर्णे, कफ प्रकृति, राति बशी, यद्ध जल तत्त्व वाली तथा बहू सम्ततिवात्‌ 
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है ॥ इसका स्वभाव निर्मल, स्पष्टवादी, हठी, दग्भी तथा घुदूनप्रतिश है ॥ इसके हारा 
जातक फी जननेन्द्रिय के सम्बन्ध में विचार किया जाता है । 

(९) घनु- संहै राशि “युरुषः जाति, पूर्वे दिषा की स्वाभिनी, सुनहरे रंग 
वालो, क्ष विययर्ण, अग्नि तस्य वालो, पित्त-प्रकृति, द्वि-स्थधभाव, दिनबेली, दृढ़-शरीर, 
अल्प सन्ततिबान्‌ सदा भद्ध जल राशि हे ॥ इसका स्वभाव करुणामय, अधिकार प्रिय 
तथा मर्यादा युक्‍त है । द्वारा जातक के पायो को संधि एवं जांघों के सम्बन्ध में 
विचार किया जाता है ॥ 

(१०) सकर -यह्‌ राति 'स्ती' जाति, दक्षिण दिया की स्वामिनी, पिग्ल 
रंग की, वेश्य वर्ण, पृथ्वी तत्व वासो, शिषित शंरोर, वात प्रकति तथा रातिवली 
है । इसका स्वभाव उच्चस्थिति का अभिलाषी है ॥ इसके द्वारा जातक के पांवों के 
घुटनों के सभ्नन्ध में विचार किया जाता है । 

(११) कभ्भ--यह्‌ राशि 'पुरुष' जाति, पश्चिम दिया को स्वाभिनो, विचित्र 
रंग वालो, शुद वर्ण, यागुतत्त्य एवं त्रिदोष प्रकृति वाली, उष्ण-स्वभाव, ऋ र, मध्यम 
सन्तति काली, दिनवली सथा शोषोंददो हे । इसका स्वभाव नवीन य का 
आविष्कारक, विचारशील, घामिक तथा शान्त है । इसके द्वारा जातक क पैट के 
भीतरी भागों के सम्बन्ध भें विचार किया जाता है। 

(१२) भोन--यहू राशि शस्त्ली' जाति, उत्तर दिशा की स्वामिनो, पिगल रंग 
थाली, ब्राह्मणयर्ण, कफ प्रकृति, जल तत्त्ववाली तथा राख्िबली है। यह पुर्णत: जल- 
राशि है ॥ इसका स्वभाव श्रेष्ठ, दयालु तया दानशीलता का है ॥ इसके द्वारा जातक 
फे पायो के सम्वन्ध ने विचार किया जाता है! 


राशियों के स्वामी 
विभिन्न राशियों के विभिन्न ग्रहरूवामी भाते गये हैं। कौनसा ग्रह किस राति 


का स्वामी है, इसे निम्नानुसार समझना चाहिए 
सेच एवं वृश्थिक--दन दोनों राशियों का स्वामी “ममल हे । 
र र 
वृष एवं सलोन दोनों राशियों का स्वामी "शुक्र है 
ये ७ 
मिचुन एवं फन्या-- इन दोनों राशियों का स्वामी 'बुघ' है ॥ 
३ ६ 


कंक---हस राशि का स्वामी “अन्द्रमा है ॥ 
¥ 


सिह--इस राशि का स्वामी सूर्य है । 
I 


३० 


धनु एवं सीन--इन दोनों राशियों का स्वामी “वुहस्पति' है । 

Et १२ 

भरकर एथे कुम्भ--इईन दोनों राशियों का स्वामी 'शनि' है । 

१० ११ 

दिप्पभी---राहु तया केतु छाया-प्रह होने के कारण किसी राशि के स्वामी 
नहीं मानि जाते, परन्तु कुल ज्योतिविद बुध की राशि 'कन्या' पर “राहु तथा "मिथुन 








पर 'केत' का भी आधिपत्य स्वीकार करते हैं । 
राशीश बोधक चक्र 
राशि [ जह [लामी | राशि | स्वामी . ध | राशि | सु 
उक | क्ल ह च 
र्बु | ब. दूश्चिक ¦ अंग 
३. मिथुन ६. धनु बुस्यति 
४. कर्क ळकर । शानि 
५. सिंह स्कु 7. जु शनि 
६ कल्या 7२ कन्धा बुघ/राहु किक बहर्त 


ग्रहों का राशि-भोग काल 
अचका में सभी ग्रह क्रमणः सभी राशियों में विचरण करते हैं। कोनवा 
ग्रह एक राशि में कितने संमय तक ठहरता हे, इसे निम्नानुसार समता चाहिा-- हू एक राशि में कितने संमय तक ठहरता है, इसे निम्नानुसार ममडाना चाहिए 





पह का बाल. लीन | *ह का गा | क बार 
१. सूर्य एक सास ६- शुक्र | | दीन माम 
२. चन्द्र तथा नो दिन ७. शनि | काई दपं 
३. बंसल | समच | ८ राहु | आक 
४. मुज पोनमास | €. केतु डे वर्ष 





५. वृहस्पति तेरह मास 





२१ 


ग्रहों को बक्रो तथा अतिचारी गति 


सूर्ये, चन्द्र, राहु तथा केतु--इन चार ग्रहों के अतिरिक्‍त शेष पाँचों ग्रहू--भर्थात 
संगल, अध, बृहस्पति, शुक्र और शनि--कभो-कभी वक्ती अथवा अतिचारी हो 
जाते हैं । 
ग्रह के राशियों में क्रमशः परिभ्रमण को “मामो, शीघतापु्वक परिश्रमण को 
“अतिचारी' तथा अगली राशि को ओर बढ़ने की बंजाय एीछे की राशि में लौट पड़ने 
को 'वक्री गति कहां जाता है| 
अतिचारी राया वक्री ग्रह एक राशि पर अपने अमण को निश्चित अवधि में 
चुरा करने की बजाय कुछ आगे पीछे भी हो जाते हें । भआाकाश-मएशल में किंस समय 
कौनसा ग्रह मार्गी, वती अथवा अतिचारी चल रहा है, इसका शान पंचांग देखकर 
हो सकता है। जातक के जन्म के समय जो गहू आकाश-मण्डल भें जिस गति से अमण 
कर रहा होता है उसका वैसा ही प्रभाय जातक के ऊपर जीवन भर पहता रहता है। 


ग्रहों को नसागक-मत्री 


कोनसः ग्रह किस ग्रह का जिस, सम अथवा शकु है, इसे नीचे प्रदर्शित 
‘निसर्ग मंत्री चेक भें देख कर समल लेना चाहिए-- 




















निसेंग भती चक 
सम्बन्ध | ग्रहों के नाभ 
कास्वख्य] ग्रहों के « 
FE चन्द्र f बुध | ग्रुरु शुक्र | शनि 
चाय | सुर्य । सूम | सूर्य | बुध | बुध 
मित्र मंगल | बुध चन्द्र : शुक्र | चन्द्र | शति | शुक 
बुघ गुर्‌ मुंग 
ब्रु मंगल | शुक्र | मंगल शानि | मगल | बुध 
ब्रु शन्ति † गुरु ग्रुर 
सम शुक्र झति 
शनि 
बुघ 
शुक | बुध | चख | शुक | सूर्ये | सू 
जत्रु शति | ब्रु चन्द्र | चन्द्र 
| | मंगल 





टिप्पणी (१)--कुछ विद्वानों के मतानुसार चन्द्रमा गुरु से शत्रुता मानते हैं । 


३२ 


(२) राइ केतु छायाग्रह हैं, अतः 'निसर्ग मंत्री चक्र में दमका उल्लेख नही 
किया गया है। परन्तु ये दोनों अह शुक्र तया शनि से मित्रता मानते हैं तथा सूर्ये, 
चन्द्र, मंगल, एवं गुरु “इन चारों से शत्रुता रखते हैं । बुध इत दोनों के लिए सम 
है। इसी प्रकार सूर्य, च, मंगल ओर गुरु यै चारों ग्रह राहु तथा केतु से शत्रुता 
भागते हैं, बुध इन दोनों से समभाव रखता हैं तथा शुक और शनि इन दोनो से 
मित्रता मानते हैं। 


ग्रहों के अश 


प्रत्येक ग्रह के ३० अंश होते हैं। “जातक के जन्म के समय कौनसा ग्रह 
कितने अंश पर था', इसका ज्ञान उस समय के पंचांग दारा ज्ञात हो मकता है। इस 
विषय में किसी ज्योतिषी से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए । 

३ से ६ अंश तंक का ग्रह किशोरावस्था का, १० से २२ अंश तक युयावस्या 
का, २३ से २८ अंश तक वृद्धावस्था का तथा २६ से २ अंश (२६, ३०, १ और २) 
लंक मृतक अवस्था का माना जाता है | 

किशोरं एवं वृद्धावस्था वाले ग्रह वालक पर अपना प्रभाव अल्प परिमाण में 
तथा युयावस्था वाले ग्रह पूर्व परिमाण में प्रकट करते हैं। मुतक-अवस्था वाले ग्रहों 
का प्रभाव न के बराबर होता है। 





जन्म कुण्डली के हादशभाव 


जत्म-कुण्डली हस बात को परिचायक है कि जातक के जन्म के समम ला काश- 
'बण्हल में कौन-सा ग्रह, किस राशि में, कितने अंशों पर परिभ्रमण कर रहा या 
बारह राशियों के प्रतोक रूप जन्म-कुण्डली में बारह खाने होते हैं, जिन्हे 'भाव', 
“स्थान अधवा "घर आदि नामों से पुकारा जाता है । 


जन्म-कुण्डली के ट्वादशभावों के नाम निम्नलिखित हैँ-- 


(१) सेतु, (२) धन, (३) सहज, 
(४) सुहृद्‌ (५) पुत. (६) रिपु, 
(७) जाया (स्त्री (८) आयु, (६) घर्मे, 


(१०) कर्मे, (११) गाय (लाभ) गौर ( १२) व्यप । 





उक्त नामों को अन्य नामों के भी थुकारा जाता है। दवादश भावों के विभिन्न 
नाम सया किस भाव द्वारा किन-किन विषयों का विचार किया जाता है, इसे 
निम्नानुसार समझना जाहिए--- 

(१) पहला साव--हसे प्रथम, संतु, सभ्न, केतु आदि नाभों से भौ पुकारा 
जाता है। इसके द्वारा जातक के स्वरूप, माकृति, आइ, चिह्न, जाति, मस्तिष्क, 
विवेक, शील, सुख-दुःख मादि के विषय में विचार किया जाता है। लग्नेश भी स्थिति 
राने चताजत के आधार पर जातक को कार्यकुशतता एवं जातोय-उन्नति-अवनति का 
ज्ञान भी इसी भाव से प्राप्त होता है। 

छस भाव का कारक “सुर्य है। यदि इस भाव भें मिथुन, कन्या, सुला थया 
कम्भ---इनमे से कोई राशि हो तो उसे बलवान माना जाता है । 


(२) दूसरा साब--इसे द्वितीय, धन, वित्त, पणफर मादि नामों से भी 
पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक के स्वर, सोन्दर्मे, सत्यवादन, आंख, नाक, कान, 
कुस, कुटम्ब मित्र, सुखोपमोग, नन्धन, गायते, क्य-विक्रप, रत्न, स्वणें-चाँदी, धन, 
संचित पूजी आदि के विषय में विचार किया जाता है । 

(३) तीसरा शाब--इसे तृतीम, सहज पराक्रम, मात, आपोक्लिम वादि 
नामों से भी पुकारा जाता है । इसके द्वारा जातक के पराक्रम, शौर्य, धैर्येन साहस, 
कर्मे, सहोदरं, सेवक, आयुष्य, काम, योगाध्यास तथा दोय-श्वास, दभा सादि रोगों के 
सम्बन्ध भें विचार किया जाता है । 


(४) चौथा भाव--से भतुर्ष, सुहृद्‌, सुख, केन्द्र आदि नार्मो भी पुकारा 





चे 


जाता है ॥ इसके हारा जातक की जाता, पिता का सुख, अन्तःकरण, चर, गांव, उपवन, 
चतुष्पद, सम्पत्ति, वाहन, निधि, दयालुता, उदारता, छलन्कपट तथा यकृत एबं उदर 
रोग आदि के सम्वन्ध में विचार किया जाता है। पह स्थान विशेष कर 'भाता' 
क है । 

शस भाव के कारक चन्द्रमा तथा बुक हैं ॥ 

(५) पाँचवाँ भाव--इसे पंचम, ब्रुघ, विद्या, पणफर, तिकोण आदि नामों 
से भी पुकारा जाता है। इसके होरा जातक की विद्या, बुद्धि, सन्तान, विनय, नीति, 
अवन्ध-कुशलता, देवभक्त, धन प्राप्ति के उपाय, आकस्मिक-घन को प्राप्ति, नौकरी 
कूटना, भामा का सुख, हाथ का सश तथा सस्ति, यर्भाशय, सूतपिण्ड आदि के विधय 
में विचार किया जाता है । 

इस भाव का कारक बुध है ॥ 

(६) छठी भाव--दसे चष्ठ, रिपु, तिक, उपचय, आपोक्लिम आदि नामो 
से भी पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक के शत्रु, चिन्ता, सन्देह, जागीर, यश, 
मामा को स्थिति, गुदा तथा पीड़ा, तण, रोग आदि के विषय सें विचार किया 
जाता है । हु 

इस भाव के कारक शनि तथा सतत हैं । 

(७) सातवा आव--दसे सप्तम, जावा, केतु आदि नामों से भौ पुकारा जाता 
हैं । इसके द्वारा जातक को स्त्री, कामेच्छा, काम चिता, रमणशक्ति, विव ह, , 
मित, दैनिक आप, व्यवसाय, झगडे-अंझट, जननेन्द्रिय छक बवाधीर की बीमा री 
मादि के सम्बन्ध भें विचार किया जाता है । 

इस भाव भें वृश्चिक राशि को बलवान मानते हैं । 

(८) आठवाँ भाव--इसे अष्टम, आयु, जौयन, मृत्यु, चतुर, पणफर आदि 
नामों से भी पुकारा जाता है । इसके द्वारा जातक को आय, जीजन, मृत्यु, मृत्यु के 
कारण, मानसिक चिन्ताएँ, पुरातत्त्व, संकट, ऋण, समुड-पाता, जननेन्द्रियों के रोग 
मादि के सम्बन्ध में विचार किया जाता है। 

इस भाव का कारक 'शति' है। 

(९) नवा भाव से नदम, शरम, भाग्य, तिकोण आदि नायों से पुकारा 
जाता है। इसके हारा जातक के पुण्य, धर्म, तप, शील, तीचं-याता, दान, प्रवास 
विद्या, मानसिक वृत्ति, पिता का सुख एवं भाग्योदय आदि के सम्बन्ध में विवार किया 
जाता है ॥ 

इस भाव के कारक 'सूर्य” तथा 'गुरु' हैं ॥ 

(१०) वसवा भाग--इसे दशम, कर्म, राज्य, केन्द्र मादि नामों से भी पुकारा 
जाता है। इसके हारा जातक के ऐश्वर्य-भोग, य, नेतृत्व, प्रभत्द, मम्मान, राज्य" 
संध व्यवसाय, नौकरी, अधिकार तथा पिता के सम्बन्ध में विजार किया जाता है । 
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इस भाव सें शेष, वृष तया सिंह राशियां, धनु राशि का उत्तरादें तथा अकर 
राशि का पूवादूं नसचान होता है ! 
हस भाव के कारक सुर्य, बंध, बुघ तथा शनि हैं! 


(११) ग्पाहर्वा साब--इसे एकादश, लाभ, याय, उपंथय, 'पणफर मादि 
नाभों से भौ पुकारा जाता है । इसके हारा जातक की आय, सम्पत्ति, ऐश्वम, रत्न, 
वाहन, मांगलिक-कार्य आदि के सम्बन्ध में विचार किया जाता है | 


इस भाव का फारक “गुरु है । 


(१२) बारहवी माव- से द्वादश, च्यम, तिक मादि नामों से भौ पुकारा 
जाता हैं। इसके हारा जातक के च्यम, व्यसन, दान, याहरी-सम्बन्ध, माता, रोग, 
दण्ड, हानि आदि के सम्बन्ध भें विचार किया जाता है । 


इस भाव का कारक 'शनि' है । 


विभिन्न नामों से प्रमुख विचारणीय विषय निम्नॉकित कुण्डली चक्र में 
अर्दाशत हैं :-- 





विभिन्‍न भावों ग विचारणीय विषय 





विभिन्न भाव के कारक प्रह को आगे दिए गए कुण्शसीचक में श्र्दाशत 
किया भसा है-- 
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विभिन्न भावों के कारक 





भावों को त्रिकोण, केन्व्रादि संज्ञा 


नामों को (१) त्रिकोण, (२) केन्द्र, (३) पणफर, (४) सार्पोक्लम सथा 
(५) भारक-ये पांच विशिष्ट संशाए भी हैं, इनके विषय मे नीडे लिले अनुसार 
समझना भाहिए-- 


(१) तिकोण--पाँचतें तथा सच भाव को “व्िकोण' कहते हैं। 
(२) केन्ह--पहते, चौथे, सातवें तथा दसवें--हन चारों भावों को 'केन्ह' 





कहा जाता है । 
(३) परणफर--दूसरे, पाचवे, आठवें सथा म्यारहर्व --इन चारों नामों के 
*पृणफर' कहा जाता है! ; 


(४) अपोक्लिम---तीसरे, छठे, यें तथा नारहवे--दने चारों भावो को 
“आपोक्लिम” कदा जाता है । 


(प्‌) मारक दूसरे तथा सातवे भाव को 'मारक' कहा जाता है । 


_रिप्पमी-_डुछ विद्वाप्त दूसरे तथा दसवं भाव को 'पणफर' सथा तीसरे भौर 
ज्यारहवे भाव को “आपोनिलमु' मानते हैं। कुछ जन्य विद्वान्‌ छठे तथा आठवे भाज 
को 'पणफर तथा दुसरे ओर बारहथ भाव को 'आपोक्सिम' मानते हैं । 


तर्ज 


त्रिफोणादि खोधक चक्क 





दिध्यंणी--मतान्दरों को कुण्डली चक्र के कीष्ठकों में प्रदर्शित किया गया है ॥ 





मल त्रिकोण 


निम्नानुसार जो ग्रह जिस राशि से जितने अँश पर हो उसे सुख त्रिकोण-स्थित 
समझना चाहिए" “ 


१. सुगे--सिह राशि में १ से २० अंश तक ॥ 

२. चन्द्र--वुष राशि में ४ से ३० अंश तक । 
३. मंगल--भेष राशि में १ से १८ जंश तक । 
४. श्ूध--कन्या राशि में १ से १५ अंश तक । 





५. गुरु- धनु राशि सें १ से १३ अंश तक | 

६. शुक्त--छुला राशि में १ से १० अंश तक | 

७. शति-कुस्भ राशि में रै से २० अंश तक । 

टिप्पणी--राहु को कर्क राशि में तया केतु को भकर राशि में मूल तिकोण 


आल बाला खाता औ। 


0 


मूल त्रिकोण को राशि एवं ग्रह-बोघफ चक 






















गा | सूर्य | च | मंगल | हष ` बु | शुक्त | शनि | राहू! । 
न EEE es 
राशि | सिह , वृष | मेप |कन्मा| घनु | तुला | कुम्भ 

| ४| १ १) १| ९ १ कक | मकर 

से| से| से| से| से| से| से 

२० | ३० | १८ | १५ | १३ | १० | २० 

अंश | अंश | अंश | अंश | अंश | खश | गंश 

तक | तक | तक | तक | तक | तक | तक 


नीचे को पहली € उदाहरण कुण्डलियों भें विभिन्न ग्रहों को उनके मूल निकोण 
में स्थित अलग-अलग दिखाय! गया है । अन्तिम उदाहरण कुण्डली भें सभी ग्रहो को 
एक साय अपनी-अपनी मुल त्रिकोण राशियों में स्थित दिखाया गया है। ये सभी 
कुण्डलिया मेप सभ्न को हैं । इन्हीं के आधार पर अन्य लग्न बाली कुण्डलियों के 
बिषय में भी समझ लेता उचित है--- 

सल त्रिकोणस्थ 'सूर्य पुल तिकोणस्थ "चन्द्र 








३६ 


क्ष लिकोणस्थ शुक्र 





ग्रहों को उच्छ स्थिति 


कौनसा ग्रह किस राशि के 
हि के फितने अं 
% हना ताना अंश बीत जाने पर उच्च का माना जाता 
१- सूर्यं--ग्रेष' राशि के १० अंश पर ॥ 
हु न राशि के हे अंश पर । 
“मकर राशि के रच अंश पर | 
४. मुघ--“कन्या राशि के १५ अंश पर | 
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४, गुरु--'कक' राशि के ५ अंश पर ॥ 
६. शुक्त--'मीन' राशि के २७ अंश पर । 
७- शनि-- तला राशि के २० संश एर ॥ 
टिप्पणी--फुछ विद्वानू मिधुन राशि के १५ अंश पर तथा कुळ वृष राशि में 


'राहु' को उच्च मानते हैं । इसी प्रकार, कुछ के मत में घनु राशि के १५ अंश पर 
तथा कुछ वृश्‍चिक राशि में 'केतु' को उच्य का सानते हैं । 


ग्रहों को नोच स्थिति 
जिस ग्रह को जिस राशि के जितने अंजों पर उच्च का माना जाता है, उससे 


खातबों राशि पर उतने हो खंशों भें बह मोच का माना जाता है। यथा-- 


१. सूर्य--'तुला' राशि के १० संश पर॥ 

२. चन्द्र--वृश्चिक' राशि के ३ अंश पर । 

३. मंगल “कर्के राशि के २८ अंश पर । 

४, सुभ मीन राशि के १५ अंश पर । 

५. शुरु मकर राशि के ५ अंश पर । 

६. शुक्र कन्या राशि के २७ अंश पर ॥ 

७. शेनि--'मेष राशि के २० अंश पर ॥ 

टरिप्पणोी---कुछ विद्वानों से मतानुसार "राहु घमु राशि के १५ संश पर तेचा 


कुछ के अतानुसार वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता हैं! इसी प्रकार, कुछ के 
अत में मि पुन राशि के १५ अंश तक तथा कुछ व्‌ष राजि यें 'केत ' को नोच का 
मानते हे । 





ग्रहों का बसाबल 


ग्रहों के बल जार प्रकार के कहे गये है-- 

१. सर्वोच्चंदली---उज्न का होते पर । 

२. उच्च बलो--जूत तिकोण में होते पर ॥ 

३. बली--स्वक्ष ती (अपने चर) का होते पर | 

४. निर्बेल- नीच का होते पर ॥ 

शिण्पची--जो ग्रह जिस राशि का स्वामी होता है, यदि वह रली राशि में 


बैठा हो त्री उसे “स्वग्रही' जगवा 'स्वक्षेवी' कहा जाता है । 


के सम्बन्ध में और अधिक स्पष्टता को नीचे शिश्षे अनुसार समध केना चाहिएं--- 


विभिन्न ग्रहों के उच्च क्षेत्रीय, सुख त्िकोणस्थ, स्वक्षेत्री तथा जीच का होगे 





र्‌ 


१. सर्गे--“सिह' राशि स्थित सूर्य स्वक्षेत्री होता है। सिह राशि के १ से 
२० अंश तक उसका ग्ूलत्तिकोण, तथा २१ से ३० संस तक माना जाता 
है । सेष राशि के १० अंश तक उच्च का यौर तुला राशि के १० अंश तक नीच का 
होता है । 

२- शन्त्र-- किक राशि स्थित चन्द्र स्ववीत्ती होती है । सूष राशि के ३ अंश 
तक उच्च का, एवं मृष रामि के ४ से ३० अंश तक मृलब्रिकोण स्थित माना जाता 
है। वृश्चिक राशि के ३ अंश तक नोच का होता है । 

३- संगल---मिष' जयवा 'वृशचिक' राशि में स्थित मंगल स्वक्षेत्री होता है, 
परन्तु मेष राशि के £ से १० अंश तक भूलतिकोणगत तथा १६ से ३० अंश तक 
स्ववोत्ती माना जाता है । मकर राशि के २८ अंश तक चच्च का तथा कर्के राप्ति के 
२८ अंश तक नीच का होता हे । 

४. अुंध-- कन्या गयवा 'मिथुन' राणि में स्थित ब्रुध स्वकोंत्री होता है, 
परन्तु कन्या राशि के १ से १८ अंश तक भूलतिकोणगत तथा १७ से ३० अंश तक 
ली माना जाता है। कन्या राशि के १५ नश तक उच्च का तथा मीन राशि 
के १५ अंश तक नीच का होता है । इसी प्रकार कन्या राशि स्थित बुध १ से १५ 
अझ तक उच्च का, साथ हो १ से १८ अस तक मुललिकोणगत तथा १६ से ३० अंश 
तक स्वकोत्री माना जाता है । 

५. गुरु- भेनु' यथवा 'मोन' राशि सें स्थित स्वकेती होता है, परन्तु धनु 
राशि के १ से १३ अंश तक उसे भूलतिकोणगत तथा १४ से ३० अंश तक स्वकोली 
माना जाता हे) कक रासि के ५ अंश तक उच्य का तथा मकर राशि के ५ अंश 
तक नीच का होला है । 

६- ऐँक--चृष' मथवा 'तुला' राशि स्थित शुक्र स्वक्षक्षी होता है, परस्सु 
सुला शशि के १ से १० अंगा तक उसका शूलतिकोण तथा ११ से ३० अंश तक 
स्वद्षंत माना जाता है? मीन रामि के २७ अंश तक उच्च का तथा कत्या राप्ति के 
२७ अंश तक नीच का होता है । 

७. दानि--मफर' गयवा 'कुर्भ' राशि स्थित शनि स्वकेत्री होता है, 
परन्तु कुम्भ राशि के १ से २० अंग तक उसका मूलतिकोण तथा २१ के ३० अंगा 
तक स्थक्षेत्र माना जाता हैं ॥ तुला राशि के २० अंश तक उच्च का तथा शेष राशि 
के २० अंश तक नीच का होता है । 

द. रॉहु--कन्या राशि में स्थित राहु स्वकेलो होता है। मिथुन राशि के 
१५ अंश तक चश्च का तथा धनु राशि के १५ अंश तक नीच का माना जाता है। 
हसके विपरीत कुछ विद्वानों की राय में राहु वृष राशि में उच्च का तथा वृश्‍चिक 
राशि में नीच का होता है॥ कर्के राशि को राहु का मूल तिकोण माना जाता है| 

९. केत--मिथुन राशि में स्थित केतु स्वदोती होता है । धनु राशि के १४ 
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अंश तक उच्च का, मिथुन राशि के १५ अंस तक नीच का माना जाता है। इसके 
विपरीत कुछ विद्वानों की राय में केतु वृश्चिक राशि में उच्च का तया वृष राशि में 
नीच का होता है ॥ मकर राशि को केतु का मूलतिकोण माना जाता है । 


ग्रहों के पद 
नबग्रही में सूर्य तया चन्द्र को राजा, बुध की युवराज, मंगल को सेनापति, 
शुर तया शुक्र को मन्त्री एवं शनि को सेवक का पद दिया गया है। अश्नु, जिस 
जातक कै ऊपर जिस ग्रह का जितना अधिक प्रभाव होता है, वह उसे अपने ही 
अनुरूप बनाने की चेष्टा करता है । 


ग्रहों के ६ प्रकार के बल 

अहो के बल ६ प्रकार के कहे गये हैं, उन्हे निम्नानुसार ममल सेना 
चाहिए--- 

(१) स्यान बरल--उच्च, स्वग्रही, मित्रग्रही अथवा भूल क्रिकोणस्प ग्रह की 
स्थान बली' माना जाता है । 

चन्द्र तथा शुक्र “सभ राशि अर्थात्‌ वृष, कक, कन्या, थृश्चिक, मकर एव 
मीन राशि में स्थित होने पर तथा सूर्य, मंगल, गुर, गुर, शनि, राहु एवं केत "विषम 
राशि अर्थात्‌ मेप, मिथुन, सिह, तुला, घनु एव कुम्भ में स्थित होने पर भी 'स्भान 
बली' कहे जाते हैं । 





स्थान-चल निरूपण सक 












हरु कुण्डली को भाँति हो अन्य कूण्डसियों में भी ब्रहों के स्थानयल 
के विषय में समश सेना चाहिए । 


उक्त उदाहरण 
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(२) दिगखल--उन्मक्ुण्डली में प्रथम भाव की पूर्व, चतुर्थ की उत्तर, सप्तम 
की पश्‍चिम तथा दशभभाव को दक्षिण दिशा माना जाता है | 

गुरु तथा गुरु प्रथमभाव अर्थात लग्न (पूर्य दिशा) में, चन्द्रमा तथा शुक्र 
चतुर्थभाव (उत्तर दिशा) में, शति सप्तमभाव (पश्चिम दिशा) में तया मंगल दशम- 
भाव (दक्षिण दिशा) में स्थित हो तो उन्हें 'दिग्बली' माना जाता है । 


निम्नांकित उदाहरण कुण्डली में दिशाओं तथा दिग्बली झहों की स्थिति की 
र्दशत किया गया है--- 





(३) कालबस--यदि जावक का जन्म राशि के समय हुआ हो तो उसकी 
जन्मफुण्डलो के ग्रहों में से (१) चन्द्रमा, (२) मंगल गौर (३) शति--ये तीनों ग्रह 
कालबली होते हैं गौर यदि जासक का जन्म दिन में हुआ हो तो (१) सूर्य, 
(२) बुध गौर (३) शुक्त--ये तीनों ग्रह कालबली होते हैं। 


मतान्तरं में, बुध! को दिनन्राति दोनों ही समय में कालबली मांना 
जाता है । 


(8) नसरगिक अल---शनि, मगल, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र तथा सुये---ये ग्रह 
उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधिक चली होते हैं। अर्थात्‌ शनि से मंगल अधिक वलवान्‌ 
होता है, मंगल से ब्रुध, बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, शूर से चन्द्र तथा चन्द्र से सूर्य 
अधिक सलवान होता है ॥ इसी क्रम की विपरीस स्थिति में ग्रह एक दूसरे से 
उत्तरोत्तर कम बलवान होते हैं अर्थात्‌ सूर्य से चन्द्रमा कम बलवान है तथा चन्द्र से 
शुक्र, शुक्र से गुरु, गुर से बुध, ब्रुध से मंगल तथा मंगल के शनि कम बली होता है । 


(५) चेष्टाबल---मकर से मियुन तक (मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और 
मिथुन) किसो भो राप में स्थित भूर्य तया चन्द्रमा चेष्टावली होते हे और मगल, 
बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि-- ये पाँचों ग्रह चन्द्रमा के साथ रहने पर चेष्टाबली 
होते हैं । 

निम्नांकित उदाहरण कुण्डली में ग्रहों के 'चिष्टाबल' को प्रदर्शित किया गया 
है इसी भाँति अन्य कुण्डलियों में भी अमझसे । 


ग्रहों का चेष्टाबल निरूपण चक्र 





(६) वुग्बल--जन्मकुण्डती में जिन कर (दुष्ट या धाप) ब्रहों के ऊपर 
शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, ये उनको शुभ दृष्टि की पाकर 'दृग्बली' हो जाते हैं ॥ 
जैसे---किसो जातक की कुण्डली में शनि पंचम भाव में बैठा ही तथा बुध लग्न में 
बैठा ही तो ऋर-आह शाति के ऊपर शुभ ग्रह गुरु की पूर्ण दृष्टि पने के कारण शनि 
दृग्बली हो जाएगा । किस ग्रह की दृष्टि किन-कितें शावों पर पड़ती है इसका करणेत 
आगे किया गया है । 






नीचे का उ दाहुरण कुण्हती भें कर-ग्रहों के ऊपर शुभ प्रहों की दृष्टि की 
पर्दाशत किया गया है। इसी के अनुसार अन्यत्र थी समझ लेना चाहिए । 


पी 


हो का ग्रवृग्वल निरूपण सकत 





को प्राप्त बलवान ग्रह जिस भाग में बैठा होता है जातक को उस भाव का विशेष 
फल अपने स्वभावानुसार देता है ॥ किसी भाव स्थित किसी भी ग्रह के फलाफल को 
यथार्थ जानकारी के लिए उस भाव में स्थित राणि तथा ग्रह के स्वभाव एवं बन 
आदि का समन्वयन करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए । 


ग्रहों को दृष्टि 

ग्रहों की दृष्टियौँ चार प्रकार की मानी गई हैं--- 

(१) एक पाद या एक घरण दृष्टि (चतुर्थांश दृष्टि) । 

(२) द्विपांद या दो चरण दृष्टि (अर्घांश दृष्टि) । 

(२) त्रिपाद या सीन चरण दृख्दि (सीन घौयाई दृष्टि) । 

(४) पुर्ण दृष्टि (सम्पूर्ण दृष्टि) । 

जन्मन्‌ में को ग्रह जिस भाव में बैठा होता है, उस भाव से तृतीय तथ! 
दशम भाव को एकपाद दृष्टि से, पंचम तथा नवभ भाव की द्विपाद दृष्टि से, चतुर्थ 
तथा गष्टम भाव को त्रिपाद दृष्टि से तथा सप्तम भाव को पूर्णे दृष्टि से देखता है । 
यह नियम सभी ग्रहों पर समान रूप से लागू होता है । परन्तु इन दृष्टियों के 
अतिरिक्त मंगल जिस भाब में बैठा होता है, वहाँ से सप्तम भाव के अतिरिक्त चतुर्थ 
तथा भष्टभ भाव को भी पूर्णे दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार गुर जिस भाव में 
बैठा हो, वहाँ से सप्तम भाव के अतिरिक्‍त पंचम तथा नवम भाष को भी पूर्ण दृष्टि 
के देखता है एव शनि जिस भाव में बैठा ही, वहाँ के सप्तम भाव के अतिरिमर 
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तृतीय तथा दशम भाष फो भी धुणे दृष्टि सें देखता है । अपूर्णे दृष्टि को “खण्ड दृष्टि’ 
भो कहते हैं । 

राह सथा केतु की दृष्टि अन्य ग्रहों के समान सीधी न पडकर उल्टी पडती 
है। जैसे लग्न में बंठा हुआ मंगल तृतीय तथा दशम भाव को एक पाद दृष्टि से 
देखेगा तो लग्न भें बैठे हुए राहु-केतु एकादश तथा चतुर्थ भाव को एक पाद दृष्टि से 
देखेंगे । 

आगे दी गई शेष राशि की उदाहरण कुण्डलियों में लग्न (प्रथम भाव) स्थित 
बिभिन्न ग्रहों की बिभिन्न भावो पर धडने दाली एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद तथा पूर्ण 
दृष्टि की अलग-अलग प्रद्रीशत किया यया है । इसी भाँति अन्यक् भी समझ लेना 
चाहिए । 


'सुर्थ की विभिन्न भावों पर दृष्टि 





दिप्पणी--जिस भाव में भी 'सूर्य बैठा हो, उस साब से उपर्यकन आधार 
पर, उसैको खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए । 


8: 


“न्द्रमा को विभिन्न भावो पर दृष्टि 









टिंप्पजो--जिस आव सें भी “चन्द्रमा बंठा हो, उस भाव से उपर्युक्त आधार 
प्र, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए । 


'मंगल' को विभिन्न भावों पर दृष्टि 






३ 
डिप्पभो---जिस आव में भी मंगल बैंठा ही, उस आव से उपयु बॅग आधा? 
धर, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के निएय में समझ लेता चाहिए । 


हद 


'बध' को विभिन्‍न भावों पर दृष्टि 





टिव्णी--जिस भाव में भी 'चुध बंठा हो, उस भाव से जप का आधार 
“पर, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए । 


गुरु को विभिन्‍न भावो पर दृष्टि 
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टिप्पमो--जित भाव में भी “गुर' बैठा हो, उस भाव से उपकर्युत आघार पर 
उसका खण्ड तथा पूर्णे दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए । 


डह 


शुक्र को विभिन्‍न भार्वो पर दृष्टि 


ऱ्य 





टिप्पणी- जित भाव में भी “शुक्र बंठा हो, उस भाव से उपयुक्त आधार 
प्र, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लमा चाहिए । 


शनि को विभिन्न भावों पर द 


प 





का 








RG 
दित्पणी---जिस भाष में भी "शनि बैठा ही, उस भाव से उपयु कत भाषार 
पर, उसकी खण्ड तथा पूर्णे दृष्टि के विषय में म्ल लेता चाहिए । 


Yc 


"राह को विभिन्न भावों पर दृष्टि 





टिप्पणी- जिस भाव म भो "राहु बैठा हा, उग भाव स उपय कत आधार 
धर, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहि । 


"केतु को विभिन्‍न भां पर दृहिट 





टिप्पमी- जिस भाव में भी “केतु येठा हो, उम भाव मे उपयुक्त आधार 
पर, उसको खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के बिषय में समझ सेना चाहिए । 

विशेष टिप्पणो--कुछ ङिंडानों के मतानुसार राष्ट्र तथा केतु की साग दा ki ट्वा 
एकपाद, द्विपाद तथा त्रिपाद होती हो नहीं हैं। प्राडोन भारतीय ज्योतिष से राहु- 
केतु की न तो नहीं के अन्तर्गत गणता की गई है भोर न इनके दुष्टि-सग्बन्ध का हो 
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उच्चराशिस्थ ग्रहों का फलादेश 


उच्चराशिस्थ ग्रहों का संक्षिप्त विशिष्ट फलादेश निम्तानुसार समझना 
चाहिए । काब अगर प्रदाशित सभी उदाहरण क्रुण्डलियाँ मेष लग्न की हैं। अन्ये लग्नौं को 
कुण्ठरविय के विषय में भी इन्द्री के आधार पर जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए । 


उच्चराशिस्य "सु 

जिस जातक की जन्मकुण्डली में सूर्य) उच्च 
(मेष) राशि का हो, वह गौरवर्ण, भाग्यवान, घयवान, 
धनी, सम्पन्न, यशस्वी, सुखी, विद्वात्‌, दण्डाधिकारी, 
सेनापति, शूरवीर तथा बलवान] होता है । 


सस्थराशिरध न्न्य 

खिस जातक की जन्मकुण्डली मे “चन्द्र उच्च 
(यूष) राशि का हो, बह सुखी, यशस्वी, सम्मानित, 
स्तो-वियोगी, अलेकॉर-प्रिय, विलासो, मिष्ठान्न भोजी, 
चपल सवभाव, लोकप्रिय तंवा उदार हदय यासा होता है ४ 


उच्चराशिस्य “मंगल 


जिस जातक की जन्मकुण्डली में “मंगल उच्च 
(मकर) राशि का हो, यह उग्र स्वभाव, शेत्तविद्या. में 
निष्णात, संग्रामजमी, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ, शर-कीर, 
बलिष्ठ, कोधी तथा राज्य द्वारा- सम्मान प्राप्त करने 
बाला होता रे । 





दर्‌ 


> उच्चराशिस्थ बुध 

जिस जातक की जन्मकुण्डलो में 'बुघ्' उच्च 
(कन्या) राशिका हो, यह घडा विद्वान्‌, अत्यन्त बुद्धिमान, 
लेखक, सम्पादक, सुद्ढी, राजा अथवा राजमान्य, शत्तु- 
नाशक तथा अपने बंश को वृद्धि करने दाला, निष्माप, 
घंयंकान, परन्तु आलसी स्वभाव का होता है । 





उच्चराशिस्य "गह 

जिस जातक की जन्मकुण्डली मे 'गुर' उच्च 
(कके) राशि का हो, वह सुन्दर, विद्वान, चतुर, 
सुशोल, सद्गुणी, सुखी, राजप्रिय, मतो, शासक, ऐेशवर्य- 
शाली, सरेकर्म करने वाला, अनेक सको से युक्त तथा 
सदाचारी होता है ! 





उच्चराशिस्य “शुकः 


जिस जानिके की जन्मकुण्डलो मे 'लुळ' उच्च 
(मोन) राशि का हो, यह सुरो, घाग्यबान, संगोतसप्रिम, 
कामी, विलासो, कला-प्रेमी, यन्ख्-पंत का ज्ञाता, उयोतिषी, 
कवि, सँगोतज्ञ तथा यशस्दी होता है । 





फस्वरातित्य “शनि 
खिस जातक की जन्मकुण्डली अं “शनि” उक 
(तुला) राभि का हो, वह सुखी, यशस्वी, ऐश्वयैशालो, 
पृथ्वीपति, राजा, कृषक, सम्पन्न, मायावी, बाहुनो से युक्त, 
साहसी, दुमत. करने काला, सौक-शसिद्ध सम्भामित 
' तथा धूर्ते होता है । 
नी 





ये 


जिस जातक की जन्मकुण्डली में “राहु 
उच्च (मिंथुन, मतान्तर से वृष) राशि का हो, वह 
घनी, साहसी, लम्पट, सरदार, शूस्योर, गुप्त- 
स्वभाव वाला, दुष्ट, क्रुर, राजा हारा सम्मान 
प्राप्त करने वाला, प्रतापी तथा घैयवान होता है । 








उस्चराशित्य 'केतु' 

जिस जातक को जन्मकुण्डली में 'केतु 
उच्च (धनु, मतान्तर से बुश्घिरु) राशि का हो यह 
शमण-प्रिय, सरदार, नोच प्रकृति बाला, सुखी, 
अधिकार सम्पन्त ब मिथ्यादादो, नीच तथा 
बृद्धों जसः आचरण करने दाला होता है। 








टिप्पणो--किसी ग्रह का केवल उच्च होना ही पूर्ण फलदीयक नहीं होता, 
उसके साथ ही अम्य विषयों पर भी विचार करके निष्कर्ष निकालना चाहिए ॥ 


मलत्रिकोणस्य ग्रहों का फलादेश 


स्वा तिकोणस्ध ग्रहो का संक्षिप्त बिशिष्ट फलादेश निम्नानुसार समझना 
चाहिए । पढी प्रदात सभी उदाहरण कुष्डलियाँ मेष लग्न की हैं। अन्य लग्नों की 
कुण्डलियों के विषय में भी इन्हीं के आघार पर जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए । 


मुलत्रिकोणस्थ "सूय 


५५22 शस लिकोणरुथ “सुद 
( ०) <<) जिस जातक की जन्मकुण्डली में *सूर्य' झूल 


| टू । 'त्विकोणस्थ (सिह राशि के २० अंश तक) हो, वह 
pe सम्मानित क पुज्य, प्रस्न, सुखी, घनी तया सब कायी मं 


मु कुशल होता है । 






ज़ 


मैल लिकोणस्थ “चन्द्र 





पड 


मूल पस्थ " 


जिस जातक की जन्मर्कुण्डली मे 'चन्द्रमा' 
मले त्तिकोणस्थ (वृष राशि के उस ३० खश 
तक) हो, बह सुन्दर, भाग्यवान, ऐशवयशाली छन- 
यान, भोगी तथा सुखी जीवस व्यतीत करने बाला 


होता है । 


मुल तिकोणस्य “मंगल 


जिस जातक को जन्मकुण्डली भे मगल 
मल लिकोणस्थ (मेप राशि के १८ अश लक) हो, 
यह साभान्‍्य धमो, अपयशी, स्वार्थी, क्राघो, दुष्ट, 
निर्देय, लम्पट, जल, चॅरिवहीन भूर, अमी तथा 
साहसी होता है । 


मुल तिकोणस्य 'ब्रुघं 


जिस जातक को जन्मकुण्डली मं बुध 
भूल त्रिकोणस्थ (कन्या राशि के १६ स २० अश 
तक) हो, वह मिद्वान, राजमान्य, धनवान, आध्यापक 
चिकित्सक, सैनिक, व्यवसायों, महत्यावादरा, 
विजयी, विनोदी तची बुद्धिमान हाता हं । 





झुल तिकोणस्थ “मुह” 


जिस जातक की जन्मकुण्डली थे 'गुर' गण 
तिकोणस्थ (सनु राशि के १३ अश सक) हो. 
वह तपस्वी, सुखी, अस्वो, सम्मानित, राजप्रिम, 
भोगो, उच्च अधिकारो, धरम बुद्धिमान तथा नगर 
यः मठ का स्वामो होता है। 
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झूल लिकोणस्ध “शुक्र 





सुलसलिकोणस्थ “हुक 

जिस जातक की लम्मकुण्डली में “शुक्र 
शूल तिकोणस्थ (तुला राशि के १० अंश तक) हों, 
यह अनेक पुरस्कारों का विजेता, स्त्रियों को प्रिय, 
जागीरदार तथा वाइन, भूमि, मवन आदि के धुखों 
से सम्पन्न, राजे के समान ऐश्वयवान्‌, प्रतापी तया 
गरशस्बी होता है । 


प; 7 सृलत्रिकोणस्श "शनि 


जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'शनि' मूल 
चिकोणस्थ कुम्भ (राशि के२० अंश तक) हो, वह कर्सव्य- 
निष्ठ, चैशानिक, अस्व*शस्सो का निर्माता एवं ज्ञाता, 
यान-घालक, शूरवीर, साहसी, सेनापति, कुल का पालन 
करने वाला, सुख्ली त्या घन-धान्य से पूर्ण होता है । 


। सुलसिकोणस्य 'राहू' 

जिस जातक की जन्मकुण्डली में “राहु शूल 
चिकोणस्थ (कर्के राशि में} हो, वह घनी, लोभी तथा 
साचाल होता है । 








टिप्पणो--्राचीन. ज्योतिषो “राहु का मूलत्िकीण 
नहीं मानते । 
मूलत्रिकोषस्य केतु 

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'केतु' मूल- 


लिकोणस्थ (मकर राशि में) हो, वह सुखी, घनी, 
० वाचवाल, प्रवासी तथा गुप्त ग्रुक्‍तियों बाला होता हे ॥ 

टिव्पणौ---प्राचीन ज्योतिषी 'केतु का झुललिकोण 
नहीं मानते । 





५६ 
स्यक्षत्रस्थ ग्रहों का फलादेश 


स्वक्षेत्री गर्थात्‌ अपनी राशि में स्थित विभिन्न ग्रहों का संक्षिप्त फलादेश 
निम्नामुत्तार समझना चाहिए। यहाँ प्रदर्शित सभी उदाहरण कुण्डलियाँ मेघ लग्न की 
हैं। अत्य लग्नों को कुण्डलियों के विषय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारी प्राप्त 
कर लेनी चाहिए ॥ 


स्वक्षेत्रस्य' “सूयं ' 


स्वठोस्स्य सुर्यं 

जिस जातक की जन्मकुण्डली मे 'सूर्य' स्वक्षत्री 
(सिह राशि का) ही, वह सुन्दर, सुखी, एण्वर्यवान्‌, 
| पराक्रमी, व्यभिचारी, निरन्तर उद्योग तथा परिश्रम करने 
चालता, घयंरान, साहसी, तेजस्वी तया अत्यन्त उग्रस्वभाय 


का होता है । 


स्वदोसस्य “न्तः 


जिस जातक को जेन्मकुष्डली म॑ “चन्द्र' व्यक्ती 
(कक राशि का) हो, बह सुन्टर, घनी, तेजस्वी, भाग्यवान 
बिनम्न, साघु चरित्र, परोपकारी, दयालु, भनम्वी. सगस्वी 
तथा सङ्घदय होता है । 


स्वक्षत्रस्य “मंगल 

जिस जातक की जन्मकंण्डली मे 'मंगल' श्वत 
(मेष अथवा वृश्चिक रामि का) हो, यह भाहमों, बनवान, 
यशस्वी, कृषक, सूस्थामो अथवा मलिक, घनी तथा खभप 
सक्माव वाला होता है । 
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स्वयोतस्थ “बुध 

जिस जातक की जन्मकुण्डली में "बुघ. स्वकषेली 
(कन्या अथवा मिथुन राशि का) हो, वह विद्वानु, बुद्धि- 
मान, सम्पादक, शास्त्रज्ञ, लेखक तचा अनेक कलाओं का 
शाता होता है। 


जिस जौतक की जन्मकुण्डली में “गुरु स्वक्षेत्री 
(घनु अथवा मीन राशि का) हो, वह सुखी, शास्त्र, 
यहा, काव्य-ओमी, कवि, विद्वान, आत्मवली तथा धनवान 


ता हे ॥ 


स्वप ज़त्व शुक्र 


जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'शक्र' स्वक्षेत्र 
(वच अथवा तुला राशि का) हो, यह विद्वान्‌, गुणी, 
विचारक, धनवान, स्वतन्त प्रकृति का, कृषिश्सम्गन्धी 
ब्यवसाय करने याला तथा सुन्दर होता है ॥ 


स्वकेज़स्थ “शनि 

जिस जातक की जन्मकुण्डली में “शनि स्वक्षेत्री 
(सकर अथवा कुम्म राशि का) हो, वह पराक्रमी, कष्ट" 
सहिष्णु, उम्र स्वभावेवाला, सुन्दर नेत्नोगाला, यशस्वी 
तथा लोकप्रिय होता है ॥ 


स्वक्षेत्रस्य "राह 


स्ववीतव्रस्थ *राहु 


जिस जातक को जन्मकुण्डली से "राह' स्वक्षोत्री 
(कन्या राशि का] हो, बह सुन्दर, यशस्वी नथा भाग्य- 
यान्‌ होता है । 


। स्वसेत्रस्थ केस 


जिस जातक की जन्मकुण्डली भें 'केतु' स्वती 
(मिथून राशि का] हो, वह धंमवान, कष्ट-सहिए्ण, कर्मठ. 
. चिन्ताशोले तथा गुप्त-्युक्तियो नाला होता है । 





मित्र क्षत्रस्य ग्रहों का फलादेश 


अपने मिठ्गह को राशि में स्थित विभिन्न ग्रहा का सक्षिप्त फलादेश निम्ना- 
नुसार समझना चाहिए। यहाँ भदशित सभी उदाहरण-कुण्टलियाँ मेष ल्न को हैं । 
अन्य लग्नो को कुण्डलियों के विषय में भी इन्दी के आधार पर जानकारी प्राप्त कर 
लेती चाहिए । 


मित्रक्षेत्रत्य सूर्य 


जिस जातक को कुण्डली भें 'सू्य अमने मित्रग्रही 
(चन्द्रमा, मंगल अथवा गुरु) की राजि (कक, मेष, धनु, 
यूश्चिक अथवा मौन) में स्थित हो, यह व्यवहारकुशल, 
यशस्वी, दानो, सौभाग्यवानू, शास्त्रज्ष, सुप्रसिद्ध तथा 
दृडनेत्री करने वाला होता है । 
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प्रत्नक्ष “चन्दः 

















जिस जातक की जन्मकुण्डली में चन्द्रमा अपने 
मिन्नग्रहों (सूर्य अथवा बुध) को राशि (सिह, कन्या अथवा 
मिथुन) में बैठा हो, यह सुखी, धनो, ग्रुणी, चतुर त्तया 
भाग्यवान होता है ॥ 


समितकेत्रल्थ “मंगल 
जिस जातक को जन्मकुण्डलो झह “मंगल 
अपने मित्र ग्रहों (सुर्य, चन्द्र अथवा गुरु) की राशि 
सिंह, कर्क, धनु अथवा मोन) में बेंठा हो, वह धनो, 
मिन्न-प्रेमी, तेजस्वी, पराक्रमी, शक्तिशाली, शास्त्र 
हारा भीविकोपाजन करने चाला तथा उग्र स्वभाव 
काला होता है । 


"कहा 


Xe ^) सित्रवेत्रस्थ बुधं 

जिस जातक को जन्मकुण्डलो में "वुध अपने 
मित्रप्रहो (सूर्य अयचा शुक्र) की राशि (सिह, वृष 
अथवा तुला) में वठा हो, यह शास्तज्ष, विनोदो-स्यभार 
का, कार्येदक्ष, सुत्वरल्वरूप चाला, येगास्वी, ज्ञानी तथा 
धनवान्‌ होता है । 


ट मिन्रक्षेत्रस्थ “भु 


जिस जातक की जन्मकुण्डली में “गुप अपने जिस 
अ्रहों (सूर्य, चन्द्र अथवा मंगल) की राशि (सिह, कर्क, 
मेघ अथवा सृशिचक) में बैठा हो, वह सूखी, उन्नतिशोल, 
बुद्धिमान, प्रसिद्ध यशस्वो, सत्कर्म करने बोला तथा श्रेष्ठ 
लोगों द्वारा पूजित होता है. । 
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2] ।मतक्षेकस्य “तुकः 


जिस जातक की जन्मकुण्डली म 'शुक्र अपने मित्र 
ग्रहों (वघ अथवा शनि) को राशि (कन्या. मिथन, मकर 
अथवा कुम्भ) में बैठा हो, वह सुखी, गुणो. सन्तनिवान, 
धनवान तथा बन्धु-बान्धवो को प्रिय होता है ॥ 


सित्रक्षेत्रस्म “शति 


जिस जातके की जन्मकुण्दनी चे शनि अपने 
मित्र बहों (बुध अथवा शुक्र) को णि (कन्या, मिथुन, 
बृष अचका तुला] में वैठा हो, बह सुखो, धनो, परानन- 
भोजो, प्रेमी-स्वभाव का, कुकर्म करने याला तथा कभो- 
कभी दुःख पाने लाला होता है । 


मिवेत्रत्य “राठ 


जिस शातक को जत्सङ्कुलद्र में "राह अपने 
मित्र ग्रहों {शुक्र अथवा शनि] की राशि (वष, तुला 
मकर अयवा कुम्त) भें येठा हा. वह धतो, गुफा याजना- 
कर्ता, मुद्दों, मिथ्याबादौ, बुद्धिमान. प्रताक्रमी, साहेनो 
तथा ककम-रत होता हूँ ॥ 


पतवेत्रस्थ केतु 


जिस जातक की जन्मकुण्डनो म 'कतु' अपने सित 
ग्रहों (शुक्र अथवा शनि) की राशि (चूप. तुला, भवार 
अथवा कुम्भ) में वळा हो, यह 'भ्रमणफ्रीक, दुःखी तथा 
परोपकारी होतां है । 


६१ 
शद्धकत्रस्थ ग्रहो का फलादेश 


अपने शल. फी राशि में स्थित विभिन्‍न ग्रहों का संक्षिप्त फलादेश निम्मा- 
नुसार समझना चाहिए । यहाँ प्रर्दाशत सभी उदाहुरण-कुण्डलियाँ मेष लग्न फी हैं । 
छरन लग्नों की कुण्हसियो के विषय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारी प्राप्त कर 
सेनी चाहिए जिस जातक फी जन्मकुण्डली में जितने अधिक ग्रह शल्रुक्षेत्री होते 
हैं, वह उतना ही दःखी, दरिद्र, भाग्यहोन, चिन्तित सथा निराश रहता हे । यदि 
तीन या इससे अघ्रिक ग्रह शतुवोली हौं, तो वहू जीवनभर दु:खी रहकर अन्तिम 
भाग में सुख प्राता है। 


ओर शखलेखस्थ सूर्य” 


जिस जातक फी जन्मकुण्डली में “सूर्य! अपने शल 
(शुक्र अथवा शनि) फी राशि (वृष, तुला, मकर अथवा 
| कुम्भ) में बंठा ही, यह सदैव दुःख पाने वाला, नौकरी 
करने याला, निषयों से पीडित तथा नीच स्वभाव का 


होता है । 





शात दोत़स्य “असद 


जिस जातक फी जन्मकुण्डली में “चन्द्रमा अपने 
शात (राह अथवा केतु) फी राशि [कन्या अथवा 
मिथुन) में बैठा ही, यहू हृदयरोगी सथा अपनी माता के 
कारण दुःख पाने बाला होता है | 


एालसेअस्थ “मंगल 


जिस जातक फी जन्मकुष्शली में “भंगंस' 

¢ शतु (बुध) फी राशि (मिथुन अथवा कन्या) में बैंठा हो, 

बह विकलांग, ख्याकुल, दीन-मलोन तथा स्त्रियों के बल में 
रहने वाला होता है। 





अपने 





त्र 


पाल्नृकेत्रस्य 'बुघ' 


शब्रक्षेत्रस्थ "ग्रुप 

जिस जातक शो जन्मकुण्डली भे 'बुध अपने शंत्र 
¢ ग्रह (चन्द्रमा) की राशि (कफे) मे बंठा हो. बह सामन्य 
सुख पाने वाला, वासनाशील, कत्तंव्यहोन, देवी, मूर्ख 
परन्तु अपनी वात का घनी होता हे । 


शब्रुक्षेत्रस्थ "गुरु 

जिम जातक की जन्मकुण्डली से 'गुरु अपने जन 
(शुक्र अवा बुध) की राशि (चूप, तुला, कन्या अथवा 
मिथुन) मे बँठा हो, वह भाग्यशाली, क्रोधी. अंतुर, 
क्षंघातुर तथा अपनी भाजीविका तो स्वयं हो नष्ट कर 
लेने वाला होता है । 


शब्रुक्षेवस्थ "शुकं 

जिस जातक सो जन्मकुण्डली में 'शुक्र अपने शत्र, 
(बुध अथवा घरद्रमा) तो राशि [सिंह अथवा कक) से 
वेंठा ही, वह दास्य-वृत्ति {नोकरी) करके अपनी आजी- 
विका का उपाजन करने वाला, दुःखो तथा दुर्बद्धि 
होता है । 


जिस जातक को जन्मकुण्डसी से 'शनि' अपने 

शालू, (सुर्य, चन्द्र अधवा मंगल) की राशि (सिह, कके, 

मेष अशवा वृश्‍चिक) में वंठा हो, वह किसी-न-किमो 

| कारण से निरंतर जित्तित एवं दु:खी बसा रहने बापा, 
सजिन-हुदय बाला, रोगी तथा धनंद्वीन होता है ॥ 








६२ 


रात्रलच्स्थ १ राहु 


शुकेब्रस्थ “राहु 

जिस जातक की जन्मकुण्डली में “राहु' अपने शु 
(सूर्य, चन्द्र, अथवा मंगल) की राशि (सिह, ककं, मेष 
अथवा वृश्चिक ) में बेडा हो, पह शंत्रु्षेत्री शनि जैसा फल 
प्राप्त करता है। सूर्य अथवा चन्द्रमा की रणि पर वँठा 
हो तो उनके प्रभाव को अधिक हानि पहुँचाता है । 








शत्रुकषत्रस्थ "केतु 

जिस जातक ती जन्मकुण्डली में “केतु अपने शत 
_ (सूर्य, चन्द्र अथवा मंगल) की राशि (सिह, कर्क, मेष 
अथवा वृश्चिक) में वंठा हो, वह शतुक्षेत्री शनि जैसा 
व फल प्राप्त करता है ॥ सूर्य अथवा चन्द्रमा की राशि पर 
| 'बैठा हो तो उनके प्रभाव में बहुत कमी ला देता है । 


नीच राशिस्थ ग्रहों का फलादेश 


नीच रंशिस्थ विभिन्‍न ग्रहों का संक्षिप्त फलादेश निम्नानुसार समझता 
शाहिए ॥ यहाँ प्रदर्शित सभी उदाहरण-कुण्डलियाँ मेष लग्न फी हैं। अन्यत्तग्नो तो 
कुण्डलियों के विषय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारी प्राप्त कर खनी चाहिए । 
जिस जातक की जन्मकुण्डली में जितने अधिक ग्रह नीच राशिस्थ होते हैं, वहू उतना 
हो अझुम फल प्राप्त करता है। यदि सीन या अधिक ग्रह नीच राशि के हो तो वहू 
जातक भूखे होता है । 


नौचराशिस्थ “झुमे 





मीचरारिस्थ सूर्य 


जिस जातक फो उन्मकुण्डली में “सूये नीच राशि 
(तुला) का हो, वहं चन्धु-सेवी, पाप कर्मे करने दाला, 
कटुभाषो, आत्म-बलदीन, किसी धर विश्‍वास न करने 
वाला, खल्पकेशो तथ विकृत दाँतों याला होता है ॥ 


छठ 


जीबराशिस्प “बना 


जिस जातक फो जन्मकुषडली में 'चन्द्रमा' नोच 
राशि (वश्चिक) का हो, वह नोच प्रकृति वाला, रोगी, 
अल्पधनी, कुंबुद्धि, बकवादी, संशयालु तथा घर्तो एब 
नाचने तथा काला बजाने वालों फी संगति करने काला 


डोता है । 


गीचऋराक्षिस्च 'मंगल' 


जिस जातक फी जन्मकुण्डली मे 'मंगल' नोच 
राशिं (कर्क) का हो, वहं नीच स्वाद का, कृतघ्न, 
¢ खोर, दुष्ट हृदय बाला, रति में ऋमण करने वाला, परन्तु 


बुद्धिमान, गुणवान सथा घतवान होता है 


सीजरारिस्य “ब्र 


जिस जातक फी जन्मकुण्डलो मे 'बुघ नीजराणि 
(भीन) का हो, वह बन्छु-विरोष्री, 'वंचल-हत भाव वाला 
तया उप्र प्रकृति दाता, काद्र बडि एबं सत्तान-विहीत 
होता है। उसकी पत्नो सुशीला तया पतिवता होतो है | 





जोजराजिस्थ “गुद 

जिस जातक की जन्मकुण्डली में गुर नोचराशि 
८ (सकर) का हो, दह्‌ अपयण प्राप्त करने वाला, अपय दो, 
तै दुष्ट होता है। परन्तु इसके माथ हो सुख भोगने दासा, 
बहुत से लोगो का भरण-पौषण करते बाला, परदेश में 
रहने वाला तथा फल-फुस एवं सुन्दर स्त्री से युक्त झी 
होता है । 





॥ 0 । 


नौचराशिस्थ 'शुक' 





“ee | नोचराशिस्थ 'शुक्र 


जिस जातक फी जन्मकुण्डली में झुक नोजराशि 
(कन्या) का हो, वहूं किसो-न-किसी कारणवश निरन्तर 
दुःखी बना रहने वाला, विनोदी, कौतुकी, चतुर, पंडित 
तथा सन कलाओं में कुशल होता हैः । 


नोजराशिस्थ हानि 

जिस जातक फी जन्मकुण्डसी में 'क्षनि' नीचराशि 
(भेष) का हो, धह स्न॑तन्त-विणारक, बन्धु-बान्धयों से 
युक्त, स्वेच्छाचारी, दुइ शरीर थासा, उच्च अधिकारी, 
ग्राम आदि का असिपति, सुखी, सुन्दर तशा चंचल स्वभाव 
का होता है। मतान्तर से यह दुःख एवं दरिद्रता भी 


नोचराशिस्थ 'राहू' 


जिस जातक फी जन्मकुण्डली में 'राहु' नीचराशि 
(घनु, मतान्तर से वृश्चिक) का हो, बह्‌ कुरूप, पापी, 
दुबु द्वि, चन्छु-नान्फरकों से हीन, खल तथा दृष्ट हृदय बाला 
होता है १ 


जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'केत' नीचरातिं 
( दन, मतान्तर सै बुष ) का हो ती बह सुशील, दुःथो, 
काना कामी, कसुजयी सथा श्त्रो-विट्दीन होता दै १ 





६६ 
ग्रहों का दृष्टि-सम्बन्ध ओर स्थान-सम्बन्ध 


ग्रहों के दृष्टि सम्बन्ध दो प्रकार के होते ई--(१) सामान्य दृष्टि मम्वन्ध 
और (२) पारस्परिक दृष्टि सम्बन्ध । इनके विषय में नीचे लिख अनुसार *:खझना 
चाहिए-- 
सामान्य घृष्टि-सम्वन्ध 

हज डक मान्य बुष्टि“-सम्बन्ध 

जव कोई ग्रह अपन न्थान से सी अन्य स्थान 
(भाव) की देखता है अथवा उस स्थान (भाव) में वेठे 
हुए किसी ग्रह को देखता के तो उसे 'नामान्य दृष्टि” 
सम्बन्ध कहा जाता # । 

उदाहरण क्रुण्डली में घक्रादण भाव में चेटा हुआ 
शनि अपने स्थान से दमस अष्टम भाव भे वटे हुए शुरू 
को देख रहा है, अत: इसे गुर के साथ शनि का "सामान्य दूष्टिन्मम्बन्धा कहा 
जाएगा । इसी प्रकार अन्य ग्रहों के सामान्य दष्टि-मम्बन्ध' के विषम थे भी समाप्त 
खना श्वाहिए कोनसा ग्रह अपने स्थान से किन-किन भावों को गन दण्टिया से 
देखता है, हस विषय का चर्णत पहले हो किया जा चुका है । 
पारस्परिक दृष्टि-पस्वन्ध 








पारल्परिक दुष्टि-सम्बन्ध 

जब कोई दो ग्रह अलग-अतग भावों में बढ़े हुए 
एक दूसरे के कप" अपनी दृष्टि डालते हैं तो उमे उन ग्रहो 
का 'पारस्परिक दृष्दिअम्वन्ध' बाहा काना रै । 

उदाहरण कुण्डलो में लग्न में जेठा हुआ मंगल 
सप्तम भाव में चेठ हेग अनि पार अपनों अण दुप्टि डॉन 
रहे रहि तथा सप्तम भाव मे बेटा हुआ शनि लगन म यटे 
हुए अगल फी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। भत: बह दोनो ग्रहों का पारस्परिक दृष्टि 
भम्वन्ध हुआ ॥ डमी प्रकार अन्य अहाँ के वारे में भी समझ रूना साहि” । 

रुभान सम्वन्ध 





स्पाम-सम्बन्छ 
जव कोई दो ग्रह अलग-अलग एक दूसरे के स्थान 
(भाव) में वठ हों, सो उसे उन प्रहों का *सुथान-पण्बम्ध' 
कहा जाणगा ॥ 
उदाहरण कुण्डलो में चन्द्रमा फी कब राशि में 
णुक चठा है तथा मुफ्र फी वुप रागि में चन्र म7 बेटा है । 
इस प्रकार यै दोरों ग्रह एक-दूमो के स्थान में वडे हैं। 





है 


फलतः इनमें 'स्थान-सम्बन्ध हो गया । इसी भाति अन्य ग्रहों के 'स्थाल-सम्वन्ध' के 
बारे में भी समझ लेना चाहिए ॥ 


ग्रहों का जातक के जीवन एर भान 


उक्त 'सामात्य दृष्टि-सम्बन्ध', “पारस्परिक दृप्टिसम्वन्ध' तथा 'स्थांन- 
सम्बन्ध के कारण ग्रह अपने गुण-कर्म-स्वभाव आदि का एक दूसरे से मिलकर, 
जातक के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तात्पर्य वह कि ऐसे सम्वन्धों से एक ग्रहं का 
स्वभाव दूसरे में सम्मिलित हो जाता है। ऐगी स्थिति में, यदि दोनों ग्रह परस्पर 
'मित' हुए तो ये जातक के जीवन पर अपना विशेप प्रभाव प्रदशित करेगे, यवि 
म्पाखु' हुए क्षी एक-दूसरे के विपरीत प्रभाव डालेंगे, और यदि 'सम' हुए तो संयुक्त 
सामान्यन्प्रभाव डालेंगे ॥ 


ग्रहों के उक्स पारस्परिक सम्बन्धों का विचार करते समय उनकी उच्च-नीच, 
स्वक्षेत्री, एसरुक्षेत्री आदि स्थितियों पर भो विचार करना आवश्यक है। उन सबके 
समन्वय स्वरूप जी निष्कर्ष निकलेगा, चेही सच्छा! फलादेश होगा | 


लग्न और राशि 


जन्मकुण्डलो म द्वादश भाव होते हैं। जातक के अन्य के समय जो राशि 
अकाशेमण्डल में दिखाई दे रही होती है, सती को 'लग्ब मान फर कुण्डली के प्रथम 
भाव में स्थापित किया जाता है, शेष राशियों को क्रमश: उससे आगे के भात्रो में 
स्थापित किया जाता है) उदाहरण के लिए यवि किसी जातक का जन्म जाकाशमण्डल 
में सिह राशि के दिग्दर्शन के समय हुआ तो सिंहं राशि के सूचक अंक ५ को जन्गम- 
कृण्डली के प्रथम भाव में लिखा जाएगा और चह कहो जाएगा कि जातक का जन्म 
सिंह लग्त में हुआ है। उसो समय भचक में चन्द्रमा यदि सिंह राशि में हो भ्रमण 
कर रहा होगा सो घन्द्रमा को भी कंडली के पहले भाव भर्थात्‌ लग्न वाले खाने में 
हो लिखा जाएगा और यह कहा जाएगा कि जातक का जन्म सिंह लग्न तपा सिह 
राशि में हो हुआ है। परन्तु यदि सन्द्रमा चस समम भचक फी तुला राशि में अमण 
कर रहा होगा तो घरन्द्रमा फो कुडली के तीसरे खाने अर्थात्‌ मंक ७ याली जगह 
में लिखा खायगा और यह कहा जायगा कि जातक का जन्म सिठ लग्न में तथा 
तुला राशि में हुआ है । 

लग्न और राशि के इस अन्तर को खूब अच्छो तरह समझ सेना चाहिए । 
जातक फो जन्मकुंडली के प्रपम भाव में जिस राशि का अंक होगा, उसे जातक तो 
“लग्न कहा जाएगा तथा जिस भाव में चन्द्रमा फी स्थिति होगी, उसे जातक फो 
"राशि कहा जाएगा ॥ ह 


॥ 


आगे १२ उदाहरण कुभ्डलियौं के के वह बताया बना है कि विभिन्न 
लग्नों की कुँडलियो का स्वरूप कँमा होता है । 

कुण्डली में कोन-एा ग्रहे कहाँ बैठेगा, इसका निर्णय जातक में जन्म के सभय 
तथा उस समय भचक्र में विभिन्न ग्रहों को स्थिति के अमुमार पञ्चांग के आघार 
पर किया जाता हैं। इस विपय के सम्सकू-्यात के लिए या तो किसी ज्योतिपो से 
सम्पर्क करता चाहिए अथवा हमारी लिखी पुस्तक "ज्योतिष शास्त' का अध्ययन 
करना चाहिए । 


नेष लग्न चौ कुण्डली 


*वृप' लग्न की कुण्डली 
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"तल 7 लग्न फो कुण्डली 'वृश्चिक ' लग्न कौ कुण्डली 





'धनु' लग्न तो कुण्डली *मकर' लग्न फी कुण्डली 














विभिन्‍न राशियों की कुण्डली केस्वरूप की बीचे प्रदर्शित उदाहरण कुण्डलियों 
के आधार पर समझे लेना चाहिए । ये सभी कुण्डतिमाँ मेप लग्न चौ हैं, परन्तु इनमें 
'जन्ट्रपा' को स्थित सी अलग-अलग भावी में दिखावा ण्या है) जिग कुण्डली के 
जिसे नाव में चन्द्रमा वेंठा है उत्त भाव म स्थित राशि डो जातक की अन्मकालोन 
राशि माता जागेगी। इन कुण्डलियो के अधार पर अन्य नगन खाली कृण्डलिपो शे 
भी राशिं का तित्रचय किया जा सकता है । 





७१ 
“धरमु' रासि की कुण्डली मकर राशि की कण्डली 





स्थानाधिर्पात 

जासक की जन्मकुण्डली में जो राशि जिस स्थान (आव या खाने) में स्थित 
दोती है, उस राशि का स्वाभी ग्रह हो उस स्थान भाव का अधिपति अर्थात 'स्थाना- 
घिपति' होता है । जैसे--फिसी कुण्डली के चतुर्थभाब में सिह राशि (५) स्थित है 
तो सिंह राशि के स्वामी 'सूर्य' की हो उस स्थान अर्थात्‌ भोव का अधिपति अर्थात्‌ 
'सुखेश' माना जायेगा, फिर चाहे यहे सूर्य कुण्डली के अन्य किसी भी भाव म स्थित 
फ्यों न ही । मान लोजिए फि यह चतुर्थभाव में न रह कर दशमभाव में बैठा है तो 
यह कहा जायेगा कि 'चंतुर्थेश या मुखेश राज्य अर्थात्‌ दशमभाव में चला गया हैं । 
इसी प्रकार सव भावों, राशियों सथा ग्रहों के सम्बन्ध भें समझ कर किस भाव का 
स्थाताधिपति कहाँ बैठा हैं, दसरी जानकरी प्राप्त कर लेनी चाहिए ३ 


स्थानाधिपतियो के नाम 


बिभिन्न भावों के स्वामियो तौ निम्नलिखित नामों से पुकारा जाता है : 
१. प्रथम भाय के स्वामी को--भ्रयमेश, लग्नेश, वैद्याघोण | 

२. द्वितीयभाव के स्वामी को- हितीगेपा, धनेश, द्रव्येश । 

३. तृतीयभाव के सवामी की--तृतीयेश, सहजेश, परात्रभेश । 


प्र 


४. चतुर्थभाव के स्वा मो को--चतुथश, सुख्तेश, सुहृदेश । 
५. पंचमभाव के स्वामी को---पंचमेश, सन्तानेश, विद्येश | 
६. चंच्ठ भाव के स्वामी को--पष्ठेंग, हेपेश, शतवेग । 
७. सप्तमभाव के स्वामी कौ--सप्तमेश, जायेश, मदनेश ह्‌ 
८. अध्टमभाव के स्वाभी को--अप्टभेश, जोवनेश, कालेश । 
९. नयमभाव के स्वामी कौ- नवमेश, भाग्येश, धर्मश । 
१०. दशमभाव के स्वाभी को- दशमेश, राज्येश, कर्मेश ३ 
११. एकादशभाव के स्वामी को--एकादशेश, लाभेश, उत्तमेश ३ 
१२. द्वादशर्भाव के स्वामी कौ--द्वादशेश, ख्यमेश, दण्डेश । 


विशिष्ट ज्ञातठ्य-विषय 


१. भावों को गणना लान से आरंभ को जानी है । नग्न को पहना भाव 
(धर) भान कर क्रमश: उसके बाई ओर को गिनते हुए द्वादश भावों को गणना करमो 
चाहिए ॥ लग्न कोई भी क्यों न हो, इससे कमिक-गणना में कोई अन्तर मही आता । 

२. जन्मकुण्डली के द्वादश भावो भें स्थित विभिन्न राशियों के भावों की 
उनके लिए निश्चित अकों दवारा प्रदर्शित किया आता है। जेसे---भेष के लिए १, वृष 
के लिए २, मियुन के लिए ३, कक के लिए ४, सिंह के लिए ५, कत्या के लिए ६, 
सुला के लिए ७, वृश्चिक के लिए ५, धनु के लिए ९, मकर के लिए १०, कुम्भ के 
लिए ११ सौर मीन के लिए १२ । 

३. उच्चस्थ, स्वक्षेती, मितक्षेत्रो अथवा उच्चक्षेत्र एवं स्वक्षेत्र पर दृष्टि 
ढासने याले अह जिस स्थान पर चठ होते हैं अभवा जहाँ दृष्टि डानते हैं, उस स्थान 
क फल की युद्धि करते हैं । यथा-- 

'भुर्य' सिंह, मेष, वृश्चिक, धनु अथवा मीन राशि पर त्रेठा तो अयव हन 
पर्‌ दृष्टि डालता हो । 

मामा कर्क, वृष, सिह, मिथन अथवा कन्या राणि पर बैठा हो अथय 
इन धर दृष्टि डालता हो । 

मंगल मेप, यृस्चिने, सकर, सिह, कर्क, धनु अथवा सीने राणि पर डंडा हो 
अथवा इन पर दूप्टि डालता हो । 

“ब्रु मियुन, कन्या, सिह, वृष अशवा तुला राशि पर बटा हो अभवो इन पर 
दृष्टि डालता ही । 

शुरू धनु, मीन, कक, सिंहे, मप अथवा अृश्चिक राणि पर बटा हो अथवा 
हन पर दृष्टि डालता हो “ 

“शु वृष, सुला, मीने, कन्मा, मियुन, मकर अगवा कु अ राशि पर बँटा हो 
अववा इन पर दृष्टि हासत! हो । 


७३ 


“्हत्रि मकर, कम्भ, सुला, कन्या, मिथुन, वृष अथवा तुला राशि पर बँठा 
हो यथवा इन पर दृष्टि डालता हो । 

“राहु मियुन (भतान्तर से वृष) राणि पर बैठा ही, अथवा लग्न से तीसरे, 
छठे अचवा ग्यारहवें में से किसी भी ऐसे स्थान में बँठा हो, जहाँ धनु राशि न हो ॥ 

कैश घन (मतान्तर से बृश्चिक) राशि पर बैठा ही अथवा लग्न से सीसरे, 
छठे सथवां ग्यारहय में से किसी भी ऐसे स्थान में पेठा हो, जहाँ मियन रासि न हो 

केन्द्र अर्थात पहले, चौथे, सातव एवं दसवें भाव में दंठं हुए सभी ग्रह विशेष 
शक्तिशाली होने के कारण अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित करते हैं । 

५. त्रिकोण अर्थात्‌ पाँसवं एवं नये भाव में बैठे हुए सभी ग्रह जातक के धन 
की वृद्धि करते हैं । 

६. दूसरे तथा ग्यारहवे भाव में बठ हए सभी अह जातक के शन को वृद्धि 
करते हैं । विशेषत: ग्यारहवें भाव में बटा हुआ प्रत्येक ग्रह विशेष लाभकारी होता है । 

७. तृतीय भाव में बठ हुए ग्रह जातक के पराक्रम की बढते हैं । 

८. प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्ष, पंचम, सप्तम, नवम, दशम तथा एकादश 
आव में भेठ हुए ग्रह उत्तम फल देते हैं । 

€. चष्ठ, अष्टम तथा दादग भाव में बैठे हुए ग्रह जातक के लिए कठिनादइमो' 
उपस्थित करते हैं ॥ 

१०. लग्न से सीसरे, छठे तथा ग्यारह आव में कूर भ्रहों--शनि, केतु का' 
बैठना शाक्ति एव शुभफल देने वाला होता है । 

११. ग्यारहेवें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह शुभफल देते हैं ॥ 

१२. माठवे तया सरहच भाव में बंठ हुए सभी ग्रह जातक को थोड़ी-बहुत 
हानि अवश्य पटूँचाते हैं ॥ 

१३. जिस भाव का जो ग्रह कारक याना यथा है, यह यदि अकेला उसी 
आव में वटा हो तो उस भाव को बिंगाइ देता है। 

१४. जिस भात का स्वाभी उच्च राशिस्थ, स्वक्षेती, मिसक्षेठी अथवा सूल 

त्रिकोण स्थित होता है, उस भाव का शुभ फल प्राप्त होता है । 

१५. जिस भाव में शुभ ब्रह बैठा हो, उसका फल उत्तम होता 
पाप ग्रह बटा हो, उसके शुभ फल की हानि पहुंचती है । 

१६. जो ग्रह सूये के खराबर अथवा उसके निकटवर्ती अंणों पर होता है, 
जमे 'पूण अस्त माना जाता है। जो ग्रह सूये से ८ अंश की दूरी पर होता है, उसे 
'आाघा अस्त” माना जाता है तथा जो ग्रह सूर्य के 75 अंश की दूरी पर होता है उसे 
“वृण उदय', माना जाता है ॥ 





ता है तथा जिसमें 





पछ 


पूर्ण उदय अह पूर्ण प्रभाव देता है, आधा अस्त ग्रह आता प्रभाव देता है तया 
पुर्ण अस्त ग्रह प्रभानहीन होता है ३ 

१७. जिन भाव का अधिपति किमो शभग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, अशवा 
जिस भाव में शूभ ग्रह चैठा हो अववा जिस भाव की शुभप्रह देख रहा हो, उसका फल 
शूभ होता है । 

१८. निन भावमे कोई पाप ग्रह चैठाहो अधना उसे भाव के अधिपतिक साय 
कोई पाप ग्रह बंडा हो अथवा उसे भाव या उस भाव के अधिपति पर पाप ग्रहको 
दृष्टि पड़ रही हो तो उसका फल अशभ होता है । 

१६. किसी भाव का स्वामी पाप ग्रह हा और वह लगत से नूनीय न्यान में 
बेठा हो तो शूभ फल देगा, परन्तु किसी भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और बदू उस 
भाव से तीसरे स्थान पर वेठे नो मध्यम कले देगा । 

२०- जिस भाव मे उसका सांधिपति ग्रह अपना शूक, बुध या गुरु म भ कोई 
बेंठा हो अथवा इन पर दृष्टि पड़ रही हो अश्या वह अपने भाब के स्वामी के 
भतिरिक्न किसी अन्य ग्रह पंयृकप अभवा दृष्ट न हो तो वह शुभ फल देने वाला मिद्ध 
होगा । 


२१. औआठवे भाव मे जो राणि हो, उसका स्वाभी जिस भाजे म उड़! होता 
है, उसे विगाडू देता है । 


२२. राहू, केतु जिन भाव में रहते हैं, उसे विमाड देते हैं । 

२३. चन्द्रमा, दुध, शुक्र, केतु तथा गुर--य संव कमणः एक दूसरे श अधिक 
शुभ ग्रह हें! दै अह बदि अपती राशियों में बैठे हों तो अधिक शुभ फल देते हे और 
यदि पाप ग्रहों (सूर्य, मगल, बानि तथा राहु) को राशि में बैठे हों तो अल्प शुभ फान 
देते हैं। रमरणीग्र है कि फल का विचार करते ममम केतु को प्राय. पापग्रहे माना 
जाता है, परन्तु यँखे केतु को गणना शुभ ग्रहों में को जाती हे । 

२८. सूर्य, मंगण, शति तथा राहु ये सब क्रमश: शक दूसरे म अधिय' पाप 
ग्रह हैं ! ये ग्रह यदि अपनी गि भें बठे हों तो अधिक शुभ फल देते हे । यदि अपने 
मित्र को राशि, अपनी उच्च राशि अथवा किसी शुभ ग्रह की राशि मे बंठे हो तो 
न्यून मात्रा म अशुभ फल देते हैं । 

२५. राहु जिसे अशुभ फल देता है, केतु उसे शुभ फल देता है तथा केतु जिसे 
अशुभ फल देता हुँ, राहू उसे शुभ फले देता है--यहू इन दोनों प्रहो को एक 
विशिष्टता है । 


२६. आठव भाय का अधिपति अर्थात्‌ भव्टमेश जिम भाव में बैठा होता है, 
_ उस भाव को बिगाइता है । 


२७. राहु-केतु जिस भाव में बैठे होते हैं, उसे बिमाड देते हैं । 


७६ 


दतिक ग्रहगोचर का प्रभाव 

जन्मकुण्डंसी जातक के जन्मकालीमे ग्रहों की स्थिति की परिचध्घक डालो 
है तथा अनं ग्रहों को स्थिति का जातक के भीयन पर स्थामी प्रभाव पडता रहता है, 
परन्तु अआकाशमण्डल में विभिन्न ग्रह निरन्तर आमण करते रहते है जिनका 
ताक्कालिक-अस्थायी प्रभाव भी जातक के दैनिक-जीवन पर पडता रहता ह। दूस 
प्रकार प्रत्येक ग्रह प्रत्येक प्राणी के जीवन पर अपना दो प्रकार से प्रभाव डालता है । 
अस्तु, स्वाभी प्रभाव के साथ ही ग्रहों के अस्थायी प्रभाव का विधार करता भी 
आवश्यक होता है । दैनिक ग्रह गोचर में किस समय कोसा ग्रहे किस स्थान परं 
चल रहा है, इसका ज्ञान 'पंचाग' द्वारा प्राप्त किया जाता है। दस विषय की 
जानकारी किसी ज्योतिषी से पूछ कर, अधवा एतद जिपयक हमारी अन्य घुस्तकों 
का अध्ययन करके प्राप्त को जा सकती है । 

इस पुस्तक के द्वितीय खण्ड में जन्मकुण्डली के जिस भत्रे वया राशि में स्थिन 
स्यायो ग्रहों के जिस फलादेश का उल्लेख किया गया है, दैनिक ग्रहगोचर कुण्डलो के 
विभिन्‍न भावों तथा राशियों में स्थित विभिन्न अहों का फलादँश भी टीक यना ही 
होता है । किस दिन, मात अधना वषे में दैनिक ग्रहं गोचरड्थ प्रे का! फलादेश किम 
उदाहरण कुण्डली द्वार! ज्ञात करना चाहिए, इसका उल्लेख द्रिमीय खण्ड मैं प्रत्येक 
लाग्न की उदाहर्ण-कुण्डलियों का फलादेण आरभ करने से पूर्ण टी कर दिया 
गया है । 

जन्म कुण्डलोस्थ ग्रह के स्वामी तथा दनिक हंद्रगोंचर के अस्वामी फलादेश 
के समन्वय स्वरूप भौ भौ निष्कर्ष निकले, उसी को सच्चा फलादेश ममझना 
चाहिए । 

'यंप कुण्डली स्थित ग्रहों के फलादेश का ज्ञान भी जन्मरुण्शली स्थित म्रहों 
के फलादेश को भाँति इसी पुस्तक की सहायता द्वारा प्राप्त किया या मकता हे। 
यर्षेकुण्डली स्थित 'मुथ्या' एवं 'वर्षेश' के विशिष्ट फलादेश के विष में किसो ज्योतिषी 
द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए । अथवा हमारी लिखों पुम्तक 'वर्षकुण्षग्री 
फल विचार' का न करना चाहिए । 


सम्मिलित परिवार का फलावेदा 


सम्मिलित परिवार होने पर उस परिवार के सभी संदम्पों की जन्नकण्डमो के 
ग्रहों का थोड़ा-बहुत प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता एहता है | अतः सम्मिक्ित-परित्रार 
के किसी सदस्य के विषय में ग्रहों का फलादेश ज्ञाते करने समय यदि उम परिवार 
के जन्य सदस्यों की अन्मकुण्डलियों का भी सम्यक अध्ययन करखे निष्कर्ष निकाला 
जाय सो उचित रहेगा । इस पुस्तक की सहायता के किसी भी स्वो, पुरुप, बालक 
खुवा अथवा वृद्ध मनुष्य की जन्मकुण्डलीस्थ ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव की जानकारों 
सरलतापुर्वेक प्राप्त की जा सकती है ॥ 








३३ 


गलत जन्मकुण्डली का संशोधन 

जन्मकुण्डलीस्थ ग्रहों के फलादेश की यथार्थता शुद्ध लग्न पर निर्भर करती 
है। यदि लग्न ठीक न होगी तो जन्मकुण्डली के ग्रहों का फलादेश भी ठीकं.नहीं 
चेठेया । 

शुद्ध 'लग्न' का निर्णय जातक के-ठीके जन्म समय के आधार पर किया 
जाता है । समय में थोड़ा-सा भी अन्तर पड़ जाने से लग्न के अशुद्ध हो जाने की 
सम्भावनां रहती है, अतः लग्न की शुद्धता का विचार कर लेना आवशयक हे ॥ 

लग्न की शुद्धता का विचार करने की एक सरल विधि यहाँ दी जा रही है । 
इसके आधार हर गलत जम्न वाली कुष्डली का बिता किसी विशेष परिश्रम के सुधार 
किया जा सकता है । विधि इस प्रकार है--- 

उपश्चित जन्मकुण्डली के ग्रहों के फलादेश से यदि जास हो कि वहु जातक 
के जीवन से ठोक मिस रहा है, तब तो कोई ज्ञात ही नहीं, परन्तु पदि फलादेश ठीक 
न मिसे तो लग्न की अशुद्ध समझ कर तो कुण्डलिया ऐसी तैयार करनी चाहिए, जिनमें 
से एक भ लग्न जाने की तथा दूसरी में पीछे को हो, फिर उन दोनों कुण्डलियों के 
विभिन्‍न भावो में उपस्थित कुष्डली के आधार पर ग्रहों को लिखकर उनके फलादेश 
का अध्ययन करे तथा जिस कुण्डजो का फलादेश ठोक संठत। हो, उसी लग्न को 
धुण्डली को शुद्ध समझे ॥ 

उदाहरण के लिए नीचे तीन कुण्डलो-चित्र दिये जा रहे हैँ.। उपस्थित कुण्कती 
'थूङ्चिक' लग्न की है, मिसे बीच मे प्रर्दाशत किया गया है॥ पहली तथा तीसरी 
उसी के आधार पर धनु तथा मकर लग्ने की कुण्डलिया दिखाई गई हे । इन तीनों 
कुण्डलियों में से जिसका फलादेश जातक के जोवन पर 'ठीक-ठीक घटे, उसी की 
लग्न शुद्ध समझनी चाहिए । 

'धनु' लग्न की कुष्डली “वृधिनिक' लग्न की कुण्डली “भकर सम्म को कुष्डली 

















इन उदाहरण-कुण्डलिथों में जिस प्रकार लग्न को बदल कर उसके आम्तार 
पर विभिन्न भावों में विभिन्न ग्रहों का बैठाया गया है, इसी आघार पर किसी भी 
गलत जर्त मानो कृष्डसी की शुद्ध किया जा सकता है $ 


हस्तलिखित, असली, प्राचीन 
काश 











भगसंहिता फलित प्र 





फलादेश 














द्वितीय खण्ड 


[द्वादश लग्नों की कण्डलियो का फलादेश ] 


न 


विभिन्न लग्नों याली जन्मकुष्डलियों का फलादेश जानने को विधि 


हस द्वितीय लण्ड में विभिन्न लग्नो वाली कुण्डलियों के बिभिन्न भागों में 
स्थित विभिन्‍न नहीं के फलादेश का वर्णन अलग-अलग उदाहरण-कुण्डलियों द्वारा 
प्रस्तुत किया गया हु । प्रत्येक लग्न की उदाहरण कुण्डलिया की अलग-अलग अध्यायो 
में बॉट कर, विभिन्‍न ग्रहों के फलादेश को सूर्यादि के कम से अलग-अलग लिखा गया 
है ॥ किस लग्न वाली कुण्डली का फलादेश किन ओं चाली उदाहरण कुण्डलियों 
सें देखना चाहिए, इसे निम्नानुसार समझ लें+-- 


'मेष लग्न'--उदाहरणःकुण्डली संख्या ११६ से २२३ तक 
द्धर्वां लग्न--उदाहरण-कुण्डली संख्या २२५ से ३३२ सक 
“मिथुन लग्न--उदाहरण-कुण्डली सस्या ३३४से ४४१ तरू 
फर्क! लग्न--उदाहरण-कुण्डली सख्या ४४३ से ५५० तक 

. सिह लब्न--उदाहरण-कुंण्डली सख्या ५५२ से ६५६ तक 
“न्या लग्न--उदाहरण-कण्डली संख्या ६६१ से ७६८ तेक 
तला लग्न--उदाहरण-कुण्डती संख्या ७७० स ८७७ तेक 

- 'वृहिखक' सम्न--उदाहरण-कुण्डली संख्या ८७६ से ६८६ तक 
- धन सम्न--उदाहरण-कुण्डली ख्या ६८८ से १०६५ तक 

- मकर लण्त--उदाहरण-कुण्डलों संख्या १०१७ से ११०४ सक 
११. “कम्मं लग्न---उदाह्रण-कुण्डलो संख्या १२०६ से १२१३ तक 
१२- 'मीन' लग्न--उंदाहरण-कुण्डली सख्या १२१५ से १३२२ तक 





जि दी फु द नर हर त लए जा 


गळू खात पहले बताई जा चुकी है कि जन्मकुण्डलौ में स्थित ग्रहों का जातक 
के जीवन पर स्वामी प्रमाय पड़ता है, परन्तु तास्कालिक गोचर कुण्डली के ग्रह भी 
उसके औवत पर अपने स्वितिकाल में अस्थायी प्रभाव डालते व्हते है। अत: जिप्त 
समय जो ग्रह जिस रामि पर चल रहा ही, उसके बारे में पंचांग अथवा किसो 
ज्योतिषी द्वारा जानकारी प्राप्य करके तात्कालिक प्रभाग के विषय मे भी जमश्य 
जान लेता चाहिए । 


उदाहरण के लिए “सू्प' किसी जातक की भेध लग्न वाली जन्मकुच्डली के 
डितीय भाय में बैठा है तो यह उदाहरण-कुप्हली संदमाः ११७ के अनुभार जातक के 
जीवृत्त पर अपना स्थामी प्रमाय डालता रहेभा । परन्तु जब यह लात्कासिक गोचर 
में मियुन राशि पर जल रहा होगा, तब जातक के ऊपर बेच नम्न वाली कण्डसी 
के, मिथुन राशि थाले तृतोय भाब में स्थित सूर्य के अनुसार उदादरण-कुष्डसी संदगा 


११८ में यणित फलादेश रूपी प्रभाव भी सब तक डासता सहरमा, जन तक कि वह 
गोचर में उस राशि से हट कर आगे कर्क राशि में नही चला जाता । कर्क राणि में 
पहुंच कर उदाहरण-कुण्डली संख्या ११९ के अनुसार प्रभाव डाल उठेगा । हसी प्रकार 
गोचर की सब राणियों सथा उसके ग्रहों के -अस्थायी-फलादेश के विषय में समझ लेना 
व्काह्हिए । 

उक्त विधि के प्रत्येक ग्रह के स्वामी तथा अस्थायी प्रभाव को जानकर, उसके 
समम्वम स्वरूप जो निष्कर्ष निकलता हो, उमी को मपने वर्तमान काल का ययाचे 
फलादेश समझना चाहिए । गोचर के याधार पर किस ग्रह का फलादेश किस उदा- 
हरण-कुण्डली में देखा जाय, इसका निदेश प्रत्येक लग्न की उदाहरण-कुण्डसियों के 
आरम्भ में यथास्थान किया गया है ॥ 

स्मरणोय है कि इस ग्रथ में प्र्दाशत प्रत्येक लग्न की उदाहरण-कण्दसियों में 
विभिन्‍न भावों में स्थित विभिन्‍न ग्रहों के फलादेश का वर्णन अलग-अलग किया गया 
है, अतः प्रत्येक जन्मकुण्डली का फलादेश झात करने के लिए & उदाहरण-कुण्दसियों 
के अध्ययन की आवश्यकता पडेगो । यदी नियम गोचर कुण्डली के फलादेश पर भो 
लागू होगा । 

यदि लग्न कुण्डली के किसो भाव में नो या उससे अधिक अह एक साथ बैठे 
हों तो उसके विशिष्ट श्रधाव को 'ग्रहों की गति, सम्बन्धी बाले तृतीय खण्ड में देखना 
लाहिए । 

स्मरणोय हे कि जो ग्रह जितने अंश का होता है, उसो के अनुरुप वह 
न्यूनाघिक फल प्रदान करता है । अत: ग्रहों के संशो की जानकारी रखना भी आवश्यक 
है । यह जानकारी पंचांग अथवा किसी ज्योतिषी द्वारा प्राप्त की जा सकतो है ॥ 

उक्त विधि से इस पुस्तक द्वारा संसार के किसी भी स्सी-पुरुष की जन्म 
कुण्डली का फलादेश ज्ञात किया जा सकता है । यदि ग्रंथ में वणित किसी निषय की 
समझने में कोई कठिनाई हो अथवा जन्मपत-निर्माण छादि ज्योतिष सम्बन्धी भी कोई 
जानकारी प्राप्त करनी ही तो जनावी-पत्न लिख कर निम्न प्रते पर पूछताछ की जा 
सकतो है । पता यह है--- 


चं राजेश दीक्षित, क्रृष्णापुरो, मथुरा (स बु ] 











२९४ 
['मंघ' लग्न को कूण्डलियों के विभिन्‍न भावों में स्थित 
विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पृथक-परयक यणन ] 


'मेर्ष लग्न का फलादेश 

क्ष भ्न में जन्म लेने यसि जातक का शरीर दकहग तथा कुछ उालिमा 
लिए गौर यर्ण का होता है.) वह स्वभाव से रजोगुणी, शिन प्रकृति बाला, उस, 
अहुंकारी, चंचल, अत्यन्त चतुर, बुद्धिमान, धर्मात्मा, उदार, बुल-दोपक स्रा अत्प- 
संततिवान्‌ होता है । स्त्रियों के प्रति उमका स्वाथंपूर्ण अल्प जगाव अधवा देष 
होता है । 

इस लगन चालि जातक को अपनी आगु के ६, 5, १५, २१, ३६, ४४, ५६ 
तथा ६३वें वर्ष में घत-हाति एवं शारीरिक कण्टो का सामला करना पहता है ॥ 
आयु के १६, २०, २८, ३४, ४१, ४८ तथा ५श्य यच में उमे धन, वाहन, मौभारय 
सादि का सुख भ्राप्त होता है । 

मेष" लग्ने वालों को अपनी जन्भकुण्डली के विभिन्न भावो में स्थित विभिन्न 
ग्रहों का स्थायी-फ़लादेण मागे दो गई उदाहूरण-कुण्डसी संत्या ११६ से २२३ के 
बीच देखना घाहिंए । 

गोयर-कुण्डसी ग्रहों का फलादेश किन उदाहर ण-कुण्डलियो मि दाव. दमे आते 
लिखे अनुसार समझ लेता चाहिए । 


८२ 


मेष लग्न में 'सूर्य' का फलादेश 

१०--म्रेप' लग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में 'सूये' का 
स्थायी-फलादेण उदाहरण कुण्डली-सख्या ११६ से १२७ के बीच देखना चाहिए ॥ 

३--मिच सन वालों को थोचर-कुए्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'सूय' 
का अस्थायी=्फलादेश निम्नलिखित उदाइरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए 

जिस महीने में 'सूर्थ -- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो सख्या ११६ 

(ख) 'चृष' राशि पर हो तो संख्या ११७ 

(य) “मिथन' राशि प्रर हो तो संख्या ११६ 

(ष) 'कर्के' राशि प्रर हो ठो संख्या ११६ 

(ह) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या १२० 

(च) 'कन्या राशि पर हो तो संख्या १२१ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १२२ 

(जि) 'नुश्सिक' राशि प्रर हो सो संख्या १२३ 

(क्ष) 'घनु' राशि पर हो तो सख्या १२४ 

(उन) 'सकर' राशि पर हो तो संख्या १२५ 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १२६ 

(5) 'मोन' राशि प्रर हो तो सख्या १२७ 


मेष लान मे चन्द्रमा का फलादेश 


१--मिष लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
अन्द्रमा' का स्थायी-फलादेश उदाहुरण-कुण्डली संख्या १२८ से १३६ के खोच देखना 
चाहिए । 

२--'मे४' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित चन्द्रमा 
का अंस्यायी-्फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डल्तियों में देखना चाहिए-- 

खिस दिम “चन्द्रमा 

(क) "मेष राशि पर हो तो संख्या १२८ 

(ख) 'चुष राशि पर हो पो संख्या १२६ 

(ण) "मिथुन राशि पर हो तो संख्या १२० 

(ष) “कर्क' राशि पर हो तो संख्या १३१ 

(हः) “सिह राशि पर हो तो संख्या १३२ 


दह 


(च) 'कन्या राशि पर हो तो संख्या १३२ 
(छ) 'तुला' राशि पर ही तो संख्या १३४ 
(ज) 'चुश्षिक' राशि पर हो तो संख्या १३५ 
[झ) 'छनु' राशि प्रर हो तो संख्या १२६ 
(ना) 'सकर राशि पर हो तो संख्या १३७ 
(र) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १३८ 
(र) "मीन' राशि पर हो तो संख्या १३६ 


जैेष लग्न भें 'भंगल' का फलादेश 


१--मिष लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावो मे स्थित 
'मंग्रल' का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १४० से १५१ के बीच देखना 
चाहिए । 

२--धेय लग्म वालों को ग्रोचर-कुण्डलो के विभिन्न चांवों म स्थित 'मंगल' 
का संस्थाग्री-फत्तादेश निम्नलिखित्त उँदाहरण-कऋुण्डलियों में देखना चाहिए-- 

जिस महीते में “मंगल "ला 

(कि) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १४० 

(ख) 'वुष राशि पर हो तो संख्या १४१ 

(य) “भिथुन' राशि पर हो तो सख्या १४२ 

{घ} “करे राशि पर हो तो संख्या १४३ 

(ॐ) "पिह राशि पर हो तो संध्या १४४ 

(च) 'कन्या राशि पर हो तो संख्या १४५ 

(छ) 'तुला राशि पर हो तो संख्या १४६ 

(ज) 'यश्लिक' राशि पर हो तो संख्या १४७ 

(झ) 'धनु राशि पर हो तो संख्या १४८ 

(जग) “मकर राशि प्र हो तो संख्या १४६ 

(ट} “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १५० 

(5) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १५१ 


'सेच' लग्न में बुध का फलादेश 


१--मिष' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्हली के विभिन्‍न घावों से स्थित 
“नुखै का स्यायी-फलादिश उदाहरभ-कुण्डली संख्या १५२ स १६३ के मीच देखना 
चाहिए । 

२--'मेष' लान वालों को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्न भावो में स्थित 'कुघ' 
का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों मे देखना चाहिए 


पथ 


जिस महोने में 'दुध --- 

(क) "मेष राशि पर हो तो संख्या १५२ 
(ख) “वृष राशि पर हो तो संख्या १५२ 
(ग) 'मिथुन' राशि प्रर हो तो संख्या १५४ 
(घ) 'कक' राशि पर हो तो संख्या १५५ 
(क) सह राशि पर-हो तो संख्या १५६ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १५७ 
(छ) 'तुला राशि पर हो तो संख्या १५८ 
(ज) “वृश्चिक राशि पर हो तो संख्या १४६ 
(भ) धनु राशि पर हो तो संख्या १६० 
(था) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १६१ 
(ट) 'कुम्भ राशि पर हों तो संख्या १६२ 
(ठ) “मीन' राशि परर हो तो संख्या १६३ 


'भेष लग्न में गुरु का फलादेश 


१--“मेर्घ' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावी में स्थित 
“गुरु का स्यायी-फलादेश उदाहरण-कंडली संख्या १६४ से १७५ के बीच देखना 
चाहिए । 

२---भेष' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “नु 
का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण॑-कुष्डलियों में देखना चाहिए--- 

खिस वर्षं में गुरु-- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १६४ 

(ख) 'वु्ष' राशि पर हो तो संख्या १६५, 

(य) “मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १६६ 

(घ) “कक राशि पर हो तो संख्या १६७ 

(ङ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या १६८ 

(च) 'कन्या' राशि प्रर हो तो संख्या १६६ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १७० 

(ज) 'वृश्‍्चिक' राशि पर हो पो संख्या १७१ 

(झ) धनु राशि पर हो तो संख्या १७२ 

(ङा) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १७३ 

(ट) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १७४ 

(5) 'भोन' राशि पर हो तो संख्या १७५ 


८६ 


मेष? लग्न में 'झुक्त का फलादेश 

१---मेष' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
शुक्र का स्थायी-फ्रलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १७६ से १८७ के बीच देखना 
चाहिए ॥ 

२--मेंथ' सम्म वालों को रोवर-कुण्डली के विभिन्न भावो में स्थित "शुक 
का अस्थायी-फलादेश निम्नलिबित उदाहरण-कुण्डलियों भें देखना चाहिएं--- 

जिस महीने में “शुक्र --- 

(क) 'मेष राशि पर हो तो सख्या १७६ 

(ख) 'चृष' राशि पर हो तो संख्या १७७ 

(ग) “मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १७८ 

(घ) “कर्क! राशि पर हो तो संख्या १७६ 

[ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १८० 

(घ) 'केन्या' राशि पर हो तो संख्या १८१ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १८२ 

(ज) 'चुश्चिक राशि एर हो तो संख्या १८३ 

क) "धन्‌ राशि पर हो शो संख्या १८४ 

(जि) 'सकर' राशि पर हो तो संख्या १८५ 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या! १८६ 

(ठ) 'भोन' राशि प्रर हो तो संख्या १५७ 


“मेष सग्त में रानि” का फलादेश 


१---'मेष' लग्न याली को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों यें स्थित 
"लॅनि' का स्थायीन्फलादेश उदाहरण-कण्डली संख्या १८८ से १६६ के बोच देखना 
कहिए । 

२ए---'मेथ' सभ्म वालों को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्न चायो म स्थित 'एॉनि' 
का अस्यायो-फलादेश निम्गेलिखित उदाहरण-फुण्डलियो में देखना चाहिए-- 

जिस यपं भें आनि --- 

(क) 'मेष' राशि पर हो पो संख्या हरर 

(ख) 'वुष राशि पर हो तो सँदमा १५६ 

(ग) “मिथुन राशि पर हो तो संख्या १६० 

(थ) कर्क राशि पर हो तो संदपा १६१ 


पर्स 


(ङ) 'सिह' राशि प्र हो तो संख्या १६२ 

(च) 'कन्मा' राशि पर हो तो सख्या १९३ 

(छ) "तुला राशि पर हो तो संध्या १९४ 

(ज) "बृश्चिक राशि पर हो तो संख्या १६५ 

(झ) धनु राशि पर हों तो संख्या १६६ 

(छा) 'मकर' राशि पर हो तो सख्या १६७ 

(र) 'कुम्भ राशि प्रर हो तो संब्या १६८ 

(ठ) “मोन' रालि पर हो तो संख्या १९९ 

मेष लग्न में 'राहु का फ़लावेश 

---भेष' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्हली के विभिम्न भावों भें स्थित 
ग्राह” का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुष्डली संख्या २०० से २११ के बीच देखना 
चाहिए । 

२--भेष लग्न थालों को अपनी गोचर-कुण्डली के किंचिन्न भावों में स्थित 
“राहु” का अस्थागौ-फलादेश' निम्नलिखित उवाहरण-कुण्डलियों भें देखना घाहिए- - 

जिस वर्षे सें राह -- 

(क) "मेष राशि पर हो ठो संख्या २०० 

(ख) 'चृष राशि पर हो तो संख्या २०१ 

(ग) "मियन' राशि पर हो तो संख्या २०२ 

(ध) 'कक' राशि पर हो तो संख्या २०३ 

(ङ) सिङ राशि पर हो तो संख्या २०४ 

(च) "कन्या' राशि पर हो तो संख्या २०५, 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो सर्पा २०६ 

(ज) चंश्चिक राशि पर हो तो संख्या २०७ 

(झ) “धनु राशि पर हो तो संख्या २०८ 

(उन) "मकर राशि पर हो तो संख्या २०९ 

(ट) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या २१० 

(ठ) "मीन राशि प्रर हो तो संख्या २११ 


“मेष लग्न में 'केतु' का फलादेश 


१ भिष' लग्न वालों को अपनी जन्मक्रण्ठली के विभिन्नं भावों में स्थित 
'केतु' का स्यायो-्फलादेश उदाहरण कुण्डली संख्या २१२ से २२३ के बीच देखना 
भर ड़िए १ 





भ कि 


२--मेष लग्न वालों को ग्रोचस्कुण्डली से विभिन्न भावो में स्थित 'केतु' 
का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहु रण-कुण्डलियों में देखना चाहिए---- 


जिस वर्ष में केतु-- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या २१२ 
(ख) 'चृष' राशि पर हो तो संख्या २१३ 
(ग) “मिथुन' राशि पर हो तो संख्या २१४ 
(घ) "कके राशि पर हो तो संख्या २१४ 
(४) 'सिह' राशि प्रर हो तो संख्या २१६ 
(ख) कन्या राशि पर हो तो संख्या २१७ 
(छ) 'तुला राशि पर हो ठो संख्या २१८ 
(ज) वुश्विक' राशि पर हो तो सख्या २१९ 
(झ) “धनु राशि पर हो तो संख्या २२० 
(उन) 'सकर' राशि पर हो तो सख्या २२१ 
(र) “कुम्भ राशि पर हो शो संख्या २२२ 
(रु) “मौन राशि पर हो तो संख्या २२३ 


मेष लग्न में “सय 


मिच सम्न वाली कुष्डलो से 'प्रथमझाव' स्थित "सूर्य! का फलादेश 


भेष लग्न : प्रथमभाव : सूर्य 
| पहले भाव में अपने मित मंगल को राशि में 
उच्चस्थ सूय अपने मित्र मंगल की रासि पर है, अत: 
जातक तेजस्वी, विद्वान, साहसी, स्वस्थ, स्वाधियानी 
तथा पराकमी होगा। महत्वाकांक्षा, ब्ययहार-कुशसता, 
धेये आदि सद्गुण प्राप्त होगे तथा सन्ताने भी अधिक 
। | 
परन्तु सूर्ये को सप्तमभाव पर नीबन्दुष्टि पड़ने 
१६ के कारण जातक से दाम्पस्य-सुक्ष में कमी रहेभी । पर्नी 
(थिदि स्त्रो को जन्मकुण्डली हो तो पति) अधिक सुन्दर नहीं होगी। पति-पत्नी में 
भन-मुटाव झी रह सकता है ॥ देनिक जीविकोपार्जन के क्षेत्र भें झी अनेक प्रकार की 
करिनाइयाँ आती रहेंगी । 





प्‌ 


“मेष लग्न की कुष्डली से 'द्वितोयनाव' “क्य का फलावेश 
मेष लग्न : द्वितीय भाव: सूर्य 





दुसरे भाव में अपने गत्‌ शुक्र को राशि पर 
स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को साथिक कठि- 
चाइयों का सामना करना होगा। इस कुण्डली भें 
सूर्ये पंचमभाव का स्यायो होकर णस्‌ की राशि 
पर बैठा है, अतः जातक के विद्याध्ययन एवं संतान 
पक्ष में झो कठिनाइयाँ आती रहेंगी। कुटुम्ब, रत्न 
तथा वॅन्धन-विषयक विवाद भी उठते रहेंगे। यहाँ 
से सूर्य मष्टम भाव को पूर्णे दृष्टि से देखता है, अस: 
जातक की आयु दीर्घ होगी तथा उसे गुदा अथवा आकस्मिक धन का लाभ झी होगा। 











“मेष? सम्न कुष्डसो के 'तृतोयभाव' स्थित सूर्य का फलादेश 


मेष लग्न : सत्तीयभाव : सूर्य 
च 7 र तीसरे माव में अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित 
म ; सूर्य के प्रभाव से जातक के घुद्धबल एवं पराक्रम में बुद्धि 
| होगी । सूर्य को सातवीं दृष्टि भाग्य-भवन पर होने से 
४ जाठक भाग्यवान, धर्मात्मा, दानी तथा तोषसेवी होगा । 
नवे भाव में सूर्य के मित्र सथा शुभग्रह गुर की राशि होमे 
से कारण जातक शुभ कार्ये करने वाला तथा भगवद 


भक्त होगा । 


तृतीय भाव से आई तथा वाणी का तो विकार किय। जाता है, अत: यह 
जातक भाइयों का सुख प्राप्त करेगा तथा औीजस्वी वाणी याला होगा । 


से खग्न को कुष्डली के “तुच भाव स्थित “क्य का फलादेश 
मेष लग्न: घतुर्थ भाव : सूर्य 






चौथे भव में अपने मिव चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित सूर्ये के प्रभाव से जातक भूमि, गृह, वाहून मादि 
अनेक अकार के सुख प्राप्त करेगा । बह्‌ विद्वान्‌ सथा 
(=) विद्या द्वारा सुख प्राप्त करने बाला भी होगा । यहाँ से 
. सूर्ये सातवी दृष्टि से अपने तु शनि की राशि वाले दशम 
भाव को देखता है अत: जातक की अपने पिता से अनवन 
| रहेगी तथा राजकीय मामलों में विफलताएँ भामंगी । परंतू 
९६ सूर्य से प्रभाव से कुछ-न-कुछ सम्मान अवश्य बना रहेगा । 





fr 


'मेष' लग्न को कुण्डली के 'पंचमंभाय' स्थित “सूये का फलादेश 
मेव लग्न : पैचमभाँच : सूर्य ती दई ३ 
पाँथय भाव में सवती सूर्य के प्रभाव से जातक 
बड़ा विद्वान, बुद्धिमान्‌, पशस्वी तथा सेन्तान-सुख से परि- 
पूर्ण रहेगा । यहाँ से सूर्य को सप्तम दृष्टि अपने शत्र शनि 
की राशि वाले ग्यारहव माव पर पडती है, अतः भवि के 
साधनों भें श्कावट खाती रहेंगी तसा आशिक लाभ के 
लिए विशेष प्रयत्न करता पड़ेगा । 
इस ग्रह स्थिति का जातक कटभाषी तथा अह- 
कारों होता है, जिसके कारण लोग परोक्ष मे उसकी 
निन्दा भी करते हैं । 


मेज लग्न को कुष्डलो के 'सच्ठभाव' स्थिति सूये का फलादेश 
छठ भाव में अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के झन से जातक 
अपने शत्रुओं पर निरन्तर विजय प्राप्त करता रहेगा । पंचममभाव का सवामी पष्टमार 
न ताप दभाव में होने के: कारण विद्याप्मपल में कुछ कठिनाईयाँ सो 
बनाए पाठनात कती आयगी, परन्तु जातक परम विद्वान तपा बुद्धिमान भी 
होगा । सूर्य की सप्तवृष्टि व्ययस्थान में पड़ने के कारण 
जातक शहरी संबंधों से लाभ एवं सफलता पाने बाला, 
विदेशों में सम्मानित तथा अधिक खर्च करने वाला भी 
होगा । इसे सन्तानपक्षे से कुछ चिन्ताएँ अवश्य बनी 
रहेंगी । शात्रुपक्ष कठिनाइयाँ खडो करता रहेगा, परन्तु 
यह हारेगा तो । 








ब' लग्न कूष्डलो के 'सप्तमभाव स्थित “सुय का फलादेश 


भेष लग्म : सप्तम भाव : सूर्ये सातवें भाव में अपने फत्तु शुक्र की राशि में 
७ ॥ स्मिते सूय के प्रभाव से जातक को अपने स्वराज्य एबं 
से विषय झे निरन्तर कठिनाइपाँ का मामला 
करना पड़ेगा | सप्तेम उस्चदृष्टि से जिस मंगल की 
रासि वाले लग्नभाव को देखने के कारण जातक सांबे 
कद का तेनरधी तथा स्वाभिमानी होगा । यहे युक्त 
एवं जुद्धिबल से अपना काभ निकालने में भ्रवोध होगा । 
सूर्ये के पंचमेश होने के कारण जातक का बिदा तथा 
सन्ताल का पक्ष भौ कमजोर रहेगा तया जीबन-मापम के 
क्षत्र में भी दिया भाती रहेंगी ॥ 





६१ 
'मेव' लग्न कुष्डली से 'अष्टमभाव' स्थित 'सुर्य' का फलादेश 


मेष सरन : भष्टमभाव - सूर्य आठवें भाव में मित्र मंगल को राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातन एवं 
गुप्त धन सम्बन्धो साभ छो होगा परन्तु आठवा घर 
| सरृत्यु-मवन होने से विश्या एवं संतान पक्ष में कमजोरी 
| रहेगी ॥ दैनिक जीवन म भी करिंनाइमाँ भाती रहेंगी। 
सातवी दृष्टि से शत्रु के द्वितीय भाव को देखते के 
कारण जातक को धन एवं कुटुम्ब विषयक असन्तोष भी 

निरन्तर घना रहेगा । कुल मिसकर जीवन संघर्षपूर्ण 


रहेगा ॥ 
श्मेच' सग्म को कृष्डलो के 'मबमपास स्थित “सुर्ये' का फलाबेश 





सेष सग्न : नवम भाव : सूर्य नवे आय में अपने मित्र शुरु की राशि पर 
स्थित सूर्ये के प्रभाव से जातक श्रेष्ठ विद्या, बुद्धि एवं 
कान का स्वामी होगा । यह धर्म, घर्गेश शास्त्रो का 
शात, ईएवर भक्‍त, यशस्वी, भाग्यवान, दयालु, दानी 
तथा तोथंसेवी भौ होगा 4 भाग्योन्मति के क्षत्र में 
निरन्तर, सफलता एं मिलती रहेंगी ॥ 

सातवीं दृष्टि से अपने जिस बुध की राशि 
वाले तृतीयं भाव को देखने के कारण जातक के परा- 
कम, भाई-बहन, साहस तथा योग्यताओं में वद्ध 
होगी । सूयं की वह स्थिति बहुत श्रेष्ठ है । 


मेज लग्न की कुष्हसी के 'दशमप्राज' स्थित “सुर्य फा फलादेश 


मेष लग्न : दशभभाव : सूय दसवें भाव में अपने शत्रू शनि को राशि 
व पर स्थित सूर्य के प्रभाव स जातक को अपने पिता, व्यव- 
साम, राज्य नौकरी तथा प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कुछ कमियों 
शिकार होना पडता है, परन्तु यह विदेशी भाषा एव का 

राजभाषा का श्रेष्ठ जानकार होता है । 
सातदी दृष्टि से अपने मित्र चन्द्रमा की राशि 
से चौथे भाव को देखने से माता, भमि, भनन का श्रेष्ठ 
न्रे सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक अपने ब्रुद्धिषल से 

राज्य तथा व्यवसाय के लेत्रों में सफलताएं प्राप्त करता है । 











६२ 


'मेष' लग्न की कूपड ली के “एकादश भाव? स्थित 'सृण का फलाबेश 


मेष लग्न : एकादशभाय : सूर्य ग्यारहयें भाव में अपने शत्रु शनि पर स्थित सूर्य 
दे टू के प्रभाव से जातक को अर्थन्लाभ के लिए विशेष परिश्रम 
तो करना पडता है, परन्तु लाम भी अत्यधिक होता है । 
ग्यारहूवे भाव भें पापग्रह शक्तिशाली माना जाता है 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि थाले पंचभाव से देखने 
के कारण जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान का भौ 
विशेष लाभ होता है ॥ ऐसा जातक अपनी स्वाथ पूति 
के लिए कटभाषी भो होना है सया उसी से लाभ भौ 
उठाता है । 





'मेष' खान को कुण्डलो के 'तादशभाव' स्थित 'सूर्य' का फलागेश 
मेष लग्न : द्वादशधाव : सुर्य बारहूव भाव में अपने मित्र गुर को राशि 

स्न पर स्थित सूय के प्रभात से जातक का बाहरी 
स्थानों से सम्बन्ध होता है, परन्तु ब्यय को 
अधिकता भौ बनो रहती है। उमे अपना खाच 
घलाने के लिए बुद्धिबल का अस्तिक प्रयोग करना 
पड़ता है । सन्तान एवं विद्या प्र को हानि तचा 
चिन्ता के धोग भी उपस्थित होते हैं । 

Filo ातियों दृष्टि से अपने मित्र बुध कौ गि] 

वाले वच्ठमाय कौ देखने के कारण जातक को शत्रुपक्ष पर विजय प्राप्त होती है, 
परन्तु वह मानसिक चिताओं का शिकार भी बना रहता है ६ 





मेष लग्न में “चन्वमा 
मेध लग्र को कुण्डली के “यमस्य” स्थित “अन्वसा' का फलादेश 
मेष लग्न : प्रयमभाम : चन्द्र पहेले भाव सें अपने मित मंगल को राशि 


पर स्थित पा के अत्राय से जातक मानसिक 
तथा पारिवारिक सुख-शाँरि प्राप्त करता है ॥ 


सातवीं दृष्टि से शुक्त की राशि वासे सप्तम 
भावें की देखने के कारण शतती तबा दैनिक अवसाम 
के लेत में भी सफलता प्राप्त होती है॥ पैसे जातक 
का दाम्पत्य-जोगन सुखी टवा कारोरिक स्वास्थ्य 
उत्तम रहता है ३ 





६२ 


रेव" लग्न को कुण्डली के (द्वितीयभाव' स्थित “तलामा का फलादेश 
मेष लग्न : हितीयँभाव : चन्द्र दूसरे आव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि 
न प्र स्थित उच्च के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक बढ़ा 

घनी तथा ऐश्वर्यणाली होता है ॥ उसे कौटुम्विक 
सुख भौ यथेष्ट मिलता है, परन्तु भाता के पक्ष भे 
स्थित ज्ञटि का अनुभव भी होता है । 

सातवीं नीच दृष्टि से मित्र मंगल की राशि 
सासे भाठयें भाव को देखने के कारण जातक की 
जे यायु, स्वास्थ्य तथा पुरातत्त्व विषयक लुटियो का 
सामना करना पडता है । उसका दैनिक जोवन भी कुछ अशातिपूर्ण यना रहता है । 








जेथ लग्न को कुण्डली के “तुतोयभाव' स्थित “चन्द्रमा का फलादेश 
मेष लग्न : तृतीयभाव - चन्द्र तीसरे भाव भें मित्र गुट की राशि पर 
शर्ट "> स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के पराक्रम में 
थृद्धि होती हैं तथा उसे भाई-बहिनो का सुख 
मिलता है । 'चौये घर का स्वामी होने के कारण 
चन्द्रमा जातक को श्रुमि, भवन, याहून आदि का 
अ भी देता है । 
सातवीं दृष्टि से मित्र गुरु कौ राशि से नवें 
| भाव को देखने के कारण जातक धर्मात्मा, उदार, 
खानी, विद्वान्‌, भाग्धवान तथा यशस्वी भो होता है । कुल विद्या कर दूत ग्रह स्थिति 
याला जातक जीवन में अनेक प्रकार को सफत्तताए प्राप्त करता रहता है । 


मेव" सरन को कृष्ड ली के “चतुर्थ झाव' स्थित “वळसा का फलबिश 


मेष लग्न : चतुर्थभाव : चन्द्र नौये भाव में स्दराशि पर स्थित चन्रमा के 
प्रभाव से जातक को माता, भुमि, भवन, सम्पत्ति 
आदि का पूर्ण सुख प्राप्त होता है तथा मनोरंजन के 
साधन निरंतर उपलब्ध होते रहते हैं । 

सातवीं दृष्टि से शत्रु शनि की राशि वासे 
दाम भावं की देखने के कारण जातक का अपने पिता 
से वैमनस्य रहता है तथा राज्य एवं सम्मान के क्षेत्र 
में कभी घनी रहती है । कुल विद्या कर--शऐसा खातक 
सब प्रकार से सपन्न होते हुए भी यशस्वी नहीं हो पाता । 





ty 

जेब लग्ग को कुण्डी के ' स्थित “चन्द्रमा का फलादेश 

पाँचर्वे भाव में अपने मित्र सूर्य की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक 
वड़ा विद्वान, बुद्धिमान एव सन्ततिवान होता है। 

सातवीं दृष्टि से अपने शत्तु शनि को राशि 
बाले ग्यारहबे भाव को देखन के कारण उसे आय के 
साधनों भें कठिनाइयों का सामना करता पड़ता है, 
परन्तु उन्हें वह अपने घय एव शीत स्वभाव से सहन 
कर लेता है। कुल मिला कर ऐमो ग्रह स्थिनि का 
ब्यक्ति धीर, गंभीर, णात, योग्य, विद्वान्‌, मन्तोपी, 
माता से दुखी, भू-सम्पत्ति का स्वामी, परन्तु व्यव- 
साय एव लाभ के सेल मे कठिनादयौं उठाने वाला 
होता है । 
'रेव' सग्त की कुण्डली फे 'पष्ठभाव' स्थित *यन्द्रमा' का फलादेश 

छठे भाव में अपने मित्र ब्रुध को राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव मे जातक 
शत्रुपक्ष में शांति का अनुभव करता है तथा विपत्तिमों पर अपने धयं एव विनश्नता 
के बल पर विजय प्राप्त करता है । उसके घरेलू बाना- 
वरण में भी अशांति एवं कृमियाँ बनी ग्हती हैं ह 

सातवीं दृष्टि से अपने मित्र गुर की शशि 
काले वारहन भाव को देखने के कारण जातक शुभ 
कायों मे व्यय करता है तया बाहरी स्थानों झं नाभ 
एवं सुख भी प्राप्त करता हौ | कुल मिला कर गेसो 
ग्रह स्यिति वाला जातक विनञ्न, धंर्यवात, शुभकर्म 
करते काला तया धरेल जीवन म॑ दटियो का शिकार 
यन! रहने वाला होता है । 
*मेष' लग्न की कृष्हली के “सप्तमसाव' स्थित “खन्डमा का फलादेश 

सातवें भाव में अपने सामान्‍य मित शुक्र की राशि प्र” स्थित चन्द्रमा के 
प्रभाव से जातक स्त्री-सुख एवं भोग-मिलास को प्राप्त करण वाला, सुन्दर, एवं भूमि 

तथा सम्पत्ति का सुख पाने वाला होता है । 


भेष लर्न : पंचमभाव : चन्द्र 





मेष लग्न : षष्ठभाव॑ : चन्द्र 





मेष लग्न : सप्तमभाव ` चन्द्र के ॥ | 
म दृष्टि से अपने मित्र मंगल को 


राणि वाले पहले भाव को देखने के करण जातक 
शारीरिक, सौन्दर्म, सम्मान, मनोरंजन , सुख आदि 
को प्राप्त करता है । कुल मिला कर ऐसो ग्रह 
स्थित वाला जातक सुन्दर, विलासो, यशस्वी सथा 
व्यावसाधिक एवं सुख के क़ में फलमा पामे 
याला होता है । 





६५ 


"मेघ ल्न को कुप्ड ली के “अष्टसभाव' स्थित 'लच्मा' का फलादेश 
मेष लग्न : अष्टम भाव: चन्द्र आठवे भाव में अपने मित्र मंगल की राशि पर 
पट a @ भए ¬ स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को माता, भ्रमि तथा 
अचल सम्पत्ति के पक्ष में हानि उठानी पड़ती है । उसे 
पुरातत्त्व तया आयु संबंधी संकट भौ उठाने पडते हैं तथा 
घरेजू-सुखशान्ति में भी कभी रहती हे । 

सातवीं उच्चदृष्टि से शुक्र की राशि थाले हितीय 
भाव को देखने के कारण जातकं को धन प्राप्ति के धोग 
निरन्तर मिलते रहते हैं तथा यह धन एवं सुख को 
अजित करने के लिए निरन्तर भअयस्नशील भी बता 





रहता है । 


मेष लग्न को कुण्हसो के 'नवमभाव स्थित शवन्वमा का फताविश 


मेष लग्न: नवमभाव : धन्द्र नवेभाव सें अपने मित्र गुरु की राशि पर स्थित 
स | सम चर्मा के अभाव से जातक घर्मेनकर्म, दान, पुण्य, तीर्थ- 
यात्रा आदि को ओर अधिक आकपित रहता है । उस 
माता, भूमि तथा सम्पत्ति का सुख भौ प्राप्त होता है। 


सातवीं दृष्टि से चन्द्रमा अपने भिन्न सुख की 

राशि खाले तुतीयभाव को देखता हैं। अतः जातक के 
भाई-बहिनों का सुख प्राप्त होगा तथा पराक्रम में भी 
वृद्धि बनी रहेगी । कुल मिलाकर इस प्रह-स्थिति का 
जातक सोभाग्यशालोी, धंत-सम्पित्तितवात, भाई-वहिनो से युक्त तया घामिक आचार- 
विचारों बाला होता है । 
मिज" लग्ने को कृप्ड ली के “दशमभाज स्थित अन्द्रमा का फलादेश 
“मेप' लगन : दसमभाव: चन्द्र दसव भाव में अपने शक्त, शनि को. राशि पर 

De (० ) 20० 7 2 "मै स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक का अपने पिता से 
वैमनस्य रहताहै, परस्तु उस राज्य में सम्मान की प्राप्ति 
होती है ओर वह अपने परिश्रम एवं अध्यवसाय द्वारा 
व्यवसाय में भी सफलता भ्राप्त करता है। 














सातवीं दृष्टि से चन्द्रमा अपनी राशि याले चतुर्थ 
भाव की देखता है, अत: उसे माता, भुमि, भवन, सम्पत्ति 
आदि का अच्छा सुख मिलता हँ । ऐसा व्यक्ति अपने 
परिश्रम द्वारा अपना मकान बनवाता तथा सुख प्राप्त करता है । 


६% 


*नेष' लग्न को कुण्डली के “एकादणभाव स्थित “जनामा का फलादेश 

ग्यारहवें भःव में अपने शत्र शनि की राशि पर 
स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जतक अपने मनोवल के 
प्रभाव से अपनी आम के साधनों को बढ़ाता तथा सुखी 
जीवन सितारा है ॥ मामान्यतः उसे आफ के साधनों में 
कुछ कठिनाइयाँ आती रहती है ३ 


सातवीं दृष्टि से चन्द्रमा अपने मित्र कौ राशि 
बाले पंचम भाव को देखता है, अतः जातक विद्वान 
दुद्धिमान तथा सच्ततिवान्‌ होता हे । कुल मिलाकर ऐसी 
ग्रह स्थिति वाला व्यनि विद्या वुद्धि के हारा अपनी उन्नति करता है । 


मेंच' लग्न को कुण्डलो के 'द्रादशभाय स्थित “यन्दमा का फलादेश 

मेष लग्नं “हा दशभाव - चन्द्र वाश्हूवे भाव मे अपने भित गृह को राशि भे 
स्थित चन्द्रमा के प्रभात से जातक शुभ कार्यों तथा 
शान-शीकत मे खच करने वाला तथा बाहरो स्थानों से 
सम्बन्ध रखने याला होता है । 





सातयीं दृष्टि से चन्द्रमा अपने मित्र वुध का 
राशि वाले पप्ठभाव को देखता हैं, अत: जातक शो. रक्ष 
पर शान्ति सै विजय पायेगा तथा अपनी बृद्धिमा से 
हूर प्रकार के झगडों को तिपटाने में सफल हुआ करेगा 
कुल मिला कर ऐसी प्रहस्थिति का व्यक्ति सुखो तथा सन्तुध्ट जोवन बिनाने वाला 
एवं भतूपक्ष पर सपनी शालीनता से विजय पाने वाला होता है । 


'मेष लग्न सें मंगल 
जेब लग्न कौ कॅफ्डली के 'प्रचमभाब' स्थित “मंगल' का फसादेश 
मेष लग्नः प्रथम भाय: मगल पहनभाव में स्वराशि स्थित मंगले के प्रभाव म 
जातक पुण्य शरीरं बाला अत्मि-वनो तभा साहसी 
होता है। गाठव भाय का स्वामी होने तथा उसे पण 
दृष्टि के कारभ मंगल जातक की कभी-कभी रोगों का 
शिकार भी चना देता है परन्तु आयु लम्बी देता है ३ 
सातवीं दृष्टि से शुक्र को राशि वाले सप्गम 

अवन को भी देखता है। अतः जातक को अपः 
पत्नी तथा व्यवसाय के मामले में कुछ हानि भौ उठानी 
पर्ती है । 
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“सेष लग्ने को कुण्डलो के “हितोयभाष' स्थित “पंगल' का फलादेश 
दूसरे भाव में अपने शत्रु शुक्र की राशि 
मेष लग्न: द्ितीयभावः भयल में स्थित मंगल के प्रभाव खे जातक कौ धन-संखय 
= टू में कभी ठंबा शरीर में कष्ट का सामना करना 
पड़ता है । चतुर्थ दृष्टि से पंचमभाव कौ देखने 
। के कारण जातक मिला तथा संतान के यक्ष में कुछ 
कठिनाइयों का सामना करता है॥ सातवीं दृष्टि से 
अष्टमभात को देखने के कारण दीर्घायु एवं पुरातत्व का 
"लाभ दैता है॥ आठवों दृष्टि से नवमभाव को देखने के 
कारण भाग्योन्मति में भी रुकावट डालता रहुता है । 


ब्ला 

मेघ लभ्म को कुण्डली के 'तुलतोयभाव स्थित “मंगल का फलावेश 
तीसरे भाव में अपने मित्र सुख कौ राशि पर 
मेष लग्न : तुतीयभाद : मंगल स्थित मंगल के प्रभाव से जातक पराक्रमी तथा साहसी 
म होता है, परन्तु मंगल के ग्रष्टमेषी होने के कारण 

एई-बहिन के सुख में कमी आ जाती है । 
घोधी दृष्टि से षष्ठभाव कौ देखने के कारण 
जातक शतुजयी होता है गौर हिम्मत से काम लेकर 
उन पर अपना प्रभाव डालता है ॥ सप्तर्यों दृष्टि के 
मित्र चुध को राशि वाले मर्वमभाव को देखने के केरा 
भाग्योन्नात करता है तथा आठवीं दष्टि से शत्रु षामि 
को राशि वाले दश्मभाव को देखने के कारण राज्य, पिता तथा व्यकत्ताय के रोख में 
कठिनाइयाँ भो उपस्थित करता रहुता है ॥ 

“सेव सम्न को कुण्डली के “घंतुर्भभाव' स्थित “मंगल' का फताविश 
चौथे भाव में अपने मित्र चन्द्रमा को राशि पर 
मेष लग्न: चतुर्थेभाव : मंगल स्थित नीच के मंगल के अभाव से जातक को भाता के 
प्र "सुख, भूमि, भवन तथा सुख के क्षेत्र में कमी रहती है ॥ 
चौथी दृष्टि से एलु शुक्र को राशि याले सप्तमभाव 
को देखने के कारण स्त्री के सुख में कमी रहती 
है । सातवीं उच्च दृष्टि से शत्रु शनि को राति वाले 
दशमंभाव को देखने के कारण गिता एव राज्य द्वारा 
लाभ होता है। आरवी दृष्टि के शत्रु शनि की राशि 
यासे ग्यारहवें भाव को देखने के कारण साभ प्राप्ति 
के लिए जातक को अस्पप्तिक परिश्रम करना पडता है| 
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मेष लग्न की कुण्डली के पंच्रमभाव' स्थित 'मंगल' का फसादेश 
चय भाव मे मित्र खयं को राशि पर 
'मेघ लग्न: पंचमभाव: मंगल स्थित भगल के प्रभाव से जातक को विद्या, 
7 न बृद्धि तथा सन्तान के प में कडिनाइयाँ भाती 
| हें । चौथी दृष्टि से स्वराणि के अष्टमभाव को 
देखने के कारण जातक को आयु तथा पुरातत्त्व 
का साथ देता है। सातवीं दृष्टि से संम-शानि की 
राशि के ग्यारहदें भाव को देखने से कुछ कठिनाइयी 
के साथ लाभ के योग उपस्थित करता है तथा 
आठवीं दृष्टि से मित्र गष के वारदरये भाव की 
देखने के कारण खच अधिक कराता है तथा बाहरी 
हथानों से आजीविका के सम्बन्ध बताता है । 


गेत” सम्न को कॅफ्डली के 'वष्ठभाव' स्थित मंगल का फलादेश 
छठे भाव सें मित्र सुख की राशि में 


मेष लग्न - सप्ठभाव : मंगल स्थित मंगल के प्रभाव से जातक शवुजयी, 
Dre भ DX | साहसी तया निर्भय होता है । चौथी दृष्टि से शनि 
न की राशि के दसवं भाव को देखने के कारण भाग्यो- 
न्नति में कंठिनाइसाँ देता है। सातवीं दृष्टि से मित 
गुरु को राशि के नारट्ये {भाव को देखने के कारण 
खच अधिक तथा याहरी स्थानों से लाभ कराता 
है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि याले प्रपमभाव को 
देखने के कारण जातक की एारीर से स्वस्थ, 
स्वामिभनो तथा प्रवन प्रभात वाला बताये रखता है। 
'मेष' खग्न कौ कुण्डली के "संप्तमभाव' स्थित *मंगल' का फलादेश 
सातवे आव में शुक्र को राणि भे स्थित 
झप लग्न: सप्तमभाव:; भंगल मंगल के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवमाय 
के पक्ष थे कृठिनाइयाँ खाती हैं। चौथों उच्च 
दृष्टि से शनि को राशि के दशमभाव को देखने के 
कारण पिता एवं राजप द्वारा उन्नति के साधन 
तथा यग देता है । सातवी दृष्टि मे स्वराशि वाले 
प्रथमभाव को देखने से जातक के शरीर को स्वस्थ 
तथा भ्रमावशासी बनाता हैं। आउदी दृष्टि से 
शुक्र को राशि वाले द्वितोयभांत को देखने के कारण 
जातक को धन तथा कुट॒म्य वरि के लिए अभ्रिक 
प्रिम करने पर झी न्यून सफसला देता है ६ 











७ 4 


"मेच' लभ्म को कृष्डली के 'अंप्यमभाव स्थित 'संगल का फलादेश 


| आळे भाव में स्वराशि स्थित मगल 
मेष लग्ने - अध्टमभाव: मंगल के प्रभाव से जातक दीर्घायु तथा पुरातत्त्व का 


लाभ प्राप्त करता है, परन्तु लग्न का स्वामी 
भौ होने कें कारण शारीरिक सौन्दर्य में कमी देता 
है । चतुर्थ दृष्टि से शनि की खशि बाले एकादश 
भाव को देखने के कारण आय के क्षेत्र में 
कठिनाइयों के साथ सफलता देता है। सातवीं 
0 दृष्टि से शत्रु शुक की राशि वासे द्रितोयभाव को 
त्ळ देखने से धन तथा कॅट्म्न के चारै मै चिन्ता बनी 
रहती है । गाठंवीं मिन्नदृष्टि के" तृतीयभाव के देखने के कारण जातक के पराक्रम 
की बढ़ाता है, परन्तु अष्टसेश होने के कारण भाई-बहिन के सुख में कमी भो लाता है । 
'मेष' सरन को कुण्डली को “नवमपाथ' स्थित “मंगल फा फलादेश 
नवें भाव में मित्र राशिस्थ भगल के 
मेष लग्न: नवमभाव : मंगल प्रभाव से जातक के भाग्य की उन्नति होती 
$= SC कट है, परन्तु मंगल के अष्टमेण होने के कारण 
कुछ कठिताइयाँ भो आतो रहती हें. । चौथी मित्र" 
दृष्टि से मारहवे भाव को देखने से अर्चे को 
अधिकता तथा बाहरी स्थानों से सम्बन्ध रहता 
है॥ सातवी भिन्नदृष्टि से तुतीम भाव को देखने के 
कारण जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, परन्तु 
मंगल के अष्टमेण भी होते के कारण भाई-धह्िन क 
। सुख में कमी आती है। आठवीं नीच दृष्टि से चतुर्थ 
भाव को देखने के कारण यात्रा, भूमि, भवन आदि-के सुख में कमी वनी रहती है ॥ 
जेष' जगन को कुण्डली के 'वतामभाज' में स्थित मंगल का फलादेश 


भेष लग्न: दशामभाव : मगल दसम भाव भें शनि को राशि धर स्थित 
खच्च मंगल के प्रभाव के जातक अपने पिता से 
शत्रुता रखता है, परन्तु व्यवसाय एवं राज्य के क्षेत्र 
में उन्नति करता है। चौथी दृष्टि से स्यक्षेती प्रथम- 
दाच को देखने के कारण शारोरिक प्रभाव में 
उन्नति देता है। सातवीं नीचदृष्टि से चतुर्थभाव 
को देखने के कारण माता, शो भवन के सुख 





में कमी आती है। आठवीं से पंपमभाव 
को देखने से विद्या, वृद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में 
जातक को विशेष सफलता प्राप्त होती है ॥ 





foc 
“मेष' लग्न कौ कुण्डली के 'एकाइशन्नाव' तिपत 'मंगल' का फलाईश 
“मेष' लग्न : एकादशभावंः मंगल ग्यारहवें भाव में शनि को राशिस्थ मंगल 
 के'प्रभावसे जातक की याय में बृद्धि होती रहती 
है, परन्तु अष्टमेश दोष होने के कोश्ण कुछ 
कठिनाइयाँ भौ आती हैं। चौयी दृष्टि से शतु की 
राणि थाले द्वितोयभांव में देखने के कारण धन तथा 
कुटुम्ब सम्बन्धी असन्तोष रहेता इ! सातवां दृष्टि 
से मित्रराशि फे प्रचमभाव को देखने से भन्तान 
तथा विद्या के शेर में कमी बनो रहती है । आठवीं 
मित्नदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रुपक्ष पर 
प्रभाव बढ्ता है तया जातक बड़ा साहसी होता है । 
'हेव' लग्न को कॅप्डली के दारशपभाव स्थित्‌ 'मंगस' का फलादेश 
मेष लग्न: द्वादशभाव: मंगल बारहवे भाव में मित्र गुर को राशि पर 
स्थित मंगल के प्रभाव से जातक वाही म्यानौं में 
फ्रमण करने थाला तया अत्यधिक खच करन चाला 
होता है। उसके शारीरिक सोदयं मे भो कभी 
रहती हैः। 
चौथौ मित्र दृष्टि से तृतोयभाव को देखने 
के कारण जातक पराक्रमी होता है, परन्तु मंगल के 
| ठे अष्टमेश होने के कारण भाई-बहिनों के सुख में 
कमी जा आती है। सातवीं शब्लुदृष्टि से छठे भाव को देखने के कारण जातक शत्रू 
पक्ष में प्रबल बहुता है। आठवीं दृष्टि से" शुक्र को राशि चाले सप्तम भाव को देखने 
से स्ती-सुख में कभी आती है तथा व्यवसाय के क्षल में भी कठिनाइयाँ आती रहती हैं । 
मेष लग्न सें बध 
'मेद' लग्न को कुण्डली को 'प्रधमभाव' स्थित 'झुध' का फलादेश 
मेष लग्न : प्रधमभाव : बुध पहले भाव में मित राशिस्थ सुख के प्रभाव 
से जातक पुस्वार्थी होता है, परन्तु बुध के दप्ठश 
दोष के कारण रोग-पोडित भौ रहता है। इसो 
कारण भाई-बहिनों के सुख में भी कुछ कमी ला 
आती है । 
सातवीं मिन्नदृष्टि से सातवे भाग को 
देखने के कारण व्यवसाय के क्षेत्र भें तो परिश्रम 
द्वारा सफलता श्राप्त होती है, परन्तु स्त्ी-सुद्र में 
कुछ कठिनाइयों के बाद हो सफसता मिल पाती है । 











(०१ 
“भेष लग्न को कुण्डलो के “तितोयभाव' स्थित “बुघ का फल बिश 





मेष लग्न : द्वितीमभाव : बुध दुसरे भाव में मित्र राशिस्म बुध के' प्रभाव से 

ज्र जातक के धन एव पुरुषार्थ मे वृद्धि तो होती है, परन्तु 
बुघ फे अष्टमेश होने के कारण धनप्राप्ति के क्षेत्र में 
कठिनाइयों तथा हानि का सामना भौ करना पड़ता है । 


युध के तृतीयेश होने के कारण भाई-बहिन के सुख में भौ 
कमी जाँ जाती है ॥ 


सातवीं मिन्नदृष्टि से अष्टमभाव की देखने के 
कारण जातक की आयु भें वृद्धि होती है तथा उसे 
'*२ पुरातत्त्व सम्बन्धी लाभ भौ होते हैं । 





'मेष' लग्न को कुष्डसी के 'तृतीयभाव स्थित “बुध का फतावेश 


भेषसम्न : ठृतीयभाव* बुछ तीसरे भाव में स्वराशिस्थ बुध के प्रभाम से जातक 
अत्यन्त पराक्रमी तया हिम्मती होता है, परन्तु फष्ठस 
होने के कारण जहाँ शतुओं पर विजय दिलाता है, बहा 
आई-चहिन के सुख में कभी भोके गाता है । 
सातवीं भित्रवृष्टि से नबमभाङ को देखने के 
कारण जातक अपने ही पराक्रम से भाग्य की युद्धि करता 
¢ है सथा कुछ कमी के साथ धर्म-पालनग को ओर भी प्रेरित 
करता रहेगा । ऐसी प्रह स्थिति याला जातक विवेकी. 
१४४ व्रिश्रमी सथा पराक्रमी होता है । 

















'लेष' लग्न को कुष्डसी के म्सतुर्घभाब स्थित "खुल का फलादेश 








बेषसरन : चतुर्थभाव : बुध 


चीयेभाव में शतु चन्द्रमा की राशि पर स्थित 
सुख के प्रभाव से जातक को भाता, भूमि, झवन तथा 
> सुख के पक्ष में कुछ कमियां बनी रहती हैं । 
सातवीं भित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने के 
कारण जातक को पिता एवं राज्य पक्ष द्वारा सम्मान 
ठबा सफलतायें मिलती हैं। ऐसी कह स्थिति का जातक 
यशस्वी होता है तथा प्रत्येक क्षेत्र में कुछ परेशानियों ' के 
बाद ही संफलता प्राप्त करता है । 








१०२ 
'्रेष' लम्त की कुण्डली फे 'पंचमभाव' स्थित 'सुध' का फल विश 


मेषलरन : पंच्चनभाव : बुध पाँचद भाव में मित्रराशिस्थ बुध के प्रभाव से 
जातक भपने विशेष परिश्रम्‌ हारा विद्या, बुद्धि एवं 
सन्तान के क्षेत्र मे सफलता प्राप्त करता है, क्योकि बुघ 
में स्थांनाधिर्पात दोष है । 

सातवी मित्रदृष्टि से ग्यारह भाव को देखने 
के कारण जातक अपने बुद्धि-विवेक हारा भाग्य ठया 
आय की वृद्धि करता है। बुघ क पप्ठश होने के कारण 
जातक को झन्नुपक्ष में भी सफलता मिलती गहनो है । 





'मेघ' लग्न की कुण्डली के 'वष्ठमाय' स्थित बुध का फलादेश 


म्रुध के पराक्रमश के साथ पाठेण भी होते के 


मेप लग्न : परण्ठभाव : बु छठे भाव में स्वक्षेत्री तथा उच्च के बुध के प्रभाव 
कारणें भाई-बहिना से कुछ विरोध रहता है तया अपने 
पराक्रम के बारे में भी कुछ आन्तरिक कमी का अनुभव 


से जातक अपने शत्तुओं पर अत्यधिक प्रभाव रखने दाला 
र्ट करता रहता है! 


तथा अपने पुरुषार्थ दारा बइ-चेंडे काम कर दिखाने 
दाला होता है । 

Rue सातवी नीच दृष्टि से द्वादणभाव को देखने के 

कारण जातक को खर्च तथा बाहरी सम्बन्धो में कुछ हानियाँ भी उठानी पड़ती हैं । 





'ग्रेष' लग्न को वी के 'सप्तसभाव स्थित 'बुध का फलादेश 


मेषलरन . सप्तभभाव : ग्रुध सातव धाव में मित्र शुक्र को राग पर स्थित 
बुध के प्रभाव मं जातक अपने पुरुषार्थ हारा व्यत्रसाए में 
“aw सफलता पाता है, परन्तु पष्ठेंश होन के कारण शभ्स्री-पक्ष 
में कठिनाइयाँ जाती रहती हैं । 

सातवीं दृष्टि से मित्र मंगल की राशि वाते 
प्रथभभाव को देखने के कारण जालक को सामान्य 
शारीरिक कप्ट तथा रोगों का शिकार ओ बताता है। 


साई-बहित के द्वारा जातक को सहयोग मिलता ग्हता है 
तथा विवेक-बुद्धि भो प्रबल रहती है | 





RX 


१०३ 
'सेष' लग्न को कुण्डली के “अध्टमभाब' स्थित खुल का फलादेश 


भेषलग्न : अष्टमभाव : बुध 


| ०7 मनू आठय भाव में मित्र मंगल की राशि में स्थित 

(०) बूतीयेश एवं थष्ठेश बुधे के अभाव से जातक को पराक्रम, 
आयु तथा पुरातत्त्व के सम्बन्ध में कढिनाइयाँ आती हैं 
त॑था शत्रुपक्ष से हानि पहुँचने की संभावना भी रहती है 

सातवीं मित्रवृष्टि से बुध द्वितीयभाव से देखता 
है, अस: जातक को घन उपाजित करते के लिंए अधिक 
` परिश्रम करना पडता है। कुल मिलाकर ऐसी ग्रह 

स्थिति के जातक का जीवन सधर्षपूर्ण रहता है ! 





मेष लान की कग्डती के 'नवमनाव' स्थित खुस का फलादेश 


भेषलग्न : नवमभाव ; बुध नॅब भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित बष्ठरा 

२२ बुध के कारण जातक की भाग्य-पक्ष में कंठिनाइयों का 

अनुभव होता है, परन्तु शत्रुपक्ष के सम्बन्ध से भागमेबूद्धि 

में सफलता भो मिलती है । 

सातवीं दृष्टि से बुध स्वराशि में तृतीयभाव को 

देखता है, मतः जातक का पराक्रम बढ़ा रहता हैं और 

` उसे स्व-विवेक तथा भाई-बहिनों द्वारा लाभ प्राप्त होता 

AN रहता हैं ॥ ऐसी अह स्थिति दाला जातक कुछ परेशानियों 
के साथ ही उन्नति कर पाता है ॥ 





'मेष' लग्न की कुण्डली फे 'दशमभाव' स्थित 'बुघ' का फलादेश 


भेषलग्न : देशमभांव : बुध दसवें भाव भें मिद्र शनि की राशि पर स्थित 
बुध फे प्रभाव से जातक अपने पराक्रम सथा पुरुषार्थ 
द्वारा अत्यधिक उन्नति करता है, परन्तु बुध फे भष्ठेश 
होते के कारण पिता से कुछ वैमनस्य भी रहता है ॥ 
राज्यपक्ष में सम्मान तथा शत्रुपक्ष में सफलता प्राप्त 
होती है । 

सातवीं शत्रू दृष्टि से बुध चन्द्रमा की राशि के 
चौथे भाव की देखता है, अतः माता, भूमि तथा अयम 
फे सुख में कुछ कमी सा देता ह । 





! कह 


“कप सम्त की कुष्छलों सें 'एकाइशभाव” स्थित सुधा का फलादेश 


भेष लग्न : एकादशभाव - बुध ग्यारहव भाव में मिल्न राशि पर स्थित वुध 
र्र कः ० = के अभाव से जातक अपने परिश्रम एवं बुदि-विवेक 


हारा आय केः क्षेत्र में अत्यधिक मफलता प्राप्त 
करता है। उसे भाई-वहित का लाभ भी मिलता है, 
परन्तु पप्ठेश होने के कारण कुछ कठिनाइयाँ धी 
आती हूँ । 

सातवी मित्रदृण्टि में पंचमभावको देखने के कारण 
विद्या के क्षेत्र में सफलता देता है तथा कुछ कठि- 
नाइयों के साथ सन्तान पक्ष में भी मुख दिलातः है। 





“मेष लमा को कुण्डली के 'प्राशशसाव स्थित 'खुस का फलादेश 


बारहदें भाव में मिल्न गुरु को राशि पर स्थित 
_ सष्ठश बुध के प्रभाव से जातक को खर्च तथा बाहरी 
सम्बन्धी के विषय में कठिनाइयों का सामना करती पडता 
है एव भाई-वहित फे सुख में भी न्यूनत! भाती है। 


सातवीं उच्चदृष्टि से बुध अपनो राशि वाले पप्ठ- 
भाव को देखता है गत: जातक स्य-विवक द्वारा शत 
पर सफलता पाने भें समय होता है तया गुप्त शुगितथी एव 
इह धेय से काम लेने वाला भो होता है 





'मेष' लग्न म “गुरु' 
नेच सम की कुण्डलो के 'अथमभाद' स्थित 'शुद्ध का फलादेश 


भेष लग्न : प्रथमभाव : गुरु पहले आव में मित्र मगल की राशि पर 
स्थित गुरुके प्रभाव से जातक अत्यधिक बंश, उन्नति 
एवं बाहा-स्थानों से प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । पांचवी 
मित्रदुण्टि से गुरु पंचमंभाव को देखसा है सचा 
जातक शातु विद्वान्‌, गुठिमान तथा सन्ततिवात 
होता है। सातर्ची शतुदप्टि से सप्तमभाव को देखने 
के कारण स्क्षो तथा व्यद्साय फे पक्ष में कठिनाइयाँ 
आती हैँ । नवी दृष्टि से त्वराशि वाले नेग्रमंभाव 
की देखने के कारण जातक क भाग्य एवं धर्म मे 
बृद्धि होतो Fi 








(०५ 


“मेष की कुष्डटलो के 'द्वितीषभाज स्थित शुरू का फलादेश 


दुसरे भाव में शत्रु शुक्र कौ राशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाब से जातक याहा-स्थानो के सम्पर्क से 
घन एवँ भाग्य को वृद्धि करता है, परन्तु कभी-कभी 
हानि भो उठानी पडतो है । पाँचमी शातुदष्टि फे 
पष्ठ्माव की देखता हे, अत: शत्तपक्ष में बुद्धिमानी 
से सफलता प्राप्त होती है । सातवीं मित्रदृष्टि से 
अष्टमभाव की देखने के कारण जातक की पुरा- 
तत्व एवं आयु का लाभ होता है। नवीं दृष्टि से 
हे धानि की राँशि यॉले दशमभाव को देखते के कारण 
पिता एवं राज्य के प्रस में कठिताइयाँ आती हैं ॥ 








“मेर सरत को कुण्डलो के 'तृलीयभाव' स्थित 'शुद का फलादेश 
'अष लग्न : लुतीयभान : गुरु 

तीसरे भाव में अपने मित्र बुध की राशि पर 
स्थित गुरु के प्रभाव से जातक की पराक्रम तथा 
भाई-बहिनों का सुख मिलता है ३ पाँचती शतु दृष्टि- 
से सप्समभाव की देखने से स्की सथा व्यवसाय के 
क्षेत्र में कटिनाइयाँ गाती हैं। सातवीं दृष्टि से स्व- 
राशि बाले नवमभाव को देखने से भागय तथा धर्म 
की वृद्धि होती है। नदी दृष्टि से शत्रु शनि की 
रामि याले गयारहुवें भाव को देखने के कारण जातक 
की आमदनो के मार्ग में कठिनाइयों उपस्थित होती हैं । 


भेज लान की कण्डनी को 'शतुर्थेसाव' स्थित “गय का फलादेश 
मेष लग्न : चतुषेभाव : गुरु 








खोच भाव सें मित्र चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित गुरु फे अंधाव से जातक को माता, भूमि, 
भवने आदि का पर्पाप्त सुख मिलता हे 5 पचनी 
मिल्न दृष्टि से गष्टमभाव की देखने फे कारण साधु 
तथा पुरातत्त्व का लाभ भो होता-है। सातवीं नीच 
दृष्टि से दशमभावे को देखने से पिता एव राज्य 
सुख भें कमी रहती है ॥ नवीं दृष्टि से स्वराधि वाले 
द्रादतभाव को देखने के कारणं बाहरी स्थानों से 
अछा मम्बन्ध रहता है, परन्तु व्यय की अधिकता 
रहती है । ऐसा जातक धनी, सम्पखिवान) दीर्घायु तथा खर्चीसा होता है ३ 





६०६ 


भेष' लान को कुण्डली को 'पंचसभाज' स्थित “गुर का फलादेश 


भेष लग्न : पंचम भाव : गुरु पचसे भाव में मिळ सूर्य की राशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक विद्वान्‌, बुद्धिमान तथा 
सम्ततिवाम होता है। पांचबीं दृष्टि से स्वराशि वाले 
नर्वे भावे को देखता है अतः जातक के भाग्यको 
वृद्धि होती रहती है। सातवी शतुदूप्टि मे एकादशे 
भाव को देखने के कारण जातक को आमदनी के शभ 
हे कभी-कभी कठिनाउया आती रहती हैं। नवी मित्र- 
दृष्टि से प्रथमभाव को 'देखने स जातक का शरीर 
नुन्दर तथा स्वस्यं चमा- रहुता है । ऐसी ग्रह स्थिति 
का जातक विद्वान, बुद्धिमान) धर्मात्मा तथा ओआक्राएक व्यक्तित्व चाला होता हे । 





“मेघ लान को कृष्हली के 'बष्ठमाव' स्थित 'गुरु का फलादेश 


भेष लग्न : पष्ठभाव : गुरु छठे भाव में अपने मित्र गुरु की राशि पर स्थित 

उज गुरुक प्रभाव से जातक को शत्रूपक्ष में सफलना गिलती 
हे तथा कुछ रुकावर्टों के माघ भाग्योन्नति भो होती है ॥ 
पाँचनी नीचदृष्टि से दशमभाव की देखने से पिता एवं 
रॉज्य-सम्बन्ध में कमी आती है। भातढी दृष्टि से द्वादेगा- 
भाव को स्वराशि में देखने के कारण ज्यय को अधिपना 
रहती है तथा बाहरी सवधा से सफलता मिलती है । नवीं 
शंत्रुदुष्टि से द्वितीय भावं को देखने के कारण कुटुम्ब से 
मतभंद रहता है तथाधन-प्राप्ति में कठ्नाइयाँ आती हैं! 





सातवे भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक की स्त्री तथा व्यवमाय वे: झल 
म कठिनाइयाँ आती हैं। पाववी शत्रुदप्लि से एका- 
दशभाव की देखने के कारण आमदनी के मार्ग में 
| रुकावट आती हैं। सातवीं मित्रदृष्दि से लग्न को 
देखने फे कारण जातक का छोरोर सुन्दर तथा व्यक्तित्व 
प्रभावशाली होता है। नवी भित्नदृष्टि से तृतीयभाव 
को देखने के कारण भाई-बह्विन तथा पराक्रम का पक्ष 
बना रहुता है । 





१०८ 


“मे लग्न की कुण्डलो कं “एकादशक्नाव' स्थित “गुर' का फलादेश 

मेय लग्न ` एकादेशभाव : गुरु ग्पारहुवे भावं में शकू अति को राशि पर 
े स्थिद भाग्येश गुरु के प्रभाव से जातक के भाग्य 
की उन्नति में कुछ कमी यनी रहती है। पाचवी 
मित्रदृष्टि से गुरु तृत्तीयभाव को देखता है, परन्तु 
स्वेन होने के कारणं भाई तथा पराक्रम के क्षेत्र में 
भी तृटिपूर्ण सफलता देता है। सातवीं मितदुप्टि 
मे प्रनमभाव को देखते के कारण विज्या, बुद्धि एवं 
संतान पक्ष का सहयोग मिलता है। नवीं शन्रुदप्टि 
से सप्तमभाव को देखने स न्वी तया व्यवमाय के 
क्त में भो कुछ कठिनाइयों के साथ ही सफलता मिलती है! 

“मे लग्न को कष्डलों के 'हादशभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश 

भेष लग्न: द्रादशभाव : गुरू वारहवे भावे में स्वागि स्थित गुरु के प्रभाव 
में जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी-्यानों 
से लाभ भी होता है। पांचवीं भित्रदृष्टि से गुरु चतुर्थ 
भाव को देखता है, अत जातक को माता, भूमि एव 
भवन का सुख घाप्ल होता है। मातवों मितदृय्टि से 
पप्कभाव को देखता है, अत: बातुपश म जातक अपनी 
पमक्षदारो से सफलता प्राप्त करता हे । जयी मिन्नदृष्ति 
से अप्टम भाव को देखने फे कारण जातक के आयु नथा 
पुरातत्व के क्षेत्र में भो सफलता मिलती है। ऐसी 
स्थिति का भावक हुस्‍क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ हो सफ्लता पाता हैं। 








क्षे लग्न से दा 
“भेष लग्ने की कुण्डलो के आधमक्राव' स्थित “शुक्र का फलादेश 
मेष लग्न : प्रयममाव : कुक पहुले भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित 


शुक के प्रभाव से जातक सुन्दर शरोर बाला, 
सम्मानित, बलिष्ठ तथा चतुर होता है । 


सातवीं दृष्टि फे शुक्त स्वरराश वाले सप्तम 
धाव को देखता है, सते: जातक को स्की तथा ब्यवसाय 
के क्षेत्र में की सफसताए मिलती हैं परन्तु शुक्र के 
धनेश होने के कारण व्यवसाय तथा कुटम्ब के पक्ष 
में कुछ कठिनाह्यां ओ आती रहती हैं ! 





१०६ 


मिध संग्न की कुण्डलो के “दितोयभाज स्थित "शुक्र का फलादेश 


भेष लग्न : द्वितीयभाव : शुक दुसरे धाव में स्वराणि स्थित शुक के प्रभाव 

i पक = पा से जातक धनी, कुदटुम्वयात तथा सौभाभ्यशाली 

त होता है, परन्तु शुक के बन्पनेश फे साथ सप्तमेश भो 

होने फे कारण स्तो एवं व्यवसाय के सत में कठि- 

हाइयाँ भो आती हैं । 

सातवीं शलुदृष्टि से शुक्र अष्टमभाव को 

देखता है, अत: जातक को स्वयोग्यता के कारमं ही 

आयु तया पुरातत्त्व का लाभ मिलता है १ संक्षेप में, 
ऐसा जातक घनी तथा ऐश्वर्यशाली होता है । 





बर्ष लग्न की कुष्डली फे 'तुतोयभाष' स्थित “शुक का फलादेश 


तीसरे धाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक के पराक्रम, चातुर्य, साहस 
एवं आई-बंहिनों की वृद्धि होती है, परन्तु सप्तमेश 
होने के कारण स्तो एव व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ 
केङिनाइयाँ भो भातो हैं। 

सातवीं समद्ष्टि से नवमभाव को देखने के 
कारण जातक भाग्यवात सथा धर्मात्मा भो होता है | 
संक्षेप में, ऐसा व्यनि भाग्यशाली, धामिक, पराक्रमी, 
धनो तया'सुंखी जीवन ज्यतीत करने बाला होता है । 





्येष' लग्न की कुष्हलो के “यतुर्यभाव' स्थित "शुक्र का फलादेश 


मेष लग्न : भतुर्षभाव - शुक्र चौयेभाव में शत्रु चन्द्रमा कौ राशि पर स्थित 
Dee ह शुक्र के अभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के 
सुख में कमी रहती हैं, परन्तु शुक्र फे द्वित्तीयेश तथा 
केन्द्रस्थ होने फे कारण घन एव कुट्भ्ब का सुख आप्त 
होता रहता है ३ इसी प्रकार स्त्री तया व्यवसाय फे सुख 
में भो कुछ न्यूनता बनी रहती है । 
सातवीं मित्लदृष्टि से दशमभाव की देखने के 
कारण जातक की राज्य तथा पिता फे क्षेत्र में सफलता 
मिलती है तया व्यवसाय के श्षेतर्गे भी उन्नति होती है ॥ 


में 





११० 
"येथ' लग्न की कुष्डलो के प्यंघमभाव' स्थित 'शुक्र का फलादेश 


भेष लग्न : पंचमभाव : शुक्र पाचवे भाव में शत्रु सूय की रागि में त्रिकोणस्थ 
। शुक्र के प्रभाव से जातक को सन्तान एवं विद्या के क्षेत्र 
में कुछ कठिनाइयों के लाभ सफलता मिलती है। 


सातवी मित्र दृष्टि से एफादशभाव को देखने के 
कारण जातक की आमदनी अच्छी चनी रहती है ॥ 
संप में दस ग्रह स्थिति का जातक विद्वान, सवतिवान, 
सुखी, घनवान तथा भाग्यशाली हाता है । 





“मेष लग्न को कुण्डलो के “धष्ठभाष स्थित "शुक्र का फलातेशा 


भेष लग्न : पष्ठभाव : शुक्र छठ भाव में मित्र गुरु को राशि पर नीचस्थ 
शुक्र के अभाव से ज/तक शत्रु सोल मे गुप्त-वातर्य से काम 
लेता है तया कठिताइयों का शिकार बनता है । 

सातवीं शतुंदृप्टि से द्वादशभाव को देखने के 
कारण जातक के खर्च में अधिकता चतो रहती है, परन्तु 
बाहरी स्थानां के सम्बन्ध में सफलता मिलती है। शेखी 
ग्रह स्थिति से जातम को जीवन के प्रत्येक हव में परे- 
शानिर्या उठानी पडती हैं तया सफलता थाने के लिए 
दुद्धिचल का अधिक प्रयोग करना पटना है । 





मेष लग्न की कुण्डलो के 'सप्तमभाव' स्थित 'शुक्र का फलादेश 


खेप लग्न: सप्तमभाव : शुक्र सातवें भाव में केन्द्रस्थ स्वक्षेतो शक्त के प्रभाव 
< ९ से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के पश में विशेष 
। सफलताएँ मिलती हैं । 
सातवीं दृष्टि से लग्न की देगने के कारण जातत 
सुन्दर, कार्यकुशल, शारीरिक दृष्टि स पृष्ट नधा 
प्रतिप्टित भो होता है १ संक्षप में, ऐसो ग्रह स्थिति चाला 
जातक सुखी, प्रतिष्ठित, होशियार तथा स्त्री, धन 
कुंटुम्व आदि के मुख से भरा-पूरा रहता है । 





मेच' लम्न को कुष्छली के 'अध्टमप्ताय स्थित "लुक का फलादेश 


भेष लग्न: अष्टम भाव: शक आठवें भाव में शत्रु मंगले की राशि पर स्थित 
द्वितोयेश तया सप्तमेश शत्रु के प्रभाव से जातक को 
घन, कुटुम्ब) स्ती तया ब्यवसाय फे क्षेत्र में अत्यन्त' 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परन्तु जाय 
एवं पुरातत्त्व कौ शक्ति का लाभ होता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितोगभाव को 
देखने के कारणं जातक कठिन परिश्रम द्वारा घन एवं 
फुदुम्ब की वृद्धि करता है तथा अपने चातुर्य द्वारा 
प्रतिष्ठा ओ प्राप्त करता है । 





मेध” सम्त की कुण्डलो को सवमभाव स्थित 'शुक' का फलादेश 


नवं भाव में बालू गुरु की राशि पर तिकोणस्थ 
शुक्र के प्रभाव से जातक भाग्यवान तथा चतुर होता है, 
साथ हो उसे स्त्री तथा छुटुम्ब का अच्छा सुख भो मिलता 
है । 

सातवीं मित्नदुष्टि से ततीयभाव को देखने के कारण 
जातकं के पराक्रम में चृद्धि होती है तथा भाई-बहिन का 
अच्छा सुख भो मिलता हे । 

गएर संक्षेप में, ऐसी ग्रह-स्थिति बाला जातक सुखौ, 

धनो, भाग्यवान, धर्मात्मा, पराक्रमी तथा भाई-बहिनों के सुख से युक्त होता है । 





मेध' सभ्न को कुम्बली के 'दरमभाव' स्थित “शुक्र का फ़लादेश 


भेष लग्न : दशमभाव : शुक्र दर्सवे भाव में मित्र शनि को रामि पर स्थिस 
तिल बाक के प्रभाव से जातक को पिता एवं राज्य क्षेत्र से 
सुख प्राप्त होता है ॥ 

सातवीं शतुदण्टि से केन्द्रस्थ शुक्र द्वारा चतुर्थ 
भाव की देखने से जातक की मात, भूमि एवं भवन 
का सुख भो प्राप्त होता है। 

संक्षेप में ऐसी ग्रह स्थिति बालो जातक धनी, 
सखौ, राज्य द्वारा सम्मानित, माता, पिता तथा स्त्री 
के सुख की पाने वाला, यशस्वी तया परम चतुर होता हे । 





११२ 


'झेष' लग्न की कष्डलो को 'एकादशमाव में स्थित 'शुक्त का फलादेश 
सष लग्नः एकादशभाव' शुक ब्यारहवें भाव में मित्र शनि की राशि पर 
७८0 ND स्थिस शष्ठमेश तथा हेतीयेश शुक्र के अभाव से 
| जातक मपने चातुर्य हारा खून लाभ कमाता है 
तथा चनी होला हे । उसे स्त्री एवं व्यवनाव द्वारा 
भो सुख एवं लाभ को प्राप्ति होती है । 
सातवीं शत्र दृष्टि सै धचभभाच को देखने 
के कारणं जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के 
पर क्षेत्र में बंडी चतुराई के साथ सफलता मिलती है। 
संक्षेप में, ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक चतो, सुखी, चतुर तथा स्वार्थी होता है। 
'मेष' लग्न को कथ्डली को द्रादशप्राव सें स्थित "शुक्र का फलायँश 
मेष लग्नः द्वादशभावः शु बारहदें भावं में अपने सापमान्म शालु गुरु 
की राशि पर स्थित उच्च के शुक्र के प्रभाव से 
जातक बाहरी संस्वन्धों हारा बडी चतुराई से घन 
तधा यश प्राप्त करता है तथा बहुत खर्चीला भो 
होता है। 
सातवीं नीच दष्टि से मित्र राशि क पष्ठ- 
भाव को देखने फे कारण जातक शातु पक्ष में छल- 
छि एव भेद युक्ति से लाभ तिकालत है तथा 
शत्रुओं द्वारा कुछ हानि भो उटाता है। संक्षेप में 
ऐसी ग्रह स्थिति का जातक सघर्ष पूर्ण सामान्य जीवन घ्यतीत करने वाला होता है। 


मेष लग्न में 'शनि' 

“सेष' लगन की कण्डली क 'प्रपमभाव' स्थित 'शनि' का फलावेश 
भेष लग्न : प्रथमभाव "शालि पहले भाव म शल भंगले को राशि पर 
यर स्थित शनि के प्रभाव से जातक फे शारीरिक सौन्दर्य 
तथा भान-श्नतिष्ठा में कमो रहती है तथा राज्य के 
लत में भो कठिनाह्यां उत्पन्न होती हैं । लीलरो 
मिन्नदृष्टि तृतीयभाव पर पड़ने से पराक्रम तथा 
भाई-बहिनों की वृद्धि होती है, सातभी मित्रदृष्टि 
संप्तमभाव पर पडते से स्ती यथा ग्यवसाय परम में 
डर सफलता देता है तथा दसबी दृष्टि से स्वराशि 
देखने फे कारण राज्य तथा मित्र के क्षेत्र में प्रतिष्ठा की वद्धि 














भो करता है | 


११३ 
प्लेष' शान को कुष्दती के 'दितोयलाब' स्थित “शनि' का फलादेश 


मेष लग्न द्वितीयभाव : शनि दूसरे भाव में मित्र झुक कौ राशि पर स्थित 
DR © शानि के प्रभाव से जातक धनी तया कुट्म्बवान होता है । 
तीसरी शाद्रदृष्टि से चतुर्थभाव की देखने के कारणं माता, 
भूमि एवं भवन से सुख में कुछ कमी आती है। सातवीं 
शद्गदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आगरं तया पुरातत्व 
का लाभ होने पर भी जातक को सशान्तियों का सामना 
करना पड़ता है । दसवीं दुष्ट से स्वराणि वाले एकादश- 
~ अपर भाव को देखने से जातक की आयु में वृद्धि होती है । 

संक्षेप में ऐसी प्रह स्थिति कालः जासक धनी तथा ऐश्वर्यवान होता है| 





शेष! लात की कुष्डली के "तूतीयभाध' स्विस “हानि का फलादेश 


“मेत. लग्त: तुतीयभाव: शानि तीसरे भाव भें मित्र शुध को राशि पर स्थि८ 
णा 7 विन देशभेश तया एकांदशेश पानि फे प्रभाव से जालक का 
२ / पराक्रम बढ़ता है तचा भाई-बहिनों के सुख भे बृदि 
होती है । साथ हो पिता, राज्य द्वारा सहयोग मिलता 
है। तीसरी शतु दृष्टि से पंबमभाव को देखने से बिद्या 
तथा सन्तान पक्ष भें कमी रहती है। सातवीं शत्रु दृष्टि 
से नवप्रभाव को देखने फे कारण भाग्य तथा धमे के 
| सोत्र में कठिनाइयाँ माती हैं तथा दसनी शतुदृष्टिसे 
दादशभाव को देखने से कारण खर्च अधिक होता है 
तया काहरी स्थान के सम्बन्ध झो अतम्तोइजमक रहते हैं । 


“हष शाल की कुष्डती के 'खतुर्थकाव' स्थित शाति! का फलादेश 


मेष शग्त : चुर्ष भावः शनि चौचेभाव सें शत्‌ चन्द्रमा कौ राशि पर स्थित 
५२ CR शार शनि के प्रभाय से जातक को माता तया अूभि-अवन 
के साधनों में कुछ कमी रहती है, परन्तु सुख थे बृद्धि 
होती है॥ तीसरी मित्रवृष्टि से षष्ठभाव को देखने के 
कारण शदूपक्ष से साभ होता है तथा शतुओं पर भरभ 
अना रहता है । सातवीं दृष्टि स्वराशि वाले दशमंभाव 
में पडते से पिता राज्य व्यवसाय एवं सामान के कीर 
7% में बृद्धि होती रहती है। वसवीं नोचदृष्टि से सरल को 
देखने के कारण जासन के शारीरिक सौन्दर्ये में कमी लाती है तया यह चिन्ताओं का 
भो कुछ शिकार बना रहता है। 





११४ 
नेष लगत को कुष्डहलो के “पचमभाव' स्थित बानि का फलायेश 
मेष लगत: पंचमभाव: शनि पाचवे भाव में शत्रु सये की राशि पर स्थित 
तिकोणस्थ शानि के प्रभाव से जतक को विद्या एवं 
बुद्धि के क्षेत्र से सफलता मिलती है, परन्तु सन्तान पक्ष 
से मतभेद रहता है। तीसरी उच्चदृष्टि से मित्रराशि 
से सप्तमान की देखने के कारश व्यवसाय एव स्त्री पक्ष 
पेस मिलती है ॥ सातवीं दृष्टि से स्वराणि याले 
एकादशभाख की देखने से आमदनी के क्षेत्र में विशेष 
> सफलता मिलती है तथा राज्य एवं पिता से भी लाभ 
होता है। दसवीं मितद्ष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण धन तथा कुटुम्ब का 
भी खूब लाभ होता है । 
खेद लान को कुष्डली के 'ध्ष्ठभाव' स्थित “शाति का फलाबेश 
मेष लग्न : षष्ठभाव: पानि छठेभाव में मित्र बुध को राशि पर स्थित 
दशमेमा तथा एकादशेषा शमि से प्रभाव जातक को 
पिता के साथ वंभतस्य रहता है तथा राज्य पक्ष में 
कठिनाई से सफलता मिलती है ॥ परन्तु भामदनो 
¢ अच्छी रहती है तथा शत्तुओं पर विजय मो मिलती 
है। तीसरी शब्नुदेष्टि से अप्टमभाव को देखने ये आयु 
तथा पररातत्त्व के झेल में- कठिनाइयों मे मफलना 
मिलती है। सातवीं शत्रुदूप्टि स ठादणभाव को देखने 
वि के कारण खच अधिक होता है तथा बाहरी संवंधों 
सै असन्तोष रहता है॥ दसवीं मित्लदृष्टि से तुतीयभाव की देखने से कारण पराक्रम 
तथा भाई-बदिनों के सुख में वृद्धि होती है। ऐसा जातक बड़ा हिम्मती तथा प्रभावों 
होता हैं ॥ 
“मेष लात को कुण्डली के “सप्तमभाव, वित शॉन. का फसा डेक 
मेप लग्नः सप्तमसाव:शनि सातव भाव में मित्र शुक्र को राशि पर स्थित 
स्य ॥ दशमेश तथा एकादशेश पानि के भ्रभांव से जातक को 
व्यवसाय एवं स्त्रो-पक्ष थे विशेष सफलता मित्ततो हे | 
पिता तथा राज्य से बहुत लाभ होता है तीसरी शत्तु- 
दृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण आग्योन्नति थें कुछ 
कठिनाइयाँ माती हैं। सातवीं नीचदुष्टि से शत्रू मंगल को 
राशि यासे ्रयमभाव को देखने से जातक के शारीरिक 
_ सौन्दर्य थे कमी जाती है। दसवीं शतुर्दाष्टि से छतुर्थभाव 
“न की देखने से भाता, भूमि एवं भवन के केत बे कुछ असन्तोष 
रहत! है तया बरेशू सुर्थी थे भी कमी जाती है। 











११५ 


मिष! लग्न को कुण्डली के “सष्टसभाव' स्थित 'हानि' का फलादेश 

मेष लग्न : अष्टमभाव - प्रानि आख्ये भाव भें शरू मंगल की राशि पर स्थित 
एकादतेश शनि से भ्रभाव से जातक को पुरातत्व एवं 
मागु का तो लाभ होता हे, परन्तु आमवनी के छोत भें 
कमी रहसी है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि यासे दशम 
भाव की देखने के कारण राज्य तथा पिता-पक्ष से अल्प 
लाभ होता है। सातवीं मिन्नदृष्टि से द्वितीयभाय को 
देखने से फठिम परिशम हारा धन एव कुटुम्ब के क्षन्न में 
सफलता मिलती है । दसवीं शत्रुदृष्टि से प्ंजमभाव को 


देखने के कारण वित्ता तया सन्तान पक्ष में छुटि रहती है॥ ऐसा जातक कयान का 
तेज तथा क्रोधो भी होता है । 
प्रेष' सम्म को कुण्डली के 'नवमआाव स्थित 'शॉन का फलावेश 
मेषलग्त : नवमभाव : प्रानि नर्वेभाव में शत्रु बुघ की राशि में स्थित शानि के 
7 प्रभा से जालक के भाग्य की आरम्भ में कम तथा बाद 
भें विशेष उन्नति होती है | धर्म का पालन भी कभ ही 
होता है॥ पिता तथा राज्य पारा लाभ मिलता है । 
तीसरी दृष्टि से स्वराशि वाले ग्यारहवें भाव को देखने के 
कारण आमदनी अच्छी रहती हैं कया ऐश्वर्य को प्राप्ति भी 
होती हैत सातवी मित्रंदृष्टि से सतीयभाय को देखने के 
' कारण पराकम में बुडि के साथ भाई-वहिनों का सुख भी 
` मिलत्ताहै तथा दसर्वी मिद्वर्दाष्टि से घष्ठभाव को देखने 
के कारण शतू-पल में प्रभाव स्थापित होता है । संक्षेप, ऐसी ग्रह स्थिति का जातक 
शत्रुजयी, यशस्वी तथा धनी होता हे ॥ 
'हेष' लाल को कुण्डली फे 'बक्तनभाव स्थित शनि का फ़लाबेश 
मेषलम्न : दशमभाव : शनि दसवेभावं भें स्वराशिस्थ शनि के प्रभाव से 
- जातक पिता तथा राज्य हारा विशेष शाम्ति तथा साभ 
प्राप्त करता है। तोसरी शक्रदूष्टि से द्वादशभाव को देखने 
से खर्चे अधिक रहता है तया बाहरी-स्थानों के संबंध 
असंतोषअनक रहते हैं। सातवी एवुदष्ट से चसुर्थभाव को 
देखने के कारण माता, भूमि, भवन के सुख में कमी रहती 
है तथा वसवीं उर्चद्ष्टि से सप्तमभाव को देखने के कारण 
स्त्री तथा व्यवसाय के हेल में पूर्ण सफलता मिलतो है ॥ 
संक्षेप में ऐसा जातक शऐववर्यवान्‌, विलासी तथा सुकी 
जोगन बिताने वाला होता है । 














११६ 
शेष! साल को कुष्शली फे “एकावशभाच स्थित “राति का फलादेश 
चेषलम्न : एकादशभाव - पानि ग्यारहये भाव भें स्वराशि स्थित देशभेश्र प्रानि से 
7 5 ऱ्र्ड लान प्रभाव से जातक की आमदनी खूब रहती है ॥ उसे पिता 
तथा राज्य द्वारा भी यषेष्ट लाभ मिलता है। तीसरी 
टर नीचदुष्टि से. शत्रु की राशि वाले प्रयमभाव को देखने से 
। जातक से शारीरिक सौन्दर्य में कमी रहती' है । सातवी 
शत्भ॒दृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण विद्या तथा 
संतान पक्ष में भी सुटि धनी रहुती' है ॥ दसवीं शलुद्ृष्टि से 
अष्टमभाव की देखने से आरजु की दूद्धि तो होती है, 
परन्तु पुरातत्त्व का सामान्य लाभ होता है एवं दैनिक 
आगन में कठिनाइमां भी मातो रहती हैं । 


स्मेध' खत्म को कुष्डली के 'हादशलाब स्थित शनि, का फलायेश 


भेषलग्त : द्वादशभाव : पानि मारहवें भांव शें शत्रु बुध को राणि पर स्थित 
पानि से प्रभाव से जातक का खर्च अत्यधिक होता है तथा 
> बाहरी स्थानों, पिता एवं राज्य के पक्ष से भी हानि 
उठानी पड़ती है। शीसरो मिलदृष्टि से द्वितीयभाव से 
(=) अ देखते के कारण क्न तथा कुटुम्ब को वृद्धि के लिए वितेष 
` अपत्ल करना पढ़ता है । सातवीं मिलदृष्टि से छठेभाव को 
देखने से शत्तपका में प्रभाव स्थापित होता है तथा दसवीं 
शद्भुदृष्टि से नवमभाव की देखने के कारण भाग्योन्नति में 

` ही बड़ी कठिनाइयाँ खातो हैं तथा दिक्षेध परिश्रम द्वारा 
थोड़ी हो सफलता मित पाती है । 





वन १ 











मेष लग्न में राह 


"मेष! लास को कुण्डली फे 'प्रजभजाव हश्थित “शाह. का फलाबेश 
बेच लग्न : प्रधमभाव : राहु 


9 पहुले भाव में शतु मंगल को राणि पर स्थित राहु 

| के अभाव से जातक से शारीरिक सौन्दर्य भें कमी अतो 
है तथा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता ॥ हृदय थे विभिन्न 
प्रकार को चिन्सार्थे झी बनी रहती हैं। ऐसा जातक झुठ, 
फरेब तथा गुप्त मुक्तियों फा आश्रय लेने गाला लया अडा 








११७ 

मित सर्त को कुष्डली के 'ढितीयभाथ स्थित *राहु' का फलादेश 
मेषलग्न: व्रितीयभाव : राहु दूसरे भाव में मित्र शुक्र को राशि पर स्थित राहू 
न्स्ल्ञ्ञ ५ अर © "र्ड छु त कै अभाव से जातक घम सम्बन्धी चिन्ताओं तथा अतेक 

/ प्रकार से संकटों से ग्रस्त बना रहता है । कोट्म्बिक कलेश 
शी भोगने पडते हैं! परन्तु बारम्बार हानि उठाकर मी 
जातक अन्त में अपने ग्रुक्तिबल से धनी क्षतिपूर्ति करने शें 
समर्थ हो जाता. है तया समाज यें धनी व्यक्ति के रूप में 
प्रतिष्ठित भी होता हे । 





मिव सरल को कुष्डलो के 'तृतोयभाव' स्थित “राहु का फलादेश 
पपलग्ने : तृतीमभाय : राहू 










तीसरे भाव में उच्वस्थ राहु के प्रभाव से जातक 
¢ | के पराक्रम में विशेष वृद्धि होती है तथा उसे भाई-नहिनों 
(=) ' का सुख भी मिलता हे । देतो ग्रह स्थिति वाला जातक 

बड़ा हिम्भती, साहसी, प्रुक्तिवल में प्रवीण तथा अपनी 
भौतेरी कमजोरी की प्रकट ने करने खाला होता है और 
अपने इन्हीं गुणों के कारण सफलता भी प्राप्त करता है ॥ 


चीषेभाव में शतरामिस्घ राहु सै प्रभाव से जातक 
को माता, भूमि तथा भवन के सुखे में कमो का शिकार 
होना पहता हे) घरेल शान्ति भी नहीं रहती । बह 
आानसिकॅ-अशान्तियों का शिकार बना रहुता है तथा गुप्त- 
युक्तियों का आश्रय लेकर भी अधिक सफल नहीं हो 
पाता । 


प्रेत! लाल को कुण्डली से 'पंश्रमन्ताव स्थित “राहु का फलाबेश 
मेषलऱ्न : पंचमभाव : राहू 


पाँचवभाव में शवू सूये को राणि पर स्थित राहू 

के प्रभाव से जातक को विद्या के क्षेत्र सें बडी कठिनाइयों 
८ के बाद भी योडी ही सफलता मित्र पाती है। उसे सन्तान 
| पक्ष से भी कष्ट होता है । परन्तु अपनी गुप्त शुक्तियों से 
बल पर सह सामान्य सफलता प्राप्त करता रहता है। 
ऐसा जातक कम पढ़ा-लिखा तथा परेशानियों में फॅसा 


रहने बाला होता है ॥ 





११८ 
“रेच! लागन को कुण्डली के चष्ठमाव' स्थित 'राहु का फलादेश 


भषलग्न : पष्कभात्र = राहु 


छठभाव में मित बुस को राशि पर | थत राह के 
प्रभाव से जातक अपने शातु-पक्ष में हिम्मत, बहादुरी तथा 
गुप्त युक्तियों से काम लेकर प्रभाव स्थापित करता है 
तथा कठिन परिस्थितियो में भी अपने घय को नहीं 
कता । ऐसा व्यक्ति बारम्बार मुसीबतो का शिकार 
बनता रहता है, परन्तु अपने साहुस एव धैर्य के वल पर 
उरे उन सव पर विजग भी पाता रहेता है ॥ 
प्रेद' भ्म को कडली के “सपासभाख स्थित "राह का फलादेश 





सॉतवभांव में अपने मित्र शुक्र की राशि पर 

2 स्थित राहु के प्रभाव से जातक स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष 
मे चिन्ता एवं कष्टों का शिकार होता है, परन्तु अपनो 
गुप्ल-पुक्‍्तियो के अल पर उन कठिनाइयों का निराकरण 
करता हैं ॥ व्यक्ति के प्रॉरियारिक-छीवन में अनार 
नःडिनाइयाँ आती हैं तथा जस-सैसे ही निर्वाह ही पाता है। 


मेष' लात की कंडलो के 'अरटमभाख स्थित “राहु का फलावेश 
मेषलग्न : खष्ट भाव : राहु 





आठवेभाव में शतु मंगल की राणि पर स्थित 
राहुं के प्रभाव स जातक को जीवन में अनक बार भृस्शु- 
नुल्प कष्टों का शिकार होना पड़ता हें ॥ एक के खाद 
दसरी मुसीबत घरे रहुती है तथा पृरानस्व विपयक हानि 
भी उठानो पडती है । वह गुप्त-दरक्तिमो का आश्रय लेला 
है, फिर भी उरुको चिन्ताऔ एवं परेशानियों का अस्ते 
नही हो पाता । 


“मेघ लग्न को कंडली के “तवभभाध स्थित 'राह का फलावेश 
भेषलग्न : नवमभाव : राहु 





नेवभाव सं शल गुरु को राण पर न्थिन नीज के 
८ 3 राहु के प्रभाव से जातक को भॉग्याभ्ननि भे अने 
५ | क ठिलाइयाँ उपस्थित होती उहह हैं। धम पाणेन मे माँ 
ऋद्धा नहीं रहती ॥ उसे वारग्बार अपसण, फाष्ट, निराला 
तत्‌ अमध्मान का सायना करना पाता है लचा आदि 
दुःख उठाते गहने क वावजुद भी बहुत कम सफालनीते मिल 
पाती हैं । 





११६ 
मेष लान को कडली फे 'वहामसाव स्थित “राह. का फलादेश 
मेघलग्न : दण मभाव : राहू 
दसकें भाव में मित पानि की राशि पर स्थित राहु 
के प्रभाव से जातके को पिता तथा राज्य के पक्ष में 


कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा नौकरी, 
व्यवसाय एवं भ्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी बहुत संकट आते हैं। 


शर्ट ८ | ऐसे जातक को भाग्योस्नति में बहुत कम सफलता मिलती 
| Ct ५ | है तथा अनेक प्रकार के दुःख भोगने पडते हैं । 


| 
ध्पेष' खत को कडली के “एकांदश भाष "राह का फलादेश 
मेषलग्त : एकादशर्भाव : रा 









ग्यारहबे भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित 

राहु के प्रभाव से जातक की आपदनी बहुत अच्छी रहती 
छ हैं, परन्तु उसके लिए उसे कठोर परिश्रम थी करना पड़ता 
है है। कभी-कभी लाभ के स्थान पर हाति के योग भी 
उपस्थित होते हैं । ऐसी ग्रह स्थिति दौला जातक 


र 06 | मितव्यमी. परिश्रमी, घनी तथा स्वार्थी होता है । 


=f 

मेष लग्न को कू ड्लो के द्वादशभाव स्थित “राहु. का फलादेश 
मेपलरस - छदरशभाव : राहु 

बारहवें भाव में शत्तु गुरु को राशि पर स्थित 
राष्ट्र के प्रभाव से जातक को खर्च की अकता के कारण 
घटत कठिनाइयाँ उठानी पती हैं तपा बाहरी स्थानों के 
संबंध से भी कप्ट मिलता है॥ वीच-बीच में कठिनाइयों 
पर विजय प्राप्त करना तथा ठाठ-मॉट से रहता--ये दोनों 
काने भा साथ-साथ चलती हैं, परन्तु ऋण एवं व्यय के 
x बोझ से मुक्ति नहीं मिल पाती ॥ 
“मेष लग्न में "केतु 
'मेष' लग्न को कुंडली के 'असमसाय' स्थित कितु' का फल 
भेपलग्न ; अथमभ!व : केतु 





पहलेभान में शत्रु मगल की राशि पर स्थितं केतु 
के प्रभाव शे जालक शागेरिक-कष्ट, भानसिक-चिन्ताये 
। तथा अन्य प्रकार की परेशानियों का शिकार बना रहता 
ह । उपके शरीर में कहीं चोट भी लगती है तथा सौन्दर्य 
में भी कमी आ आती है । ऐसा व्यक्ति हिम्मती, पर्नी 
तथा गुणा युक्तियों का आश्रय लेने थाला होता हे, परन्तु 
फिर भी अनेक लूटियों का शिकार बरना रहता है । 





१२० 
मेष लास को) कुष्डलो के दितीयभाव स्थित कतु का फलादेश 
मेच लगत : द्वितीय भाव : केतु दूसरे भाव से मित्र शक्र को राशि पर स्थित 
म क. अल | बु २, केतु के प्रभाव से जातक शारीरिक-कप्ट, चिन्ता, धन, 
मे | की कमी, कोटुम्विक परेशानी एव झगडो का शिकार 
यना रहता है, परन्तु अपने मुक्ति-बल के अधिक 
स्थित में थोडाबहुत सुधार कर लेता है। भोतर से 
चिन्तित, निधन तथा दुःखी गहने पर भी वह अपनी 
हल कल असलियत को प्रकट नहीं होन देता, फलत? लोग जसे 
जम” धनवान ही समझते रहते हैं । 
भेष खान की कुण्डलो को /लूतोयभाव' स्थित 'कलु का फलावेश 
मेष लन्त : तृतीयभाव : केतु 





तीसरे भाव में मित बुध को राशि पर स्थित 
नीच के केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई- 
| बहिन के पक्ष सें "कमजोरी जाती है तथा यह भीरु 
। स्वभाव का होता है । गुप्त-पुक्तिया के आश्रम से स्वार्थ 
| साधनं करना हो उसका उद्देश्य होता है. परन्तु 
अत्यधिक परिश्रमं करते पर भी उसे सफलता बहुत कम 
हो मिल पाती हैं । 


खये भाव में शत्रु चन्द्रमा की राधि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को भाता, भूमि सधा भवन के 
सुख में बहुत कयो रहती है तथा कुटुम्ब के विषय में भी 
अशान्ति बनी रहती है र चन्द्रा को राशि पर केतु के होने 
कारण जातक का मनोबल धना रहता है, अत: समो के 
बल पर बह अपने संकट का समय निकालता है। देवा 
जातक अपना देश छोड कर विदेश में मो जा सकता है । 
मेष लॅग्त को कुष्वलो के 'पंचलभाव' स्थित “केतु का फलादेश 
मेष लग्त : पंचमभाव : केतु 





प्रॉचल भान में शरु सये को राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाद से जातक की बिद्याध्ययन में कठिनाइयां 
माती' हैं। स्मरणशक्ति तिर्बत होने के कारण यह 
अधिक विद्या प्राप्त नहीं कर पाता तपा मन्तानपक्ष से 
भी दुःखी रहता है। इस ग्रह स्थिति का जातक स्वभाव 
से उग्र तपा कठोर वधन बोलने बाला होता है । अत्यन्त 
परिश्रम करने पर भी उसे कम सफलता हो मिलती है 3 





(३ 


प्मेष' लग्न को कुष्डली के “तच्टसाय' स्थित “केतु' का फलाबेश 


मेष लग्त : षष्ठमाव : केतु 

| छठे भाष में मित्र वुध की राशि पर स्थित पेतु 
के प्रभाव से जातक शालुपक्ष पर विजयी कना रहता 
है । बह मडा हिम्मती, बहादुर तया विवेकी होता है, 
| परन्तु मन के भीतर कुछ कमजोरी भी रहती है। 
उसे ननसाल के पक्ष से कुछ हानि उठाती पडती है। 
संक्षेप में ऐसा व्यक्ति विवेकी, हिम्मती तथा शत्रुजयी 
होता है । 





प्लोष' लग्न को कुष्शसी के 'सप्सरभाव स्थित 'कतु' का फलाबेश 


मेष लग्न : सप्तमभाय : केतु 

२” क्र | सातव भाव में मिल्न कक को राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक की व्यवसाय तद्रा स्त्री-पक्ष 
में कठिनाइयों का सामना करना पदता है तथा पारि- 
थारिक-गुत्पियो की सुलझाने में अनेक गुक्तियो से काम 
जेना पडता है ॥ अपनी गुप्त-सुक्तियों द्वारा उसे व्यवसाय 
तथा स्त्री-पैस में कुछ कमियों से साथ सफलता मिलती 
रहती हैं| 





“रेच! सात को कुण्डतो के 'अध्यशन्नार्जो स्थित “केत' का फलाबेश 


आठवें भाव में शत मंगल की राशि पर स्थित 
केतु के भ्रभांद से जातक की अपने जीवन में कई आर 
मृत्मुसुल्य कष्टों का सामना करना पडता है तपा 
पुरातत्व की हनि भी उठानी पड़ती है । गुप्त-युक्तियों 
का आशय लेकर जातक अपनी कठिनाइयों पर कुछ 
विजय भी पाता है, परन्तु कष्टों का अन्त नहीं होता । 
उसके शरीर में भी कोई-न-कोई रोग बना ही रहता है। 





१२२ 


“ग्रे! लग्न को कुण्डली के 'नवमभाव' स्थित “कतु का फलादेश 
शेप लग्न $ नधम भाव : केतु 

मवे भाव में शूभ ग्रह शुरु की राणि मं स्थित 
उच्चे के प्रभाव से जातक भाग्यवान, धर्मात्मा तया 
धनी होता है, परन्तु उसके जीवन भ अनेक प्रकार के 
परिचतन भी आते रहते हैं तथा उसे अनेक प्रकार के 
संकटों एवं कळ्नाइयो का सामना मसो करता पता 
| है। कुल मिला कर एसा जातक अंधपंएूणे मुखी एव 
घामिक जीवन व्यतीत करता है ॥ 
वेष! लग्न की कुण्डली के 'दशमप्रार्था स्थित “केतु का फलायेश 
अप लग्न ` दप्रामभाव : केतु -- 

| द न 





इसद भाव मे मित्र शनि की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य सथा ब्यवसाय 
के “शन्न में अनेक कठिनाइयों से संघर्ष करन! पडता है । 
उसे अपने व्यवसाव में अनिर वार परिवतेन करने की 
आवश्यकता भी पडती है, परन्तु अपनी गुप्तन्युक्तियों 
एवं कठिन परिश्रम के बल पर बहू मन-प्रनिप्ठा तथा 
बरै संफलताएँ प्राप्त करता है । 
मेष! ग्न को कुण्डली के “एकादशभाब स्थिव कतु का फलादेश 
सप लग्न : एकाद्पाभाव : केतु 








भ्यारहवं भावे मे मिले शनि की राशि पर स्मित्त 
केतु के अभाव से जातक की आामदनी बहुत अच्छी 
2 | रहतो हे । वह अपनो गुप्त युवितया के अल परे अधिक 
मुनाफा कमता है। परन्तु उसे अपनी आय के माधनों 
में अनक ठार पारियतन करने के माथ हो पडित परिं- 
धर्म करने की आवश्यकता भी पडती है । 


मिर्च लग्न को कुण्डली के 'ट्रादशभाव' स्थित “केतु का फसागेश 
मेप खग्न : द्वादशभाव : केतु वदारहत माय में अपने पात्र गुरु की राजि पर 
226 प 827 2) स्थित केतु के प्रभाव से जातक री बाड़री व्यान के 
सम्बन्धी थे कष्ट प्राप्त होता है तथा खर्च सम्बन्धी 
परेशानियाँ भी अधिक उठानी पडती है। बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के परिवर्तन मो राते 
रहेते हैं ॥ शुक्र के शुभ ग्रह होने के कारण याभी-कभी 
अल्प लाभ भी होता है तथा भरछे कार्यों मे हो ब्यय 


होता है । 
दछ 








न्या 
['यष' लग्न की कण्डलियों के विभिन्‍न भावो सें स्थित बिभिन्न 
ग्रहों के फलादेश का पूथक-पृथक वर्णन | 


वृष? लग्न का फलादेश 


“खुष' लग्न में जन्म लेने वाले जातक फे शरोर को रंय गोरा अथवा हुमा 
होता हैं। चट्ट पुष्ट रारीर, लम्बे दाँत वाला, रजोगुणो, ग्रुणवान, यशस्वी, चुद्धिमात, 
परम धेथंवान, शूरवीर, साहसी, मघुरभाषी, शशस्वी, ईप्वरभक्त, ऐशदर्यणाली, 
उदार, श्रेष्ठ संगति में दंठने वाला, कित केशों वाला, दोर्घजीवी, शोकीन-मिद्याज 
तथा स्त्रियो जैसे नाजुक-मिआजञ्च वाला भी होता है । यह प्रकृति से अत्यन्ध शान्त 
होता है, पर [ अवसर पहने पर युद्ध अथवा संघर्षे भें अपना प्रवत पराकम भी प्रकट 
कर दिखाता है | 

शुष मग्न दाला जातक अपने परिवारीजनों से अनाहूत, शम्त्राषात पाने 
वाला, धन-क्षय, युक्त, मित्न-मियोगी, कलहु-सुक्त, चिन्ताओं से पीडित, मानमिक्र-रोगो, 
तथा पन-ही-मन दुखी रहने बालो भी होता ठै ॥ 

कुछ विद्वानों के मतानुसार 'बप' लग्न घाला जातक अपती मायु के ३६वें 
वर्ष के धाद अनेक प्रकार के कष्टों कौ भी भोगता है । 

वृष लानवालों को संपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावो गे स्थित विभिन्न 
ग्रहों फा स्थायी-फलादेश अगे दी गई उदाहरण-कुण्डलियो में संख्या २०५ मे 3३२ के 
वीच देखन चाहिए ३ 


शोचर-कण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुप्डलियों शें देख । इसे 
आगे लिखे अनसार समह लेना चाहिए । 





१२४ 
“बृष लग्न में “सूप का फलादेश 


१'पूष' लग्नं वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न आवों में स्थित 
सूर्य” को स्थायी-फलादेण सदाहरण- कुण्डली संख्या २२५ से २३६ के वीच देखना 
चाहिए । 

२--बृर्घा लग्न बालों को गोषर-खुण्डली के विभिन्न आवो में स्थित “सूय 
का अस्थ।यी-फलादेश निम्नलिखित उदाह रण-कुण्डलियों में देखता चाहिए-- 

जिस महीने में “सूर्य -- 

(क) 'मेष' राशि पर हो सो संददा २२५ 

(ख) 'वृष' राशि पर हो तो मंख्या २२६ 

(ग) “मिथुन राणि पर हो तो सख्या २२७ 

{घ) 'कर्क' राशि पर हो तो सद्या ररक 

(ड) 'सिह' राशि पर हो तो सल्या २२९ 

(च) कन्या राशि पर हो सो सख्या २३० 

(छ) 'तुला- राशि पर हो तो सख्या २३१ 

(ज) 'यूप्रिक दाणा पर हो तो संख्या २३२ 

(क्ष) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या २३३ 

(डा) “मकर' राशि पर हो तो संख्या २३४ 

(ट) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या २३५ 

(रु) "मीन' राशि पर हो सो संख्या २३६ 





“युष' लग्न भें “चन्द्रमा का फलावेश 

१-- “वृष लग्नं सालों को अपनी जन्भकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“चन्द्रमा का स्थॉयी-फलादेश उदाहुरण-कप्डलो संख्या २३७ से २४८ के वीच देखना 
याहि! 

२--यूप' लगन बालों को गोचर-कण्डली के विभिन्न भावों सें स्थित 
“चन्द्रमा का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कण्डलियो में देखना चाहिए--- 

जिस दिन “चन्द्रमा -- 

(क) 'भेष' रामि पर हो सो संख्या २३७ 

(छ) “वृष' राशि पर हो तो संख्या २३% 

(ग) "मिथुन रामि पर हो तो सच्या २३६ 

(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो सध्या २४० 

(कः) 'सिह' राशि पर हो लो संख्या २४१ 

(ज) “कन्या राशि पर हो सो संख्या २४२ 


१२५ 


(छ) "तुला राशि पर हो तो संख्या २४२ 
(ज) "वृश्चिक राशि पर हो तो संख्या २४४ 
(भ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या २४४ 
(ठा) “सकर राशि पर हो तो संध्या २४६ 
(ट) 'कुश्भ' राशि पर हो तो संख्या २४७ 
(5) 'मोन’ राशि पर हो तो संख्यां २४८ 





बुध लग्न में मंगल का फलावेश 

१-- यूब' खग्ल वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों भें स्थित 
"मंगल का स्थांयी-फलादेश का उदाहरण-कण्डली २४६ से २६० के बीच देखना 
हाष्टिए ॥ 

२--बृष लग्न वालों को गोचर-कभ्डली के विभिन्न भायों भें स्थित 'मंगत' 
का ग्री-फलादेश निम्नलिखित उदाहूरण-कूण्डलियो में देखता चा हिए-- 

जिस महीने भें “मंगल -- 

(क) “मेष राशि पर हो तो संख्या २४६ 

(ख) 'यूष राशि पर हो सो संख्या २५० 

(ग) “भियुन' राशि पर हो तो सच्या २५१ 

(च) करके रामि पर हो तो संख्या २५२ 

(ङ) "सिह राशि पर हो तो संख्या २५३ 

(च) कन्या रासि पर हो तो संध्या २५४ 

(छ) "तुला राशि पर हो सो संख्या २५४ 

(ज) “वृश्चिक राशि पर हो तो संख्या २५६ 

(अ) 'घन रामि पर हो तो संख्या २५७ 

(उ) “मकर! राजि पर हो तो संख्या २५८ 

(ट) 'कुम्म रासि पर हो तो संख्या २५६ 

(5) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या २६० 


सघ लग्न में बुध का फलाददा 

हैं“ बुंध' लग्ने भायों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों भें स्थित 
“बुध का स्थायी-फलादेश उदाहूरण-कुण्शती संख्या २६१ के २७२ के बीच देखता 
बाहिए ॥ 

२--“वुँष लग्ने वालों को गोचर-क्ण्डलो के विभिन्न भावों भे स्थित 'मंगत' 
का अस्थायो-फलादेश सिम्नलिखित उदाहुरण-कृण्डलियों में देखता चाहिए-- 

जिस महीने में 'मगुध-- 

(क) “मेष राशि पर हो तो संख्या २६१ 











१२६ 


(ज) 'वप' राशि पर हो तो संख्या २६२ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या २६३ 

(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संध्या २६४ 

(ङ) 'सिह' राशि पर हो तो सख्या २६५ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या २६६ 

(छ) 'तुता' राशि पर हो सो सख्या २६७ 

(ज) 'वृष्तिचक राशि वर हो तो संखया २६८ 

(झ) “धनु' राशि पर हो तो संख्या २६६ 

(जा) मकर" राशि पर हो सो संख्या २७० 

(ट) कम्म राशि पर हो तो सख्या २७१ 

(ङ) 'पीन राशि पर हो सो संख्या २७२ 

“युष' लग्न भें 'गुरु का फलादेश 

१-'यष' लग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्ने भावों में स्थितः 
गुर का स्थायी-फलादेश्ष उदाहरण-कूण्डली संख्या २७३ से २८४ के वीच देखना 
खाहए ॥ 


२-- वृष लगते बालों को गोचरनकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित *शुरु' 
का अस्थायी-फ़लादिण निम्तलिखित उदाहरण-्कण्डलियों में देखना चाहिएन 

जिस दष में “दूष --- 

(क) 'मेष' राशि पर हो सो संख्या २७३ 

(ख) 'वृष राशि पर हो तो संख्या २७४ 

(ग) मिथुन राशि पर हो तो सख्या २७५ 

(च) 'कक' राशि पर हो तो संख्या २७६ 

(इ) 'सिष्ठ' राशि पर हो तो संख्या २७७ 

(च) कन्या राशि पर हो तो संख्या २७८ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो सो संख्या २७६ 

(ज) यफ़्विक राशि पर हो तो सच्या १८५ 

(क्ष) 'घंनु' राभि पर हो तो संख्या २८१ 

(व्य) 'भकर' राशि पर हो तो संख्या २८२ 

(र) राशि पर हो तो संख्या २८:३ 

(ठ) मीन राधि पर हो तो संख्या २८४ 


वर्षा लग्न में 'शुक्त का फलादेश 
६-- वृष लग्न वालों को अपनी जन्मकण्डली के बिभिन्न भावो में स्थित 


१२७ 


शुक्र का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कृष्डली संख्या २८४ से २६६ के वोच देखना 
बाहूए ॥ 

२--बृष लग्न थालो को गरौचर-कृष्डलो के विभिन्न भावों म स्थित "शुक्र 
का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कृण्डलियो भें देखना चाहिए---- 

जिस महीने में 'शक्त -- 

(कं) "मेष राशि पर हो तो संख्या २८५ 

(ख) “यंप राशि पर हो तो संख्या २८६ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या २८७ 

(घ) 'कके' राशि पर हो तो संख्या रद 

(र) 'सिह राशि पर हो तो संख्या २८६ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या २६० 

(छ) 'तुला राशि पर हो तो संख्या २९१ 

(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो सो संख्या २६२ 

(श) 'सनु राशि पर हो तो संख्या २६२ 

(जा) “पकर राशि पर हो तो संख्या २६४ 

(2) 'कूम्म राशि पर हो तो संख्या २६५ 

(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या २६६ 


“वृष' लग्न में 'शइनि' का फलावेश 

है. यैप' सम्त यालों को अपनी जन्ममुण्डली के विभिन्‍न भावों भें स्थित 
'आनि” का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या २६७ से ३०८ के बीच देखना 
बाहिए ॥ 

२- 'वृष' लम बालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “याति का 
अस्थायी-फलादैश निम्न लिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए । 

जिस थए भें “याति --- 

(क) 'मेप' राशि पर हो तो संध्या २६७ 

(क) 'यूप' राशि पर हो तो संख्या २६६ 

(य) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या २९९ 

(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो सख्या ३०० 

(छ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ३०१ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ३०२ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ३०३ 

(ज) 'यूश्चिक' राशि पर होतो संख्या ३०४ 





१२८ 


(झ) 'खनु' राशि पर हो ती संख्या २०५ 

(व्य) “मकर राशि पर हो तो संख्या ३०६ 

(र) 'कम्भ राशि पर हो तो संख्या ३०७ 

(ठ) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या ३०८ 

वष लग्न में (राह का फलादेश 

१. बुध लगन झालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
'राहे' का स्थायो-फलादेश उदाहुरण-कुण्डली संख्या ३०६ से ३२० क वोच देखना 
चाहिए । 


२. 'दुव' लग्न पासो को गोचर-कुण्डलों के विभिन्न भागो भें स्थित राहु 
का अंस्यापी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्कलियों में देखना फाहिए-- 

जिस दर्ष में राहु" 

(क) 'भेष राशि पर हो तो संस्या २०६ 

(ख) वृष राशि पर हो तो संख्या ३१० 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या २११ 

(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ३१२ 

[ङ) 'प्िह राशिपर हो तो सच्या ३१३ 

(च) 'कन्या' राधप्ति पर हो तो संख्या ३१४ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ३१५१ 

(ज) "बृश्चिक राशि यर हो तो संख्या ३१६ 

(श) "धमु राफि पर हो तो संख्पा ३१७ 

(अ) 'मकर राशि पर हो तो संख्या ३१८ 

(ट) कुम्भ राशि पर हो तो संश्या २११ 

(ठ) 'मोत' राशि पर हो तो संख्या ३२० 


“बृ लग्न में केतु का फलावेकष 

१. “दुप' लग्न बालों तो अपनी जन्मकछुण्डली के विभिःन भावो में स्थित 
'कत का स्यायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डसी संख्पा ३२१ से १३२ के बीच देहता 
ष्हाहिए । 

२. 'बृष लग्न बालों को गोचर ऊुण्डसी फे बिभिन्न बालों सें स्थित 'केतु' 
का जत्पायी-फतादेश निम्नलिखित चदाहरण-कष्दलियों सें देखना बाहिए--- 

जिस दर्ष से 'केतु' 

(क) अव राशि एर हो तो संख्या १२१ 


१२६ 


(ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ३२२ 
(ग) 'मिपुन' राशिपर हो तो संख्या ३२३ 
(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या नै २४ 
(ङ) 'सिइ' राशि पर हो तो संख्या ३२५ 
(च) 'कन्मा' राशि पर हो तो संख्या ३२३ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ३२७ 
(ण) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ३२८ 
(झ)] 'घनु' राशिपर हो तो संख्या २२९ 
(झा) 'भकर' राशि पर हो तो संख्या ३३० 
(ट) 'कुग्भ राशि पर हो तो सख्या २२१ 
(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ३२२ 


'वष' लग्न म्‌ । । सय' 


वर्था लग्न को कुण्डसो के 'प्रथमसाद' स्थित 'सुर्घे का फलादेश 


बृष लग्न: प्रथमभाव ः सूर्य पहले भाव में शत्र शुक की राशि पर स्थित चतुर्येस 
सुर्य के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का 


Dre 00०4 सामान्य सुख आप्त होता है तथा शारीरिक सौन्दर्य भें भी 


सातवीं मित्रदृष्टि से सूर्य सप्तमभाव को देखता है 
“वृच' लग्न को कुष्डसो के 'द्वितोयशाव' स्थित 


| अंतः जातक को स्ली तथा व्ययसाय-पक् भें सफलता एवं 

मनोनुकलता प्राप्त होती है । ऐसी ग्रह स्थिति का जातक 

वृष सरन : द्वितीयभान : सूर्य दूसरे भाव में मित्र “बुध की राशि पर स्थित 
लाग रह 7 =) चतुर्येश सूर्ये के अभाव से जातक को घन एव कुटुम्ब का 










उ “सूये का फलादेश 





. प्रभावशाली तथा तेज मिजाज वाला भी होता दै ॥ 

सुख प्राप्त होता है, परन्तु भाता के सुख में कछ कमी 
बनी रहती हैं। साथ ही भूमि, भवन का सुख रहते हुए 
की उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता । 

सातवीं भित्रदृष्टि से जष्टमभाव को देखने के 

कारण जातक को मायु में वृद्धि होती है तथा उसे 
पुरातत्त्व का लाभ भो होता है । यो, जातक का देनिक 
जीवन सुखी रहता है । 


१२० 
“वर्ष लग्न को कुण्डसी के 'छुतीयभाष' स्थित 'सुर्य' का फलादेश 


वृष लग्न : तुतीयभाव : सूर्य तीसरे भाव में मित्र 'चन्द्रमा' को राशि पर स्थित 
ब चतुर्थेश सूये के प्रभाव से जातक को भूमि, भवन एवं 
भाता का सुख प्राप्त होता है॥ पराक्रम को वृद्धि होती है 
तथा भाई-बहिनों का सुख यी मिलता है । 
©. सातवीं श्ानुदूष्टि से नचमभाव को देखने के कारण 
जातक को भाग्योन्मति के लिए कठिन परिश्रम करना 
पडता है तथा घर्म-पालन में भी लापरवाही बनी 
रहती है ॥ 





“वृत लग्न को कुण्डसो के 'बतुर्थभाव' स्थित 'पुर्य' का फलादेश 


वृष लर्न: चतुर्य भाव: सूर्य चोषे भाव में स्वराशिस्थ सूयं के प्रभाव से जातक 
CY | की माता, भूमि, भवन तया परिवार का सुख यचेष्ट 
मावा में प्राप्त होता है । जातक बड़े ठाठ-ब'टि से रहता है 
तथा दिखाया खूब करने पर भी उसके मन में कुछ अशान्ति 
बनी रहती है 
सातवीं शतुद्ण्टि से दशमभाव को देखने के 
कारण पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र म असन्तोष 
रहता है तथा प्रतिष्ठा एवं सफलता पाने के लिए कठिन 
सपर्ष करता पड़ता है | 





‘वृष लग्न को कुण्डलो के “पंयमधाब' स्थित 'सुर्द' का फलादेश 


लग्न : पंचम भाव : सूर्य पाँचर्ये भाव में मिल्न बुध को राशि में स्थित 
3 NZ क 2 सूर्य के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन तपा 
घरेलू सुख प्राप्त होता है तथा विधा एव सन्तान का 
पक्ष भी श्रेप्ठ रहता है ॥ ऐसा जातक दूरदर्शी, गंभीर 
तपा बुद्धिमात होता है । 
सातवीं मित्रदूष्टि से एकादमभाव को देखने के 
कारण जातक को याम के साधन भी अच्छे रहते हैं 
और उसे समप-समप पर विशेष लाभ के अवसर भौ 
मिलते हैं । 





१३१ 
'युष लगन की फुण्डलो के 'वष्ठमाव स्थित 'सुर्य' का फ़लबिश 


वृष लग्न : पंप्ठभाव:सूर्य छठ भाव में शल शुक्रको राशि पर स्थित नीच के 
Na ह सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने शत्रुओं द्वारा कठिनाइयों 
फा सामना तो करना पड़ता है, परन्तु चहू उन पर अपना 
प्रभाव स्थापित कर सेत! है, परन्तु फिर भी भाता, भूमि 
ब भवन के सुख भें कमी रहती है । 

सातवीं उच्च दृष्टि से हादशभाव को देखने के 
कारण जातक के बाहरी स्थानों से अच्छे सम्बन्ध रहते 
257" हैं। यद्यपि खर्चे अधिक रहता है, परन्तु सुख भी प्राप्त 

होता है । ऐसे जातक को अपने लग्न स्थान से दूर जाकर भो रहना पड़ता है । 






“वृष लम्म की कुण्डसी को 'सप्तमभाव स्थित “सुप का फलाबेश 


वृष अग्न : सप्तमभाव : सुर्य सातव भाव में मित्र मगत कौ राशि पर स्थित 
र ८2 प्रण सूर्ये के प्रभाव से जातक को व्यवसाय तपा स्त्री पक्ष में 
घफलताएं मिलती हैं तथा भूमि, भवन एव माता के 
सुख का भी लाभ होता है । 
सातवीं शत्रुदष्टि से प्रथमभाव को देखते के 
कारण जातक के शारीरिक सौन्दर्यं तथा पारिवारिक 
सुख में कुछ कमी आती है तथा हृदय भें भी सोडी 
अंशान्ति बनी रहती है । 





'जुर्धा लग्न को कुण्डलो के 'अघ्टसभाच स्थित 'सूर्य' का फलादेश 


बृष लग्न : अष्टमभाव : सूर्य आठवें भाव में जिस गुरु को राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने जन्म स्थाम से दुर 
रहना पडता. है तथा माता, अमि, भवन एवं पारि- 
वारिक सुख भें भी निघ्नं उपस्थित होते रहते हैं, परन्तु 
पुरातत्त्व एवं आयु का विशेष लाभ होता है ॥ 

सातवीं मित्रदृष्टि से प्ितीयभाव को देखमे 
के कारण जातक को कुटम्ब एवं घन का लाभ मिलता 
रहंता है तषा यह धनी भी होता है । 





१३२ 
“बुषो लग्न को के 'नवमभाव' स्थित 'सुर्य' का फलादेश 


वृष लग्न : नवमभाव : सूय सर्वे लिकोण भाव में गनु शनि को राजि पर 

७३९० स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक के धरेल मुख तथा 
सौभाग्य को बृद्धि होती है, परन्तु माता, भूमि एवं 
भवन के सम्बन्ध में कुछ असन्ताप रहता ह! 7 
९ त ब्नरदाप्ट पघाव का देग्वन के 
कारण जातक के पराक्रम तथा भाई-बहिन के सुख में 
वृद्धि होती है । ऐसा जातक अपने पराक्रम राब बुद्धि 
बल के उपयोग द्वारा हो कुछ कमियो के साथ सफलता 
प्राप्त करता है । 























“वर्षा लग्न की कुष्डसी के “दशमधाव' स्थित "यु का फलादेश 


वृष लग्न : दषामभाव : सूर्य दसर्य केन्द्र भाव में शत्रु शति को राशि पर 

ज्र स्थित सुर्य के प्रभाव से जातक को राज्य, पिता तया 
260 व्यवसाय फे क्षेत्र में कठिनाइयों के साथ अपूर्ण सफ- 
५ | लता मिलतो ह । 


सातवीं मित्रदुष्टि से स्वराशि याले चतुसंभाव 
की देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन आदि के 
सुख का जाभ होता हैं तथा पारिवारिक सुख भी 
ववृत है ॥ 





“वष लग्न को कुण्डली के “एकावशभाव स्थित “तय का फलादेश 


वृष लग्न : एकादश भाव : सूर्य ग्पारहूय भाव सें मिच ग्रुर को राशि पर स्थित 
उण्णग्रह सुर्य के अभाव से जातक को आमदयी में 
अत्यधिक वृद्धि होती रहती है तथा माता. कुटम्ब, 
भूमि एवं भवन का सुख भो पर्याप्त मिलता है । 


सातवों मिज्नदृष्टि से पंचमभाव को देखने 
के कारण जातक के तिद्या एवं सनाभ पक्ष में भी 
बृद्धि होती दै तेया उसका जीवन आनन्दपूरण व्यतीत 
होता है ॥ 





१२३३ 


“बृष सरन को कुण्डलो के 'द्वावशभाव' स्थित 'सुर्य' का फलावेश 
वृष लग्न : हादशभाव : सूर्य बारहयें भाव में मित्र मंगल की राशि पर 
कण उच्चस्थ सूर्य के प्रभाव से जातक का वाह्री स्थानों से 
श्रेष्ठ सम्बन्ध रहता है, परन्तु खर्च अधिक होता है तषा 
माता, परिवार एवं भूमि-भवन के सुख में भी कुछ कमी 
रहती है । 

सातवीं नीचदृष्टि से शत्रु राशि के पष्ठभाव को 
देखने के करण शात्ु-परक्ष पर बड़ी कठिनाइयों के श्वाद 
प्रभाव स्थापित हो पाता है ॥ ऐसा जातक यदि परदेश 
में जाकर रहे तो उसे अधिक लाभ होता है । 





वर्षा लग्न में 'चन्त्रभा' 


“बृष लग्न को कुण्डली के 'त्रशमभाव स्थित “छानसा! का फलावेश 


यूष लग्नं : प्रथम भाव . चन्द्र पहले भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर 
स्थित चतुर्थ उच्च के चन्दमा के प्रभाव जातक का 
मनोवल बहुतै बढ़ा रहता है। उसे अपने भाई-बहिनों 
| का सुख यथेष्ट मिलता है तथा पराक्रम में चूद्धि होकर 
सफलेत एवं सम्मान की प्राप्ति होती है ॥ 

सातवीं नीचदृष्टि से सप्तमभाव की देखने के 
कारण सती एवं व्यवसाय के पक्ष में असन्तोष बता रहता 
है तथा परिवारकी चलाते में भरी कुछ कठिताइयाँ 
गाती रहती हैं । 


“युषे' लग्न की कुण्डलो के 'द्वितोयभाव' स्थित 'चन्हरमा का फलादेश 


यूष लगन : द्वितीयभाव : चन्द्र दुसरे भाव में मित्र बुघ की राशि पर स्थित 
| बतुथश शवन्ट्रमा के प्रभाव से जातक अपने पराक्रम 
द्वारा धनोपाजन करता है तथा कुटुम्व का सुख भौ 
पाता है, परन्तु भाई-बहिनों के सुख एवं पराक्रम में 
<<) कुछ कमी बनी रहतो है ॥ 
सातवीं मित्लृदृष्यि से अष्टस भाव को देखने के 
कारण जारोक को आयु तथा पुरातत्व का भी लाभ 
' होता है। ऐसी ग्रहस्थिति चाला जातक ऐश्वर्येपूर्ण 
औषन व्यतीत कारता है ! 








१३४ 


“श्षष' सग्न की कुरँडली को “तृतीयभाव' स्थित 'चन्हरमा का फलादेश 


वृष लग्न : तृतीयभाथ : चन्द्र तीसरे भाव में स्वराशिस्थ चन्द्रमा के प्रभाव 
De > से जातक फो भाई-वहिन का सुख मिलता है तथा परा- 






क्रम में चुद्धि होती दै. । वह अत्यन्त हिम्मती, उद्योगी 
तथा प्रसन्‍नचित्त बाला होता है, अत: सर्वेत यण तथा 
(०) प्रतिष्ठा भी प्राप्तं करता है ! 

सातवीं शकुदष्टि से नवमभाय को देखने के 
कारण धम-पालन में विशेष इचि नहीं होती तथा आम्य 
उज? वृद्धि फे लिए अधिक परिश्रम भी करना पडता है + 


“वृ्' लग्न को कुण्डली के 'चतुर्येपाव' स्थित "चन्द्रमा" का फलादेश 


वृष लग्न : चतुर्थं भाव : चन्द्र चौथे भाव शें मित्र सम को राणि पर स्थित 
ह We ८2 ॥ त्रतुर्थेश चन्रमा के प्रभाव से जातक के माता, भूमि 


५४५] भवन ठघा घरेल सुख में बुद्धि होती हे । साथ हो भाई- 


अहिन का सुख भी मिलता है तया पराक्रम बढता है । 
De “>> सातवीं शत्रुदृष्टि से दशमभाव फो देखने के 


कारण जातक को पिता तथा राज्य के सत में विशेष 
२ ऐसा जातक शंखी जीवन व्रिताता है । 





परिश्रम के भाव हो सफलता मिल पाती है। संक्षेप सें, 


“वच सग्न को कुण्दलो के “एंचसप्राद स्थित 'चन्हमा' का फलादेश 


यूष लग्न : पंचमभाव : चन्द्र पाचवे भाव में मित्र बुष की राणि पर स्थित 
अन्द्रमा के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान 
के क्षेत्र भें विशेष सफलता मिलती है। छोटे भाई- 
बहिनों से भेमपर्ण सम्बन्ध नना रहता है। 

सातवी सामान्म-मित्र दृष्टि से एकादण माव 
की देखने के कारण जातक लएने बुद्धि-वल से भामदनी 
के साधनों को बढ़ता है तथा ऐेप्व यंशाली एव धनी 
होता है। 





१३५ 
पु. लग्न की कुण्डली के “वष्ठभाव स्थित “वसमा का फलादेश 


यूष लग्न : पष्ठमाव : चन्द्र छठे भाव में अपने सामान्य मित्त शुक्र की राशि 
पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक शदुपक्ष पर अपना 
प्रभाव बनाये रखता है तया झगड़े मुकहमों में सफलता 
\ | ग्राप्त करता है । अत्यन्त हिम्मती होते हुए भी जातक 
म ¢ को कुछ भीतरी चिताएँ घेरे रहती हैं । 

सातवीं मिलड्ष्टि से द्वादशंभाव की देखने के 
| कारण जातक को बाहरी स्थानों फे सम्बन्ध से लाभ 
होता है, परन्तु व्यम (खर्च) अधिक बना रहता है । 





“वृ लग्न को कुण्डलो के “सप्तमभाव' स्थित 'चनामा' का फलादेश 


४ लग्न : सप्तमान : चन्द्र सातव भाव में विद्य माल की राशि पर स्थित 
नीच के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को व्यवसाय तथा 





hs fc क्य 


94 स्त्री के पक्ष में हनि चिन्ता एवं कठिनाइयों का शिकार 

बनना पडता है ॥ 

सातवीं उच्चदृष्टि से भ्रथम भाव के देखने के 

कारण जातक सुन्दर झरीर थाला, प्रतिष्ठित सथा 

यशस्वी होता है, साथ हो उसका द्वेंदय भी बलवान बना 

रहता है। कुल मिला कर ऐसे जातक का जीवन संघर्ष 


न पूर्ण होता है। हता है ॥ 


खुद लगन को कंडलो के 'अध्टमप्तात स्थित चन्द्रमा क" फलादेश 


वृष लग्न : अष्टमभाव : चन्द्र आठवें भाव में मित्र ग्रुर की राशि पर स्थित 
चतुषंश चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को आयु शवं 
पुरातत्त्व का लाभ होता है, परन्तु पराक्रम एवं भाई- 
बहिन के सुख में कभी आ जाती है | 

सातवीं मिन्नदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने के 
कारण जातक के धन तथा कुटम्ब की वृद्धि होती है; 
परन्तु इस लाभ वेः लिए उसे अत्यधिक परिक्षम भी करना 
पड़ता है ॥ 





१३१६ 


“वृष” सस्त की कुडलो के 'नवमभाव' स्थित 'चन्दसा' का फलादेश 
यूष लग्न : नंवमभाज॑ : चन्द्र 
तवभाव में शत्र शनि की राशि पर स्थित चन्द्रमा 
के प्रभाव से जातक धर्मात्मा रथा भाग्यणाली होता है, 
साथ हो उसे भाई-वहिनों का सहयोग भी मिलता है । 
सातवी दृष्टि से स्वराणि बाले चतुर्थभाव को 
देखने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसी ग्रह 
स्थिति वाला जातक हिम्मती, फुर्तीला तथा प्रसन्न स्वभाव 
वाला होता है । 





वृष लग्न को कुंडली के 'वशमभाव' स्थित 'घन्मा,का फलादेश 


दर्मव भाव में आल. शनि को राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक का अपने पिता के साथ थोडा 
मतभेद रहता है तथा राज्य के क्षेत्र में भी अत्यधिक 
परिश्रम हारा कठिनाइयों पर बिजम्र ग्राप्त होती है। 
भाई-बहिन का सुख अच्छा मिलता है तथा पराक्रम में भी 
वृद्धि होती है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्यभाव को देखने के 
जे कारण जातक को माता, भूमि, अवत नँया पारिवारिक- 
सुख भी यथेप्ट माता भें उपलब्ध होता है| 





धवृष लग्न को कंडलो के “एकादश भाव स्थित “बनमा का फलादेश 


यृषलग्न : एकादशभाव : चन्द्र ग्याहरवें भाव में मित्र गुरु को राशि घर स्थित 
चतुर्थेश चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को आमदनी के शेष 
में निशेष सफलता मिलती है तथा भाई-ब हित के सुख एवं 
पराक्रम में वृद्धि होती है । 
> सातवी मित्रदुष्टि से पंचमभाव को देखने के 
कारण जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का थी अच्छा 
साभ होता हे ॥ संक्षेप में ऐसा जातक बडि मान, विदान, 
सन्लतिवान, धनी, मधुरभायी तथा ऐश्वर्यशाभी होता है । 





१२७ 


शृत’ लग्न को कुंडलो के 'हावशसाद' स्थित भवनमा का फलादेश 
वष लग्नः द्वादशभाव : चन्द्र बारहथंभाव में अपने मित्र मंगल की राशि पर 
| । स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को बाहरी स्यातो के 
सम्बन्ध से लाभ होता है तथा खर्च भो अधिक रहता हू॥ 
थाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में भौ कमी आ 
जाती है | 

सातबी सामान्य मित्रदृष्टि से पष्ठभाव को देखने 
के कारण जातक झगड़े-टंटे तथा शतुभो के क्षेत्र में वडी 
` ग्रुक्तियों से काम लेकर सफलता प्राप्त करता है ॥ 





वर्ष ऋते म “मंगल 

यु लग्न को कुण्डलो के 'पथसभाव' स्थि 'मंगल' का फलादेश 
वृष ल नन : प्रपमताव: मंगल पहुलेभाव में अपने मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
| सप्तमेश एवं व्यवेश भंगल के प्रभाव से जातक की रक्त- 
| विकार, धातुक्षीणता, दुर्बलता आदि की शिकायत रहती 
2 है, परन्तु झारीरिकन्सक्ति का भी लाभ होता है। बाहरी 

| स्थानों से अच्छे संबंध रहते हैं। चौथी मित्रदृष्टि से 
चंतुथभाव की देखने के कारण माता, भुमि तथा भवन के 
सुख में कभी रहती है । सातवीं दृष्टि से स्वक्षेत्रीय सप्तम- 
भाव की देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख 
प्राप्त होता है। थाठवीं मिल्रैदृष्टि से अष्टमभाव को 
देखने से आयु एवं पुरातत्त्व संबंधो परेशानियाँ उपस्थित होती रहती हैं । 


जब लग्न को कुण्डलो के “दितोगसाव' स्थित 'मंगल' का फलावेश 
यूष लग्न: द्वितीपभाव : गल दूसरेभाय में मित्रबुध की राशि पर स्थित मंगल | 
ठा के प्रभाव से जातक को धन तथा कुट्म्व के विषय में 
| चिन्ताये बनो रहुती हैं, परन्तु बाहरी संबंधों से लाभ 
होता है॥ चौथी मित्रदष्टि से पंचमभाव को देखने के 
कारण विद्या, छुद्धि एवं संतान॑ का पी भी कमजोर 
रहता है। सातवीं मिल्दृष्टि से अष्टमभाव को देखने के 
कारण आयू एवं पुरातत्व के कोत में भी हानि तथा 
=> चिन्ताय उपस्थित होती रती हैं। माठवो उच्चदृष्टि से 
नवंमभाव की देखने के कारण जातक के धर्म तथा भाम्य 

की वृद्धि होती रहती है एवं जातक भाग्यशाली माना जाता है । 





१२५ 
पुष तान की कुष्डली के 'ततीपभाव' स्थित मंगल का फलादेश 
वृष लग्नं: तृतीयभ्राच*ः मंगल तोसरेभाव में मित्र चन्द्रमा की राशि पर स्थित 


प्रे सपक 7 > ८६ 7 मंगल के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन तथा पराक्रम के 
पक्षी में हानि उठानी पडतो है। स्त्रो तथा व्यवसाय के 
पक्ष में भी ऐसा हो होता है । चौथी शात्रुदृष्टि से पप्ठभाव 
की देखने के कारण जातक के शात नष्ट होते हैं। सातवी 
सच्चदृष्टि से नवमभाव के देखने के कारण धर्म तथा 
भाग्य की वृद्धि होती है। साठवो शत्रूदष्टि से दशमभाव 
जज की देखने के कारण जातक को पिता एवं राज्यन्पक में 
हानि एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिष्ठा के क्षे में भी 
कावरे भाती हँ । 


“वष लग्न को कुण्डली के “चतुर्म भाव स्थित 'मंगल' का फलादेश 





घगल के प्रभाव से जातक को भूमि, भवन एवं माता के 
सुख को हानि होती हे तथा घरेलू सुख भा कम मिलता 
है। चौथी दृष्टि से स्वराशिक्त सप्तमभाव को देखने से 
| स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में सफलता मिलती है। 
बाहरी स्थानों से सफलता मिलती हैं तथा ख अधिक 
रहता है। सातवी शतूदूष्टि से दशमभाव को देखने के 

575 कारण पिता एवं राज्य पक्ष में हानि उठानी पड़ती है । 
आठवी मित्रदृष्टि से एकादश भाव की देखने के कारण आय के साधनों में वृद्धि होती 
है तथा बाहरी संबंधों द्वारों विलम्ब से लाभ होता है । 





“बृष सग्न को कुण्डलो के “यंसमपाव स्थित मंगल का फ़लावेश 


पाचवे भाव थें मित बुध की राशि पर स्थित 

व्ययेश मंगल के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं 

सन्तान के पा में चिन्ता एवं हानि उंठानी पडती है 

तथा सती एवं व्यवसाय पक्ष में भी चिताएं ग्हृती ह । 

चौथी मिज्ञदृष्टि से मष्टमभाव को देखने से आयु तथा 

पुरातत्त्व की हानि वे! योग भी उपस्थित होते हैं । 

सातवीं मित्नदृष्टि से एकादश भाव देखने के कारण 

ऊठ बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है॥ आठवीं 

दृष्टि के स्वराशि वाले द्वादश भाव की देखने के कारण खने अधिक होता है तथा 
व्यवसाय की उन्नति के लिए अधिक परिश्रम तथा खच करना पडता है ॥ 


















१३६ 
"वृष लग्न की कूच्डलो के “वष्ठभाव' स्थित *मंगल' का फलादेश 
यूष लग्न : षप्ठभीव : मंगल छठे भाव में शत्रु कुछ की राशि में स्थित व्ययेश 
श्र्ट ०: र तेषा सप्तमेश मंगल के प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर 
परै प्रबल बता रहता हे परन्तु स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में 
(> हानियाँ उखता है। चौथी उच्चदृष्टि से नवमभाव को 
(°> (> देखने के कारण धर्मे एवं भाग्य की चुद्धि करता है । 
> न्न “* 3 सातवीं दृष्टि से स्वराशि याले द्वादशभाव को 
| >. देखने से खर्चे अधिकतर रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्धों 
पट से लाभ होता है । आठवीं शतुर्दाष्ट से प्रममभाव फो देखने 
के कारण जातक का शरीर कमजोर रहता है तथा रकत-्यीय आदि के विकारों 
का भी शिकार बनना प४ता है । 
“वृष लग्न को कूष्डली कै 'संप्तनभरव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
«वृष लग्न. सप्तमभाव: मंगल सातवे भाव में स्वराशि स्थित ध्ययेश मंगल के 
पा । प्रभाव से जातक फो स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में शामित 
आप्त होने पर भी कठिताइपाँ आती हैं तथा बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से साभ होता है ॥ चौथी अतुर्दीप्ट सै 
दंशमभाव फो देखने से पित! एवं राज्य के क्षेत्र में कठि- 
नाइयाँ जाती हैं। सातवीं शदूदृष्टि से झथमभाव को 
Dre (3) < | देखने के कारण जातक का शरीर दुर्बल रहता है ॥ आठवी 
उरे मितदुष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण धन तथा 
कुटुम्व के घारे में चिन्ताएँ तथा कठिनाइयु| उपस्थित रहती हैं ॥ 
"य 








"वृष लग्न को कुण्डलो के 'अध्टमभाव स्थित मंगल का फलादेश 
यूष लग्नं : मष्टमभाव : मंगल 
पथ भेना आठवें लाभ में मित्र गुरु की राशि पर स्मित 
सप्तमेश तथा मित्र के प्रभाव से जातक की स्त्री, व्यम 
साय, भागु तथा पुरातत्त्व विषयक निया उठानौ 
पहतो हैं तथा परदेस में वसना पड़ता है । भिन- 
दृष्टि से एक दश'भाव को देखने के कारण विदेश हारा 
घन का साधि होता है॥। सातवीं शत्रुदृष्टि से द्वितीय 
= हे भाय की देखने के कारण धन सथा कुटुम्व विषयक 
प्रेसानियाँ रहती हैं। भाठवीं नीचदृव्टि से तृतीयभाव की देखने के कारण भाई. 
बहिन के सुद तथा पराक्रम में भी कभी आ जाती है । 


[४० 


*यंष लग्न को कुपडली के 'नवमभाव' स्थित 'मंगल' का फ़लारेश 


प लग्नं ; ल॑वमभावे : मंगल नवे भाव में शत शनि को राशि पर स्थित 

eZ ४77 मंगल के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष से लाभ होना 

हैं तथा भागयबल से च्यानसायिक उन्नति भौ होतो है। 

धर्म में आस्था रहती है। चौथी दृष्ट से स्वसणि 

बाले द्रादशभाव को देखने से खर्च की अधिकता गहली 

है तथा बाहरी सम्बन्धो से लाभ होता है । सातवी 

नीचदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण पराक्रम 

२० तथा आाईबहिन के सुख में कमी रहती हे, आठवीं 

मित्नदृष्टि से चतुर्भाव को देखने के कारण माता, भूमि-भवन तथा घरेलू सुख में भी 
कमी आ आती हे ॥ 


"वृष लग्न को कुण्डली के 'वशममाख' स्थित “मंगल' का फलादेश 
वृष लग्ने : दशमभाव : मंगलं दसवें भाव मे शत्रू शति की राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव मे जातक को पिता तथा राज्य पक्ष में 
परेशानियाँ आती हैं। बाहेरी स्थानों के मभ्यन्ध स्ते 
व्यवसाय में लाभ होता हे । सती पर प्रभाव, होने पर 
भो मनोभालिन्य बना रहता है। चौथी शात्रुदूप्टि से 
भ्रयमभाच को देखने के कारण झारीरिक कमजोरी 
तथा रक्त-विकार आदि रहते हैं। सातवी मिन्नदुष्टि 
| से चतुर्थभाव की देखने से माता, भूमि, भवन तथा 
घरेलू सुख में भी कमी रहली है आठवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव की देखने से सम्तान 
से अनबन रहूती है । मित्रा का लाभ भी कम होता है, परन्तु सम्मान की वृद्धि होती 
रहती हे! 
“व तान को दुण्डलो के 'एकादश्ाव' स्थित “मंगल का फ़सावेश 


बृष लग्न: एकादशभाव; मंगल ग्यारहवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित 
| मंगन के प्रभाव से जातक की आमदनी में चूद्धि होती है । 
तथा स्ली-पक्ष एवं बाहरी सम्बन्धी से भी लाभ होता है । 
चौथी शंवुदृष्टि से द्वितीयं भाव की देखने के कारण धन 
तथा कुट्म्व के छेस में कटिनाइयाँ आती हें! सातवी शत 
` दृष्टि से पंच्रमंभाव को देखने से विद्या तथा संताय का पक्ष 
भी दुर्बल रहता है । आठवीं समदूप्टि से कष्ठंभाव की देखने 
के कारण शत्रुपक्ष में अभाव बनो रहता है। ऐसो ग्रह 
स्थिति वाला जातक बहा चतुर सथा स्वार्थी होता है । 











१४१ 
“वृष' लग्न को कुष्डली के 'द्वाइशभाय' स्थित 'मंगल' का फलादेश 


बारहवें भाव में स्वराणि स्थित मंगल के प्रभाव 
से जातक का खर्चे अधिक रहता है तथा वाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से शक्ति प्राप्त होती हैं, मंगल के सप्तमेश 
होने के कारण स्त्री एवं ब्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य 
१ सफलता मिलती है । 'वौथी नीचदुष्टि से तृतीयभाव 
को देखने के कारण भाई-बहिन के सुख एवं पराक्रम सें 
कभी रहती है। सातवीं दृष्टि शें षष्ठभाव की देखने 
उत से शत्रुओं पर विजय मिलती है सथा आठवीं दृष्टि से 
स्वरागि याले सप्तमभाव को देखने के कारण स्त्रो तथा व्यवसाथ के पक्ष में हानि- 
लाभ के योग चमसे बिगडते रहते हैं । 





वृष’ लग्न मे 'बुध' 
“युष' सम्न को कुण्डली के “प्रथसभाव' स्थित “ुध' का फलावेश 


पहले भाव में मित्ते शुक्र की राशि पर स्थित 
द्वितीयेश तथा पंचमेश बुघ के प्रभाव से जातक सुन्दर, 
यशस्या तथा कुटम्य एवं धन की शाक्त पाने 
वाला होता है। विद्या, वृद्धि एवं सन्तान को पक्ष भी 
अच्छा रहता है ॥ 

सातवी समंदृष्टि के सप्तमभव की देखने के 
फारण स्ती तथा व्यवसाय के हेस में भी सफलता एवं 
सहयोग की प्राप्ति होती है । 


न्यु लग्न को कुण्डलो के “द्वितीयभाव स्मित 'कुध का फलादेश 

दूसरे भाव में स्वराणि स्थित बुध फे प्रभाव 
से जातक के धन तथा कुटम्व की उत्तम वृद्धि होती 
है, परन्तु सन्तान पक्ष भें परेशानियाँ रहती है ॥ विद्या 
तथा वृद्धि के लेल में भी कठिनाइयाँ आती हैं । 

सातवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव की देखने 
के कारण जातक को आय तथा पुरातस्व का लाभ 
होता है। ऐसी ग्रहस्थिति वाला जातक देश्व्यंशाली 
जीलन बितप्ता है । 











१४२ 


“वृषः सन्त को कुण्डो के 'तृतोथभाव' स्थित 'कुध का फलावेश 
यूष लग्न : तृतीमभागव: वुध तीसरे भाव मै चन्द्रमा को रणि पर स्थित बुः 
के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथ! 
भाई-वहिनो का सुख भी मिलतः है? यह अपने 
पराक्रम हारा घनं उपाजित करता है । 

सातवीं मित्रदृप्टि से नवमभाव को देखने के 
कारण जातक की धर्मे में रुचि वनी रहती है तथा 
भाग्य में भी बुद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, 
बुद्धिमान, विद्वान, साहसी, धनी, धर्मात्मा एवं सज्जन 
स्वभाव का होता दै । 





"यूच' सम्न को कुण्डलो के “चतुर्थ भाव स्थित “बुध का फलादेश 


वृष लग्न : चेतुर्थभोव : कुप्त घोषे आय में मित्र सूय को राणि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक माता, भूमि, भवन तथा परि- 
यार का यथेष्ट सुख आप्त करता है । एमा व्यक्ति 
गंभीर, विवेकी, विद्वान तथा बुद्धिमान भी होता है । 
सातंवी मित्रेदृष्टि से दशसभाव को देखने के 
फारण जातक की णित! तथा राज्य से भी यथप्ट लाभ 
होता है तचा व्यासायिक क्षेत्रमे भी सफलता मिलती है। 





पनन 


“बृ लान को कुण्डली के 'पंचमशाव' स्थित 'बुघ का फलादेश : ! 





वृष लगन : पंचमभाव : बुध पाचवं भाव में स्वराशि स्थित उच्च के बुध 
र हा के प्रभाव से जातक बहु सन्ततिवाला, बुद्धि माने सया 
विद्वान्‌ होता है तथा बुद्धिवल से धनोपार्जन भी भूत 
करता है कौटुम्बिक सुख उसे भरपूर मिलता है । 
सातवी नोचदुप्टि से एकादश भाव को देखने के 
कार्ण आमदनी के क्षेत्र म कुछ कंमो का अनुभव होता 
हैं, परन्तु जातक अफ्नो मित्र! एवं मन्तानं पक्ष को 
सहायता से धन की वृद्धि करता है दघा सम्मान भी 
पाता है । 





१४२ 


“मृष सम्म की कुण्डली के 'वष्ठभाव॑ स्थित 'ब्रुस का फलादेश 


वृष लग्न ; षष्ठभावं : बुध छठे भाव में मित्र शुक्त को राशि पर स्थित 
eZ बुध कै प्रभाम से जातक शतप द्वारा अशान्ति का 
अनुभव करता है, परम्तु अपने युद्धिअल से उ पर 
कुछ सफलता भी पा लेता है। सन्तान तथा कुटुम्ब से 
गतभेद एवं परेशानी के योग भी उपस्थित होते हैं । 
सातवी मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने के 
कारण खचे की अधिकता रहती है, परन्तु बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से सम्मान तया घन मिलता रहता है ॥ 





“बर्ष लग्न की कुण्डली के 'सप्तमधाव' स्थित बुध! का फलादेश 


वष लग्न : सप्तमभाव : बुध सातवें भाव मे मित्र मंगल की राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक को बुद्धिमान स्त्रो मिलती है 
तथा व्यवसाय के क्षेत्र मे भी सफलताएं मिलती हैं। 
विद्या, कुंटम्ब तथा सन्तान पक्ष से सुख एवं घन प्राप्ति 
के योग भी उपस्थित होते रहते हैं। 

सातवीं दृष्टि मित्र से प्रथमभाव को देखने के 
कारण जातेकंको झारी रिक सौन्दय, यंश, प्रतिष्ठा, बुद्धि, 
~ ०6० विवेक, घन एवं संफलताओं को प्राप्ति भी होती है । 








“मध लग्न को कुण्डली के 'अष्टयशाव स्थित बुध का फलादेश 





छि सम : अष्टमभाव : बुध आठवें भाव में मित्र गुर को राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाग से जातक की आयु एवं पुरातत्त्व का 
लाभ होता है तथा धन-संचय की शक्ति म॑ वृद्धि होती 
है, परन्तु कुटुम्त्र, विद्या एवं सन्तान पक्ष से परेशानियों ९ 
| का अनुभव होता है। 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि बासि ट्वितीयभावे 
को देखने के कारण जातक कठिन परिश्रम द्वारा छतो” 
पार्जन करता है करता है। ऐसे व्यक्ति का रहन-सहन ऐश्व मैप रहन-सहन ऐश्‍वर्यपुर्ण 
होता है † णा 





7४8४ 


“यषः लग्न की कुण्डली के “नवमप्राय स्थित “घ का फलादेश 


वृष लग्न : नवमभाव : बुध सर्वे भाव में मित्र शति को राशि पर स्वित 
बुध के प्रभावं से जातक बुद्धि-योग द्वारा अपने भाग्य 
एवं धनं को वृद्धि करता हे तया धर्म, विद्या, सन्तान 
दब कुटम्ब विषयक सुखों को भी प्राप्त करता है । 
सातवीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के 
फारण जातक को भाई-चहिनो को सुख मिलता है तका 
पराक्रम में भी विशेष वृद्धि होती है। ऐसा जातक 





जब लग्न की कुष्डलो के 'दशमभाव' स्थित ब्र फा फलादेश 


वृष लग्न : दशमभात : बुध दसवें भाव में भिन्न शनि की राशि पर स्थित 
॥ बुध के प्रभाव से जातक पितः एवं राज्य पक्ष से विशेष 
साभ तथा सम्मान प्राप्त करता है । अपने बुद्धिनबल 
द्वारा व्यवसाय से पर्याप्त आथिक लाभ भी कमाते 
है। सन्तान पक्ष से भी सुती रहता है ३ 

सातवीं मित्रदृष्टि से चतुयभाव को देखने के 
कारण जातक को माता, भूमि, भवन तथा परिवार 
का यथेष्ठ सुख को प्राप्त होता है । 





ब्युष लरत की कुष्डलो के “एकादश भाव स्थित “ब्र का फसाजेबा 


वृष लग्न . एकादश भाव : सुध ग्रारहत भाव में मित्र गुरु की राशि में स्थित सुध 

NC =>) के प्रभाव से जातक को आग केक्षेत्र में कठिताइमाँ जाती हैं 

०) ' १/ तथा घर्ग-संचम में बाधा पडती है। कटुम्ब, सन्तान पूवं 

मित्रा पक्ष मे भी अल्प लाभ मिलता है तथा खिन्साओं के 

कारण मस्तिष्क परेशान बना रहता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि वासे पंचमभाव को 

देखने के कारण जातक विद्वान्‌ राथा बुद्धिमान होता है 
उह तथा उसका सन्तान पक्ष को प्रबल वना रहता है । 





१४५ 


“वष लग्न की कुंप्हली के 'दावशभाव' स्थित 'बुघ का फसावेग 
खूष लग्न :द्वादशर्भाव : सुध बारहु भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित 


De 97 $ सुध के प्रभाष से जातक को बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 


लाभ होता है, परन्तु खर्च अधिक बना रहता है। साथ 















ही विद्या, सन्ताने, कुट्म्य एवं धन के पक्ष से भी 
६ 


(९) असन्तोष रहता है ॥ सन्तान-क में हानि भी उठानी 
Yor पडती है । 
6 AN है सातवीं मित्ते दृष्टि में पण्ठभाव को देखने के 
र उदे कारण जातक अपने बुद्धि-नल हारा शतु-पक्ष पर सफलता 
प्राप्त करता रहता हे! 





“दृष लग्न सें “गुरु 
"दुष' लग्न की कुष्डलो के 'अ्रयत्नत्तात' स्थित गुर का फलाजेश 


वृष लग्न : प्रधमभाव : गुरु पहले भाव में शल शुक्र की राशि पर रिचत सध 
= के प्रभाव से जातक को शारीरिक परिश्रम द्वारा लाभ 
होता है तया आयु एवं पुरातत्त्व को उन्नति होती है। 
पाँ्वीं मित्रवृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण विद्या- 
बुद्धि का लाभ होता है, परन्तु सन्तान-पक्ष सामान्य 
रहता है । सातवीं मित्नदृष्टि से सप्तमभाव को देखने के 
कारण स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष से सुटिपूर्ण सफलताएं 
मिलती हैं। दवीं शत्र॒दृष्टि से नवधभाव को देखने ते 
जातक के भाग्य एवं घर्म के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है ॥ 
हसा जातक परिश्रम द्वारा उन्नति करता है । | 


'दुर्ष लग्न की कुष्डली के (हिलोगसाव' स्थित थार का फसाबेगा 
खुष लग्नं: दितीयभाव: गुरु दूसरे आव म अपने (गिल) बुध को राशि पर स्थित 
De छ, गुरु के प्रभाव से जातक की घन तथा कौटुस्बिक सुख 
> प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयाँ माती हैं ॥ सातवीं दृष्टि से 
स्वराशि के अष्टमभाव को देखने से आयु को वृद्धि राथा 
पुरातत्व का लाभ होता है। पाँचयीं शतुद्ष्टि से षष्ठ- 
भाव को देखने से शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होती है तथा 
नवीं समदष्टि से दशमभाय को देखने के कारण राज्य पक्ष 
उढढ में सामान्य सफलता मिलती है, पिता से येमनस्य रहता 
है सथा व्यवसाय की उन्नति के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता हे । 











(४६ 
'दुर्ष लग्न को कुण्डली के 'तुतोयभाज' स्थित “गुरु का फसागेग 


खूष लग्न : तृतीमभाव:गुरु तीसरे भाव में मित्र चन्द्रमा को राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक के पराक्रम तया भाई-बहिन के 
चुध में वृद्धि होती दै । पाँच्चबी मित्रदुष्टि से सप्तमभाव 
को देखने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ व्यवसाय 
तथा स्तो-पक्ष में सफलता एवं उन्नति प्राप्त होती है। 
सातवीं नौचदृष्टि से शत्रु राशिस्थ नवमभाव को देखने 
के कारण धार्मिक विचारों तथा भाग्य में कुछ तरि बनी 
रहती है तया नवीं दृष्टि से स्वराशि के एकादश भवन को 
देखने के कारण आमदनी अच्छी होती रहती है । 





“बघ लग्न को कुण्डली के 'जतुर्घसाव' स्थित 'घुर' का फ़लावेश 


वृष लग्न: धतूर्थभाव: सुध पहले भाव में मित सूय को राशि पर स्थित 
८३ जर क छ्न पक कक 7 i र] अष्टमेश गुरु के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कमी 
\/९२| रहती है, परन्तु भूमि, भवन एवं सम्पत्ति लाभ होता है | 
पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि के अष्टम भाव को देखने से 
आयु में वृद्धि तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है ॥ सातवी 
< शत्रुदृष्टि से दशभभाव को देखने के कारण पिता, राज्य 
एवं प्रतिष्ठा पक्ष में कुछ कमी आती हे तथा नवीं शत 
उट दृष्टि से ढादस आव को देखने के कारण बाहरी स्थानों से 
सम्बन्ध से लाभ होता है, परन्तु आमदनी से छत्र अधिक बना रहता है । 





"मुव' लग्न को कुण्डलो के 'पंश्रमभाव' स्थित 'गुर' का फसागेग 


बुष लग्न : पंचमभाव : गुरु पाँच आव में मिस सुध की राशि पर स्थित मुर 
ry (52 RZ के प्रभावं से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान को 
विशेष लाभ होता है, साथ ही आयु रचा पुरातत्त्व का 
काभ भी होता है। पंचम नोचदूष्टि से शतुराजि फे 
नवमभाव को देखने के कारश घम एवं भाग्यपक्ष में 
कमी रहती है! सातवीं दृष्टि से स्वराशि के एकादश माव 
को देखने से युद्धि योग द्वारा बच्छी आमदनी होती है ६ 
एद नवीं शत्ुदष्टि से प्रथमभाव को देखने के कारण जातक 

को ोविकोपार्जन के लिए शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है ] 





११४७ 


"मुष' सम्म को कृष्टसी के 'धष्ठभाद' स्थित धार का फसागेग 


“बंध लग्न : षष्ठभाष: बुध छठे भाव यं शत्रु शुक्र को" राशि पर स्थित अष्ट- 
KS भेण बुध के प्रभाष से जातक शलूपक्षं में अपनी बुद्धि मत्ता 
है विजय प्राप्त करता है परन्तु आयु तथा फे 
लाभ में कमी रहती है । पाँचवीं शक्नुदृष्टि हन दा मभाव 
को देखने के कारण पिता, राज्य एवं व्यदसाय के क्षेत्र में 
कठिनाइयाँ साती हैं॥ सातवी मित्नदृष्टि से द्वादश भाव को 
देखने के कारण बाहरी सम्बन्धों के अच्छा लाभ होता है, 
परन्तु खर्षे अधिक रहता है) नवीं मितवृष्टि से द्वितीय 
भाव को देखने के कारण विशेष परिक्रम करके घत-संच्य 








“जव लग्न को कुण्डली के 'पथ्तप्रभाव स्थित “युध का फलार 
खूष लग्न: सप्तमभाव : गुरु सातवें भाव में मित्र मंगल को राशि पर स्थित 


छ? ना अष्टमेश तथा व्यये गुरु के प्रभाव से जातक को स्त्री 
| ८ तथा व्यवसाय पक्ष में कठिमाइयाँ माती हैं, परन्तु आयु 
एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है। पाँचदी दृष्टि से 
स्वराशि वाले एकांद्शभावं को देखने से आमददी अच्छो 
रहती हैं। सातवी शात्रुदृष्टि से त्रथमभाव को देखने से 
रूल शरीर में दुर्बलता रहती हे नबीं उच्धदृष्टि से तृतीय 
आवको देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम यें वृद्धि 

होती है ॥ ऐसा जातक स्वार्थी, बनी तथा ऊपरी दृष्टि से 


सज्जन प्रतीत होता है ॥ 
“बर्ष सप्तम को कुष्शली के अध्टमाथ स्थित “गुरु का फलादेश 
वृष लग्न अष्टमभाव: गुर आठवे भाव में स्वराशि पर स्थित अष्टभेश गुरु के 


प्रभाव से जातक को आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व 
का साभ होता है, परन्तु आय के साधनों यं कृछ 
' कठिनाइयों भो आती हैं। पाचवी मिन्नदृष्टि से द्वादमभाव 
को देखने के कारण बाहरी सम्बन्पो से लाभ होता है तथा 
खर्च को अधिकता रहती है। सासथीं मित्रदृष्टि से द्वितीय 
धाव की देखने के परिश्रम द्वारा कुटुम्ब तथा घन को वृद्धि 
होती है। नवीं मित्रदृष्टि से चसुर्थेभाव को देखने से माता, 









नी 


भूमि, भवन एव सुख के पक्ष में कुछ असन्तोष रहता है। 


१४८ 


"मूष लगन को कुण्डली के 'नवमभाव स्थित 'भुघध का फसाबेबा 
बुष लग्त : नवमभाव : गुर नें भाव में शत्रु शनि को राशि पर स्थित अष्टमे 
De हका (> भ “एट एत व्यये गुरु के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा घर्म- 
पालन में कमजोरी रहती है। पाचवी शत्रु दृष्टि से प्रथम 
भाव को देखने के कारण शारीरिक सौंदर्थ में कमी रहती 
है तथा प्रभाव-वृद्धि के लिए विशेष यत्न करना पड़ता है | 
हुल) सातवीं उच्चदृष्टि से तृवीयभाव को देखने के कारण भाई, 
बहिन के सुख तथा पराक्रम में बृद्धि होती है। नवी शत्रू 
धर दृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण सन्तान तथा विद्या 
के पक्ष में कमजोरी रहती है। 
कुल मिलाकर इस ग्रह-स्थित्ति के कारण जातक की उन्नति, प्रतिष्ठा, प्रभाव 
तथा ऐश्वयें में कमियाँ बनी रहती हैं ॥ 
'जर्था लग्न को कृषडली के 'वशमभाव स्थित 'गुर' का फसायेश 
खूष लग्न: दश मभाव ` गुरु दसवें भाव यं शत्रु शनि को राशि पर स्थित 
म गष्टमेश गुरु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तया 
व्यवसाय पक्ष में कुछ हानि उठानी पडती है, लाभनप्राप्ति 
के मागे में भी सफलता कम मिलती है। पांचवी मित्र- 
दृष्टि से द्वितोयभाव के देखने के कारण धन की वृद्धि 
होती हे तथा कुटुम्ब का सहयोग मिलता है। सातवीं 
मित्नदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि 
एवं अवन आदि का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है । 
सातवीं झलत्ुदृष्टि से प्रष्ठभश्व को देखने के कारण शत्र- 
चदा से परेशानी रहती है, परन्तु आयु एव पुरातत्त्व का लाभ होता है । 
जप लग्न को कृथ्यसो के 'एकादगाझाव स्थित "गु्ग का फसाबेश 
चुषलग्त : एकादशभाव : गुरु ग्यारहूबे भाव थे स्वरागिस्थअप्टमेश कुरु के 
र प्रभाव से जातक को आमदनी अच्छो रहती है, परन्तु 
परिश्रम अधिक करना पड़ता है । आयु तथा ध्राततत्व का 
लाभ भी होता है। पंचमं उच्च दुष्ट से तुतीयभाव की 
देखने के कारण पराक्रम तथा भाई-बहिन के कए 
लाभ होता है। सातवी मिन्नदृष्टि से पंचम भाव को 
< देखने के कारण विद्या, बुद्धिं एवं सन्तान-पक्ष में कम लाभ 
होता हैं॥ नवीं मिन्नदृष्टि से सप्समभात्र को देखने से 
व्यवसाय हारा पर्याप्त लाभ होता है परन्तु स्त्री-पक्ष से कुछ कठिनाइयों के लाभ सुख 
मिलता है। ऐसा जातक ऐम्बर्यशानी होता हैं । 











१४६ 


"वृ लग्न को कुण्डली के 'दादशप्राज' स्थित 'गुर का फलाबेश 


बृषलग्न : हादाभाव: मुर वारहब भाय में मित भंगले की राशि पर स्थित 
सु कळ १ सुध के प्रभाव से जातक की वाहरी स्थान के सम्बन्धो से 
लाभ होता है तथा खर्चे को अधिकता रहती है । पाँच्चयी 
मिल्नेदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण कृछ कठि- 
नाइयों के माथ सुख के साधन प्राप्त होते हैं, पर्त 
माता के.सुख यें कमी रहती है। सातवीं शवु-दृष्टि से 
छठे आय को देखने के कारण शत्रु-पक्ष पर बुद्धिमानी द्वारा 
उरट्र प्रभाव स्थापित होता है। नवीं दुष्ट से स्वराणि के 
अष्टमभाव, को देखने से आयुपक्ष में कुछ कमी रहती है, 

पुरातत्त्व को हानि होती है तथा आमदनी से खर्चे अधिक बना रहता है । 





बुष लग्न सं शुक्र 
“छ लग्न को कुष्दली के 'अयभभाः “लुक का फलादेश 


वृषल॑ग्न : प्रथमभाव . शन पहले भाव में स्तराशि में स्थित शुक के आब से 
हान्नु कन्या रट | जातक केशारीरिक सौन्दर्य एवं आत्मिक खल में वृद्धि होती 
है तया शत्र-पक्ष पर विजय प्राप्त होती रहती है। परन्तु 
कमी-कमी रोगों का शिकांर भी बनना पडता है। 
सातवीं सामान्य मित्नदृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
के कारण स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में बुद्धिमानी हारा 
संफलता मिलती है ॥ कुल मिलाकर ऐसी ग्रह स्थिति का 
इत्र जातक सुखी जीवन व्यतीत करता है । 


"दुष' लष को कुण्डली के 'व्वितोषभाज॑ स्थित झुक को फसागेगा 


वृषल॑ग्न : द्वितीयभाव: शुक्र दूसरे भाव में मित्र 'खुघ' को राशि पर स्थित शुक्र 
के प्रभाव से जातक अपने शारीरिक परिश्रम द्वारा घन 
एवं कुटुम्ब को वृद्धि करता है, परन्तु शारीरिक सुख में 
न कुछ कठिनाइयाँ भी माती रहती हैं । 

सातवीं शत्र-दृष्टि के अच्टमभाव को देखने के 
कारण थातक को आयु तया धूरातत्व के क्षेत्र में कुछ 
कमी बनी रहती है, परन्तु शखु सल से चातुर्य द्वारा लाभ 
मिता है । » 





१५९ 


"दुष' लग्न को के *तृतोपभाव' स्थित “शुक्र' का फ़लावेश 
वृषलग्न: तृतीयभाव: शुक्र तीसरे भाव में शत्रु “चन्द्रमा की राशि पर स्थित 
| र शुक्र के प्रभाव से जातक के पराक्रम में तो वृद्धि होतो है, 
परन्तु भाई-बहिन का सुख कुछ वमनस्य के साथ प्राप्त 
होता है ॥ 
सातवीं मित्रदूष्टि से नवमभाव को देखने के 
कारण जातक धर्मात्मा तथा भाग्यवान होता है । 


ऐसी ग्रह स्थिति का जातक पराक्रमी, चतुर तथा 
परिश्रम होता है और इन्हीं गुणों के यंश पर धन, यश, 
भाव, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करता है । 





बहु लग्न को कष्डली के “चतुर्षभाव' स्थित “हुक का फ़साबेश 


वृषलग्न : चतुर्थभाव : शुक्र चौये भाव में शत्रु 'सूयं' को राशि पर स्थित शुक्र 
१ के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कमी माती है 
तथा भूमि, भवन के सुख के बारे में भी कुछ असन्तोष 
रहुता है, परन्तु इन संब कमियों के वावजूद सुख के साधन 
(=) | आप्त होते रहते हैं। शत्रु-पक्ष पर शान्ति तथा चातुर्य 
द्वार! सफलता मिलती हैं । 


सातवीं मिस दृष्टि से दश्षमझाव को देखने के 
कारण पिता, ' राज्य एवं व्यवसाय के ठान्न में सफलता 
मिलती है सथा घण, मात, प्रतिष्ठा एवं उन्नति का लाभ होता रहता है । 





'दुर्"ण लाम को कष्शली के “पंचमसाव स्थित “शुक्र का फसागबेगा 


वुपलगन : पवम भाव : जूक पाँचवें आव में नोचराशिस्थ भक्त के प्रभाय से 
जातक का विद्या तथा मन्तान-परक्ष कमजोर रहता है, 
परन्तु यह अपने बुद्धि-घातुय द्वारा पतु-लेत यें सफलता 
प्राप्त कन्ता है ॥ 


सातवीं उस्पंदुष्टि से एकादशनञञाब को देखने के 
कारण कठिन परिभ एवं दिमाग को सुक्ष-बूक्त झै आमदनी 
के खत भें सफलता प्राप्त करता है । ऐसी ग्रहस्थिति दाला 
जातक, चिन्ता, असम्तोष, मस्तिप्क में परेशानी एव 
शारीरिक सौन्दर्य में कमी प्राप्त करता है | 








१५१ 
“वुच' लग्न के कृष्णसी के “वष्ठभाद स्थित धतुक का फ़लावेश 


वृषलग्न : धष्ठभाव : शुक्र छठे भाव में स्वक्षेती शुक्र के प्रभाव से जातक 
3 शारीरिक शक्ति एव चातुर्य के हारा शत्रु-पक्ष पर विजय 
प्राप्त करता है, परन्तु शुक्र के लग्नेश होकर वष्ठभाव में 
येठने के कारण शारीरिक सौन्दर्य में कुछ कमी भी रहती 
है ॥- माता द्वारा साभ एव पंरतन्सता का योग भी 
बनता है । 





सातवीं समदृष्टि से हादशभाव को देखने के कारण 
जातक को बाहरी स्थानों के सम्वन्ध से लाभ होता हे तथा 
खर्च को अधिकता रहती है । ऐसी ग्रहस्थिति बाला जातक विस्ती-न-किसी झगड़े में 
फंसा ही रहता है, परम्तु बड़ा प्रतापी को होता है । 


«घ लाम को कृर्डली के “सप्तमणाब स्थित 'शुक्र का फसागेग 


वृषल॑ग्न:सप्तमभाव: शुक्र आठवें भाव यें मित्र मंगल को राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाय से जातक को स्थ्री-पक्ष से वेमनस्म तथा 
परेशानी के योग बनते हैं तथा व्यवसाय के होत में कठोर 
शारीरिक परिश्रम द्वारा सफलता मिलती है । 


सातवीं दृष्ट से स्तरादि वाले प्रभमभाष को देखने 
के कारण जातक सांसारिके कामों यें परम दक्ष होता है, 
परन्तु शरीरं रोगी भी चना रहेता है। 











"बुच' लग्न को कुष्दली के “अष्टमसाष' स्थित “कुक का फसागेगा 


वृषलग्त 5 अप्यम भात्र : झुक आठवें भाव में शत गुरु को राशि पर रिचत शुक्र 
NC 3 के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती 
है सथा रोगादि का कष्ट बना रहता है। बायु को शक्ति 
प्राप्त होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ गुप्त चतुय के 
बल पर होता है । 


सातवों मित्रदृष्टि से द्रितीयभाव को देखने के 
कारण जातक कठिन परिश्रम से धन को सृद्धि करता हे । 


हे मामा के पक्ष में कमजोरी, शत्तु-प॒रक्ञा से कष्ट एवं उदर- 
दिफारादि के योग भी बनते हैं । 








१५२ 


“वृक सम्म को कुण्डलो के 'नंवसभाज' स्थित *शुक का फलातेश 


: नवमास : शुक 

सवे भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित शुक्र के 
है तथा शतुपक्ष में सफलता पातः है । शरीर सुन्दर होता में सफलता पाता है । शरीर सुन्दर होता 
है, परन्तु रोगादि के योग उपस्थित होते रहते हैं । 

सातवीं मिन्तदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के 
कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाई-बहिनों का सुख 
मिलता है तथा पराक्रम मे वृद्धि होती है! शत्रु एवं झगड़े 
के क्षेत्र में विजय मिळो, है । Ms 





परव 


कडली के 'रशमभाव स्थित झुक का फलादेश 


बृषलग्म : दशमभाव : शुक्र दसवे भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित शुक्र 
के प्रभाव से जातक का पिता के साच सामान्य सैमनस्प 
रहुता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ 
कठिनाइयों तथा परिश्रम के साथ सफलता मिलती है। . 
शत्रपक्ष पर प्रभाव बता रहता हे । 

सातवीं शात्रुदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के 
कारण माता, भूमि तयां भवन के छात्र में कुछ कठिनाइयों 
य के साथ सफलता मिलती है । ऐसा व्यक्ति अहकारी, सुखी 

तथा उन्‍नतिप्तीस होता है। 








"मुव' लग्म की कुष्डली के *“ए[कावशभाव' स्थित «लुक का फसागेगा 


थुषलग्न : एकादफभाव : शुक्र ब्यारहुवे भाव में उच्च राशि स्थ शुक्र से प्रभाव से 
७३९० आतक परिश्रम हारा आमदनी को बढ़ाता है । यह सुन्दर 
होने के साथ ही रोगी भी रहता है तया शतृपझ से लाभ 





सातवीं जोचवृष्टि से पंचमभावद को देखने के 

| 0९0 कारण सन्तान पक्ष में कमी तथा विद्याध्ययन में लापरवाही 

हो रहती है । ऐसा व्यक्ति अनेक प्रयत्नो द्वारा अक्‍्छा लाभ 
उदासा सथा उन्नति करता है । 


१५२ 


‘बुच सस्न को कृप्डली के "गवत चान शिवत "लुक र्ग पश्वा 


बृष लग्न : द्ादशभाव : शुक्र बाहुरबें भाव में सामान्य मित्र मंगल की राशि में 
३९77 => स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक का खे अधिक रहता है 
| तथा याहूरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ उठाता हैं। वह 
झरीर से दुर्गेल होने पर भी परिधमो होता है । 
सातवी दृष्टि से स्वराशि घासे घष्ठमाव को देखने 
के कारण शात्रुपक्ष से कुछ हानि भी उठाता है॥ ऐसा 
< व्यक्ति चतुर, रोगी सथा धन कमाने में कुशल परन्तु 
22 भतुओं द्वारा पीड़ित होता है । 






“वर्षा लग्न में हानि 


“बज लग्न की कुष्डलो के 'प्रधमभादव स्थित "शानि. का फलादेश 


वृष लग्त| प्रथमभाव : शनि पहले भाव में मित्र शुक की राशि पर स्थित शनि 
शद 7 2 के प्रभाव से जातक सुम्दर तथा भाग्यवान होता है । 
तीसरी शक्षू-दृष्टि से तृतीयभाष की देखने के कारण 
भाई-बहिनों के सुख में कभी आती दे, परन्तु पराक्रम कौ 
वढि होती है। सातवीं शक्लन्दष्टि से सप्तमभाव'की देखने 
के कारण स्की तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइमों के 
साथ वृद्धि होती है । दसवीं दृष्टि से स्वराशि घासे दलम' 
~ आव को देखने से पिता एवं राज्य दारा साभ तथा सम्मान 


की प्राप्ति होती हे ॥ 


“वष लग्न की कुंप्डलो के “दितोयसाथ स्थित "हनि का फलादेश 


बृष लग्न : द्वितीयभाव : शमि दूसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित शमि 
के अभाव से जातक के घन-कुट्म्व की वृद्धि होती है, 
| भ्रन्तु सुख में कुछ कमी भाती है॥ तीसरी शव्रुद्ष्टि से 
सतृधभाव की देखने से माता के सुख में कमी होती है । 
सातवीं शत्लू-दृष्टि से अष्टमभाव की देखने से आयु बढ़ती 
है॥ दसवी शतु दृष्टि से एकादश भाव की देखने के कारण 
खामदनी के अच्छे अवसर प्राप्त होते है । राज्य के क्षेत्र में 


ही प्रभाव एवं सम्मान को वृद्धि होती है। 





रद 


“त्र लग्न को कृष्डलो के 'ठुतोयलाब' स्थित “शमि का फलादेश 


बूष लग्न : तृतीयभाव : शन्ति तीसरे भाव में शत्‌ चन्दा की राशि पर स्थित 

BRE कः (>> ¬ आनि के प्रभाय के जातक का भाई-बहिनों के साथ वेमनस्य 
रहता है, परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती हे । तोसरी मिंत्र- 
दृष्टि से पंचमभाव की देखने से विद्या तथा सन्तान के 
पक्ष में सफलता मिलती है । सातवीं दृष्टि से स्वराशि के 
नसमभष की देखने से भाग्य कौ अच्छी बृद्धि होती है ॥ 
दसवीं नीचदुष्टि से द्ादशभाव की देखने के कारण खर्चे 
में कमी रहती है तयर बाह्रो सम्बन्धो में भी लापरवाही 
बनी रहती है । 





श्च लमल की कंण्डलो के 'अतुर्य साथ स्थित “शनि का फलादेश 


दृष लग्न: चतुर्येभाव : शनि चोचे भाव सें शतु सुर्य की राशि पर स्थित केतुस्थ 


SC 9 एति के प्रभाव से जातक का माता फे साच यमरस्य रहती 


है तया झूमि-भवन के सुख में भी कमी रहूती है। तीसरी 


उच्ददृष्टि से बच्र्लाव की देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव 
बृदि होती है। , 









रहता है तथा मामा से शक्ति मिलती है । सातनीं दृष्टि से 
स्व॒राशि घासे दशमभाव की देखने से पिता, राज्य एक 
व्यवसाय के झेल में सफलता मिलेती है । दसवीं मितद्व-दुष्टि 
से प्रचमपाव की देखते से शारीरिक प्रभाव एब सम्मान में 


“दुव? सत्न की कृष्डली के “वंचसलाच' स्पित “शलि' का फलादेश 


यूष लग्न : पंचमभास : णनि पाचच भाव में मित्र सुख की राशि पर स्थित 
स ट भ अनिके श्रभाष से जातक की विधा, बुद्धि एबं सन्तान 
के क्षेत में पर्याप्त सफलता मिलती दै । तीसरी शत्त- 
दृष्टि से सप्तभभाव की देखने से स्लरी तषा ब्यवसाय 
के पक्ष में असंसोध रहता दै । साठी शवु-दृष्टि से 
एकाइक भाष की देखने से आय के साजनो से ग्रसम्तोष 
. रहता हे । क्सषी मिक्त-दुष्टि से हिंतीयलाब की देखने 
के कारण शभ लबा कुटुम्ब को शमिति आप्त होती है 
ऐसा जातक धनी, प्रतिष्ठित सथा भाग्यवान होता है। 





१५४ 


“दुध लग्न को कुषाली के 'वष्ठभाव त्पित "शनि! का फलादेश 


चूप लगन : धष्ठ्भाव: शनि छठे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर उभ्वस्य 
३7 खु छ कटन" शनि के प्रभाव से जातक शत्तू-पक्ष यें विशेष प्रभावी 
कह 2 रहता है संथा राज्य एबं व्यवसायि से लेत में भी 
अफबताएँ पाता है। तीसरी शणु-दुष्टि से अध्टमर्भांव 
की देखने के कारण लायु एबं पुरातत्त्व के क्षेत्र में 
निन्ता-्ञुक्स लाभ होता है। सातवीं नीचदृष्टि से 
दादशभाव को देखने के कारण बाहरों स्थानो से 
असत्सोतजनक सम्बन्ध रहता हे रबा खसे की भी 
3२ परेशानी रहती है} दसवीं शसू-दृष्टि से तुतीयधाव की 

देखने के कारण पराक्रम की सदिं होती है, पर भाई-बहिनों से भेल-मिलाप नहीं रहता। 






'वुष' लग्न को कृष्टलो के 'सप्तसझाव स्थित “ति. का फलावेश 
a बुध लग्नः सप्तम भाव: शमि सातवें धाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित 
एउ शनि के प्रभाव से जातक की स्की तथा व्यवसाय के कोत 
में सफलता एवं उन्नति होती है, परन्यु कुटुम्ब 
हि संचालन में कुछ करिनाइयाँ बर्ना रहती है। पिता 
तथा राज्य से भी शुवित्‌ प्राप्त होती है । तीसरी दृष्टि 
से नवमभाव की स्वराशि में देखने से आग्पशक्ति बल- 
चान होती है तथा धर्म में भी इञि रहती है। शुचि रहती है। सातभों 
मित-दृष्टि के ग्रसमभाव को देखने से शारीरिक सोन्दय 
तथा प्रभाव में वुद्धि न है। दसवीं शवू-दृष्टि से चतुथ 
गा देखने २ गे कृ तरव होता हं | 


भाव का देखने से माता, सुमि व भवन के सुख मे कुछ कमी का अन 


वु लग्न को कष्डलो के “अध्यमप्ता स्थित “शनि का फलाबेश 

आठवें भाव में शत्रु गुरु को राशि पर स्थित 
शन्ति के प्रभाव से जातक की कुछ कठिनांचया के साथ॑ 
दीर्चामु प्राप्त होती है। तीसरी दृष्टि से भाग्य, क्यामभाव _ 
की देखने से पिता, राज्य एबं सम्मान के पक्ष में कुछ 
कमी रहूती है । धाग्योन्नति के लिए बहुत कष्ट उठांभा 
पढ़ता है। सातवी मिक्ष-दुष्टि से द्वितोयभाव को देखने 
के कारण भ्रमतनपूर्वक घन का संचय होता है । दसवीं 
मित्न-यूष्टि से धंचमभाव की देखने से सन्तान तभा 
विद्या के क्षेतत में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक 
की आयु तथा धुरातस्व का लाभ श्री होता है । 






















१५६ 


धयूप्र' लग्न को कूंभ्डलो के 'नवमभाव' स्थित “शनि का फलादेश 

बृष लग्न: नसमभाव : शनि नवें भाव में स्पराणि-स्थित शनि के प्रभास से 
जातक धर्मात्मा तथा भाग्यवान होता है, साथ हो उसे 
पिता संया राज्य से भी शष्ठ लाभ होता है । तीसरी 
फलु-दप्टि से एकादशभाव को देखने से कुछ बलत 
रास्तों से आमदनी में वृद्धि होती हूँ। सातवी शतू- 
दृष्टि से ततीयभाव की देखने के कारण पराक्रम में 
बृद्धि होती है, परन्सु भाई-बहिनों से मनमुटाव रहता 
है। दसवीं उच्च दृष्टि से षष्ठभाव की देखने के कारण 
शत्रु-"पक्ष पर अत्यन्त प्रभाव स्थापित होता है तथा 

















माता से भी लाभ होता है । 

“बत लग्न की कुण्डलो से "'अशसकाव' स्थित “शनि का फलागेश 

चच लग्न: दर्शमभाव : शनि दसवें भाव में स्वराशिस्थ शमि के प्रभाव से 

जातक को पिता, ब्यवसाय एष राज्य द्वारा पर्याप्त 

लाभ होता है तथा प्रत्रिष्ठा मिलती हैं। तीसरी नीच 

दृष्टि से द्वादश भाव की देखने से खर्चे की परेशानी 

रहती हे ठया बाहरी संम्बन्धों में कुछ लुटि रहतो हैं ॥ 

सातवीं शतु-दृष्टि से चतुर्थभाव की देखने से माता, 

भूमि, भवन सथा घरेलू सुख में कमी आती है। 

दसवीं झतू-दूष्टि से सप्तमभाव की देखने से स्ती-पक्ष 

भाग्यशाली होया है, परन्तु दैनिक जीवन में चिन्ताएँ रहती हैं। ऐसा जातक बडा 

भाग्यवान तया सफल व्यवसायी होता है | 

'बूर्ण लग्न को कष्डल के 'एकाबशमाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 

वृष लत : एकादमभाव : शनि ग्यारहव भाव में झतु मुह की राहि पर स्थित 
पर । शनि के प्रभाव से जातक की अपनो खामदनी के बोते 

# १२| में कुछ कठिनाइयों के बाद सफलताएं मिलती हैं तथा 
(४) पिता एबं राज्य-पक्ष से भरी असन्तोषपूर्ण लाभ होता 


है । यों, भाग्य की शक्ति प्रबल रहती है । तीसरी मित्र 

र डन शी टू है०। दृष्टि से प्रथमभाष को देखने से सारोरिक प्रभाव तथा 

| > आयु की शक्ति प्राप्त होती है। सातवीं मित-दृष्टि से 

क. प्रंचमभाग की देखने से विद्या, बुद्धि एबं सन्तान के 

क्षेत्र में सफलता मिलती है । दसवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टमभाव की देखने से आयु तशा 
पुरातत्व के विषय में कुछ कृठिनाइयों का अमुभव होता है । 













१५७ 


बुच लग्न की कुष्डली के 'द्वाररामाग' स्थित “शनि! का फलादेश 
वृष लग्न : द्वादशभाव : शनि बारह भाव में नोच राशिस्थ शनि के प्रभाव 
NC क © १ से जातक की खर्ब एस बाहरी सम्बन्धो में परेशानियों 
का अत भच होता हैं। राज्य, पिता, व्यवसाय, भाग्य 
एब धर्म के क्षेत्र में भी कमियां रहती हैं। तीसरी मिल्न- 
दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन-क्रम्द का 
सामान्य साथ होता है। सातवीं वरूच दृष्टि से षष्ठ 
भाव की देखने से झतू-पक्ष पर प्रभाव रहता है तथा 
झगडे-मुकदमे आदि में लाभ होता है । इसवी दृष्टि 
से स्वराशि के नवमभाव की देखने से भाग्य की थोही-बहुत बृद्धि होती है, परन्तु 
सम्मान के क्षेत्र में कमी धनी रहती है । 


ष लग्न में 'राहु 

“बुच लग्ने की कृप्डलो के 'प्रपमभाद' स्थित 'राहु' का फलादेश 
दृष लग्न : प्रथम भाव : राहु पहले घाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 

prs राहु के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा 
स्वास्थ्य में कुछ हानि होती है, परन्तु उसे गुप्त चतुराई 
एबं मनोबल द्वारा स्वार्थ साधन भें सफलता मिलेती 
है । ऐसा जातक बड़ा साहसो तथा हिम्मती होता है। 
बहु अनेक युक्छियो से अपने प्रभाव तथा व्यक्तित्व की 
बढ़ाने में संफनता प्राप्त करता हैं। कभी-कभी उसे 
उन्ह यून्छा अथवा सोट का शिकार श्री बनगई पडता है १ 


जप लग्न को कूध्डलो के 'द्वितीषज्लाव स्थित “राहुर का फलावेश 
सूष लग्नः द्वितीयभाव : राहु 





दूसरे भाव में स्थित उच्च के राहु के प्रभाव से 
जातक अनेक ग्रुक्तियों तथा चातुर्थ के बल पर अपने धन 
संथा कुटुम्च की वद्धिं करता है, परन्तु नीच-बीच भें उसे 
कठिनाइयों तथा संघर्षों का सामना भी करना पडता है । 





१५८ 


"बच लग्न की कुष्डली के 'तुतोयभाव' वत "राहु का फलादेश 





सीसरे भाव में शत्‌ चन्द्रमा की राशि में स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक की भाई-जहिन संथा पराक्रम 
के क्षेत्र में कुछ कष्ट का अनुभव होता है, परन्तु बहु 
अपनी भीतरी कमजोरियो तथा चित्ताओं की बड़ी 
शतुराई से छिपाकर हौसला बनाये रखता है गौर प्रकट 
रूप में बडा हिम्मती होता है । 





"वू सम्म की कृष्डलो-के “अतु भाव” स्थित * राहु का फलावेश 


बृष लग्न : चतुर्थ भाव: राहु 

चौचे भाव में शत सूर्य की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक की माता, सुरभि, भवन तथा 
सुख के क्षेत्र में कष्टो तथा परेशानियों का सामना 
करना पहता है ॥ परदेश में जाकर रहता पडता है तथा 
अनेक दुःख उठाने पडते हैं, अन्त में कठिन परिश्रम सथा 
गुप्त उपायों द्वारा सामान्य धन एवं सुख प्राप्त करता है। 


पांचवे भाव में मित्र गूह को राशि पर स्थित राहुं के 
प्रभाव से;जातक कौ कूछ कठिताइयों के साथ सम्तात का 
सुख मिलता है संथा मस्तिष्क-सम्बन्धी कुछ कमियो के 
साथ दिक्षा एबं बुद्धि की उन्नति होती है । ऐसा जातक 
अधिक बोलने वाला, गुप्त गुक्तियो से काम सेने वाला 
तथा नशेबाज होता है । 





११९ 


“बर्थ लग्न की कृणाली के 'वष्ठभाव' स्थित 'राहु का फलादेश 
चुष सरन : घष्ठमाव : राहु 


छठे भाव में मित्र शुक की रागि पर स्थित राहु 
फे प्रभाव से जातक शतुपक्ष का हिम्मत के साथ 
(०) | मुकाबला करता और कठिनाइयों पर विजम प्राप्त करता 
है । परन्सु मामा के सुख में कुछ कभी रहती है। ऐसा 
व्यक्ति गुप्त ब्रुक्तियों तथा' गुप्त विज्ञांमो में कशल 
| होता है । 











'जुर्ज' लग्न की कुष्छली के 'सध्लमगाव स्थित “रार का फलादेश 


वृष लग्न: सप्तम भाव: राह 


सातवे भाव में शत्र मंगल की राशि पर स्वित 
राहु के प्रभाव से जातक को स्स्री-पक्ष द्वारा कष्ट प्राप्त 
होता दै तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी क'ठिनादक माती 
हैं। गुप्त थुक्तिमों का आश्रय लेकर बहू थोडी-बहुत 
सफलता श्री प्राप्स कर लेता है । उसे इंनिय-विकारो का 
| झो सामना करना पडता है | 





'बुष लग्न को कुण्डको के 'आध्टमक्ाच' स्थित राहु का फलादेश 


बृष लग्न : अप्टमभाष : राहु 

आठयें भाव में शतु गुर की राशि पर स्थित 
नीच के राहु के प्रभाव से जातक की मायु एवं पुरातत्त्व 
के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों तथा हानियो का सामना 
| करना पड़ता है। परन्तु यह सौम्प तथा सज्जन बता 
रहता है ॥ ऐसा जातक गुप्त चिन्तामों से ग्रस्त हो, गुप्त 
शक्तियों का आश्रय लेता हैं संथा बाहरी सम्बन्धो से 
जीवन-निर्वाह करता है। 





१६० 


“क्षूष' लग्न की कुण्डली के 'लवभशभाव' स्थित 'राहु का फलादेश 


चुषलग्त - नवमक्ाय - राष्ट 









NC नहा नये भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित राह 
> के प्रभाव से जातक को भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र भें 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ती हैं तथा घय, गुप्त 






४ युक्तिमों एबं कठिन परिश्रम का आखय लेकर हो यह 
कुछ सपतताएँ प्राप्त करता हे । उसके जीवन में सुख- 
दुःख तथा गरोबी-अमीरी का कम निरन्तर आता-जाता 
चना रहता है । 


क्र 





कॉ | BD न 
(रो यौ 
NF 


“बण लग्न की कुण्डको के डश मधाय' स्थित “राहु का फलादेश 


यूषलग्ल : दशमभाव : राहु 





दसवें भाव में मित शनि की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक की अपने पिता, राज्य एवं 
व्यवसाय के कोत में कठिनाइयों का सामना करना पडता 
है सधा सफलता पाने के लिए गुप्त थुक्तिमीं, परिश्रम 
एब धेयं का आश्रय लेना पडता है। शरन्तु ऊपरी दृष्टि 
से "बहू एक अमीर तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति जान पडता है । 


ग्यारहुवे भाव में झतु गुर की राशि पर स्थित 
> राहु के प्रभाव से कुछ शकावटो के लाभ जातक की 

(°) ॥ आमदनी के सतर भे सफलताएँ प्राप्त रहती हैं। 
॥ ऐसा म्मक्ति गुप्त गुक्तियों सघा कठिन परिश्रम के द्वारा 
लाभ कमाता है। संकटों में री वह अपन! शवे नहीं 
खोता, अत: अन्त में उसे सफलता मिलती है । ऐसा व्यक्ति 
= स्वार्थी क्री बहुत होता है । 





१६१ 


“ब्र लग्न की कुण्डलो के 'टाबशभाब' स्थित 'राहु' का फलादेश 


बृषलग्न : ट्वादशभाव : राह 
जन बारहूथें भाव में झतु मंगल की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभात से जातक को खर्च चलाने में कुछ 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है गौर चातुर्य 
संथा गुप्त युक्तियी का आश्रय लेना पड़ता है ॥ 
ऊपरी दिखावे में ऐसा व्यक्ति सम्पन्न तथा 
प्रभावशाली प्रतीत होता है ॥ कठिन परिश्रम के हारा 
4 उसे सफलताएँ भी मिलती हैं । 





वर्षा लग्न में केतु 
'बुच' लग्न की कुप्डलों के 'प्रथमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 
चूषलग्न : प्रथमभाव : केतु 


3५ | रपट. हत पहले भाव में मिद्ध शुक्र की राशि पर स्थित केतु 
ने 


“> ३ के अ्रभाष से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में कभी आती 
३२३ | 


है ठथा मन में कुछ चिन्ताएँ श्री यनी रहतो हैं। ऐसा 
व्यक्सि अपने शारीरिक श्रम एवं योग्यता के बलबुते पर 

*वूष' लग्न को कुण्डली के “ठ्वितोयगभाव' स्थित 'केतु का फलावेश 

वृषलग्त : द्वितीयभाव : केतु 









अन्य लोगों को प्रभावितं भी करता है। उसके शरीर पर 
किसी धाव अथवा चोट का चिह्ल भी होता है । 





दूसरे भाव में शत गुरु कौ राशि पर स्थित बीच 
के केतु के प्रभाव से जातक की धन एवं कुट्म्ब के मामले 
में अनेक चिन्ता तथा कठिनाइयों का सामना करना 
© पडता है | ऐसा व्यक्ति अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए 
कठिन परिश्रम एवं गुप्त युक्तियों का सहारा लेकर घन 
संथा कुट्म्ब के केति में यत्किचित्‌ सफलता हो प्राप्त कर 
~ पाता है । 





१६२ 


"बुल लान की कृष्डलो के 'तृतोप्ाद' स्थित 'केतु' का फलादेश 





वृषत्रग्न : तृती पभाव: केतु 
a तीसरे भाव में शतु चन्द्रमा की राशि पर स्थित 


केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में कमो आती है 
संथा भाई-बहिनो के सम्नन्ध से भी कष्ट एबं हानि का 
सामना करना पड़ती है। परन्तु ऐसा जातक अपनो 
आन्तरिक दुर्बलता को छिपाये रखकर गुप्त थुक्तियो एवं 
कंटिन परिश्रम के सहारे अभायों को दूर करने में थोडी- 
बहुत सफलता भी पा लेता है । 





“वृ. सरन की कुण्डली के “अतुर्येभाव' स्थित “केतु का फलादेश 


वृषलग्न : चतुर्थभाव : केतु 


> चौथे भाव में शतु सूर्य की राशि पर स्थित केतु 

| के प्रभाव से जातक की आता, भूमिं, भवन तथा 
| पारिवारिक सुख के झेल में कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है। वह गुप्त थुक्तियी तथा करिन परिश्रम के 
सहारे जीवित रहता है। ऐसे व्यजित को स्वदेश त्याग 
कर परदेण में भी रहना पडता है । 





बुच सःन को कृष्डलों के “पंचससाव स्थित “केतु का फलादेश 


वृषलग्न  पंच्रमभाव : केतु 

पाँचतें भाव में मित चुंधं की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के 
पक्ष मे कठिनाइयों को सामना करना पडता है. परन्तु 
अपने साहस एवं गुप्त युक्तियों के बल पर सामान्य 
सफलता भी अप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति नेडॉ 
साहसी, घैयंथान्‌ तथा अपने मन्तस्य को प्रकट न करने 
चाला होता दै । 





१६२ 


“बुच लष्न को कुण्डलो के शष्ठजाव' स्थित 'हेतु' का फलादेश 


युषलग्न : षष्ठभाव : केतू 


हठे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित केत 
के प्रभाव से जातक शल्रुपक्ष पर अपना विशेष प्रभाव 
स्थापित करने में समर्थ होता है तथा धैर्य, परिश्रम, 
गुप्त मुक्ति, साहस खांदि से बल पर समस्त विष्न- 
माधाजी पर विजय प्राप्त करता है। वह बड़ा परिश्रमी, 
अतुर तथा धर्यवान्‌ होता है। मामा के पक्ष से कुछ 
हानि भी होदी है । 








'जुब लग्न को कुण्डलो फे 'सप्तसझाख" स्थित “हेतु का फंलावेश 


सृषलस्न: सप्तमभावः केत 
सातवे भाव में शतु मंगल की राशि पर स्थित 
केतु के अभाव से जातक की स्ती के पक्ष में बहुत कष्ट 
तयां हानि का शिकार होना पड़ता है। वह अत्राय के 
रोगों सें पीडित होता है । ब्यवसाय तथा घरेलू जीवन के 
क्षेत्र में भी उसे कभी-कभी बही असंफलताएँ मिलती हैं, 
परन्तु वह अपने श्रम द्वारा कुछ शक्ति भी प्राप्त 
| करता है। 





"वृष लग्न को कुष्डसो के 'अष्टमभाव” स्थित 'केतु का फलाबेश 


वृषलग्नः भेष्टमभाव : केतु 





आठवें भाव में शत्रु गुरु को राशि एर स्थित केतु 
के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व सम्बन्धी 
2 कोई विशेस लाभ होता है । वहू जोवन-निर्वाह के लिए 
< | कठिन परिश्रम करता है तथा बडा साहसी, घेयंवान्‌ तथा 
गुप्त युक्तियों से सभ्पन्न होता है। यह अपने जीवन को 
NN ऐेशवर्यशाली ढग से व्यतीत करता है । 
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लुघलस्त : नंवमभाव- केतु 


नर्वे भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित केतु 
& | के प्रभाव से जातक कठिन परिश्रम हारा अपने भाग्य की 
उन्नति करता है । धर्म मे आस्था रखते हुए भी विशेष 
श्रद्धा नहीं दिखाता । 

संक्षेप में, ऐसा जातक धमं का दिखावा न करने 
बालः, साहसी, परिश्रमी तथा गुप्त शक्तियों द्वारा काम 
लेते वाला होता है । 





"ड सामं की कुष्डलो के 'देशमसाय स्थित 'केलु का फलादेश 


बृषलग्न : दश मभाव : केतू 
न he ७5 £2 


DORN 


20 
ञे 





दसवें भाव में अपने मित्र शानि कौ राशि पर 
स्थित केत के प्रभाव से जातक की पिता तथा राज्य के 
क्षेत्र मे कुछ हानि उठानी पड़ती है ॥ बह बड़े परिश्रम के 
साय सामान्य सफलता प्राप्त करता है। वह ऊपरी 
दिखाने में अमीर, सुखी तथा सम्मानित भरतीत होता है, 
परन्तु भोतर से कॅमञ्चोरी बनो रहूती है । 












“वृक्षं सग्म की कुण्डली के 'एकावशभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


बृषलग्न: एकादशभांव : केतु 

ग्याहरवं भाव में अपने शते गुरु की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक की अपनी आमदनी के 
क्षेत्र में वडी कठिनाइयों का सामना करता पडता है। 
उसके जीवन में कभी अच्छा लाभ होता है नी कभी 
विशेष संकट भी सामने आते हैं । ऐसा ब्यबित साहनी 
तथा परिश्रमी होता है । 





१६५ 
'वुच सामं को कुण्डलो के हानशपभाष स्थित “हेतु का फलादेश 


/षलसत : द्वादश भावे: केतु 









यारहवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक की अपना खर्चे चलाने में बडो 
कठिनाइयों का समतता करना पड़ता है तथा बाहंरो 
सम्यन्धो से की परेशानियाँ आती रहती हैं । 


र्‌ 
>> 





| 0” ॥ ऐसा जातक बड़ा परिश्रभी, उद्योगी, धेयं वानू 
/०५- ञे तथा साहुसी होता है ॥ 








"३३३ 


[ 'मिषुन' लग्न को कुण्डलियो के विभिन्न भावों में स्थित 
विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पृथक्‌-पृथक वर्णन] 


'मिथुन' लग्न का फलादेश 


“भिधुत' समन में जन्म लेने वाले जातक का चेहरा गोल सथा शरीर का रग 
गेहुआँ होता है। वह नृत्य-वाच खादि संगीत की कलामं का प्रेमी, कवि, ह्‌ स्थि-श्रवोण 
शिल्पज्ञ, विन्न, परोपकारी, तोथेप्रेमी, गणितज्ञ, ट्रत-कर्म करने में कुशल, ऐश्वर्म- 
शाली, धनी, सुखी, चतुर, मधुरभाषी, दाती, सुशील, विषयी, स्त्रियों में गोसक्त, 
बहुमित्रवान्‌, बहु सन्तवियान्‌, अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करने वाला, सुन्दर 
केशों बाला, राजा के समीप रहने वाला तथा राजा द्वारा ही पीड़ा प्राप्त करने वाला 
होता है ॥ 

'मिथुन' लग्न वाला जातक अपनी प्रारंभिक अवस्था में सुखी, भध्यमावस्था मे 
दुःखी तथा अन्तिमावस्था में पून: सुखोपभोग करने वाला होता है। उसका भाग्यो 
दय ३२ से ३५ वर्ष की आयु के बीच होता है । इस लगन वाला जातक मध्यम आयु 
आप्त करता है ॥ 
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“मिथुन लग्न बालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
बिभिन्न ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दो गई उदाहरण-कुण्डलियों में संख्या ३३४ से 
४४१ के बीच देखना चाहिए ! 


गोचर कुण्डली के तहों का फलादेश कित उदाहरण-कुण्शलियों में देखें, इसे 
आगे लिखे अनुसार समझ लेता चाहिए 5५ 


'मिथन' लग्त में सय का फलादशा 


१. 'मिथुन' लग्न सालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“सूर्य ' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३३४ से ३४५ के बीच देखना 
चाहिए । 

२. 'मिथुन' लग्न बालों की गोंचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “सूये' 
का अस्थायी फलादेश, निम्नलिखित उदाहरण-कुष्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस महीने में "सूर्य -- 

(क) 'मेष' राशि पर ही तो संख्या ३३४ 

(ख) 'वूप' राशि पर हो तो संख्या ३३४ 

(थ) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ३३६ 

(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ३३७ 

(छ) 'सिहू' राशि पर हो तो संब्या ३३८ 

(चे) कन्या राशि पर हो तो संख्या 3२९ 

(छ) 'तुला राशि पर हो तो सख्या ३४० 

(ज) 'वूशिचिक' राशि पर ही तो संख्या ३४१ 

(क) 'घनु राशि पर हो तो संख्या ३४२ 

(झा) 'मकर राशि पर हो तो संख्या ३४३ 

(ट) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ३४४ 

(5) 'मोन राशि पर हो तो संख्या ३४५ 


'मिथन” लग्त में 'चन्द्रमा' का फलादेश 


१. “मिथुन' खग्म सालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“नृन्द्रमा' का फलावेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३४६ के ३५७ के थीच देखना 
चाहिए ॥ 
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२. 'मिथून' लग्न बालों की गोचरकुण्डली के बिभिन्न भावों मे स्थित 
“चन्द्रमा? का अस्थायी फलादेश निम्नलिखितं उदाहरण-कुण्डलियो में देखना चाहिए 


जिस दिन “चन्दमा “-- 


(क) 'मेष' राशि पर हो तो सख्या ३४६ 

(ख) 'धृष' राशि पर हो तो संख्या ३४ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ३४८ 

(थ) “कर्क राशिं पर हो तो संख्या २४६ 

(ह) 'तिह' राशि षर हो तो सख्या ३५० 

(घ) “कन्या राशि पर हो तो सरूया ३५१ 

(छ) “ठुला राखि पर हो तो संख्या ३५२ 

(ज) 'वुशिचिक' राशि पर हो तो संख्या ३५३ 

(झ] 'धनु राशि पर हो तो संख्या ३५४ 

(ज्ञा) 'मर्कर' राशि पर हो तो सख्या ३५५ 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो सख्या २५६ 

(5) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ३५७ 

“मिथुन लग्न में 'मंगल' का फलादेश 

१. 'मिथुम' लग्न बालों की अपनी जन्मकुण्डली के बिभिन्न भावों में स्थित 
मंगल का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३४८ से ३६६ के बीच देखना 
खःहिए । 

२. “मिथुन” लग्न सालों को गोचरकुण्डली के बिभिन्न भावों में स्थित 
मंगले का अरसभायी फलादेश निम्नलिखितं उदाहरण-कुप्डलियों में देखना चाहिए 

मित्र महीने भें "माल --- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ३४५८ 

(ख) 'थृष' राशि पर हो तो संख्या २५६ 

(ग) “मिथुन राशिं पर हो तो संख्या ३६० 

(ध) “करके राखि पर हो तो संख्या ३६१ 

(ङ) 'तिह' दामि पर हो तो संख्या ३६२ 

(च) 'कन्या' राखि पर हो तो संख्या ३६३ 

(छ) तुला राशि पर हो तो संख्या ३६४ 

(ज) वृश्चिक राशि पर हो तो संख्या ३६५ 

(अ) 'घनु' राखि पर हो तो संख्या ३६६ 

(अ) 'मक्तर राशि पर हो तो संख्या ३६७ 

(र) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ३६८ 

(5) 'मोन राशि पर हो तो संख्या ३६६ 





१६६ 
“मिथुन” लग्न में खुध' का फलादेश 


१. मिथुन लग्न वालों की अपनी जंन्मकुण्डली के विभिन्नि बालों भें स्थित 
'बुध' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३७० से ३८१ के दीच देखता 
चाहिए । 

२. 'मिथुन' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'बुध' 
का अरस्थ्रायो फलादेश निम्नलिखित उदाइरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 


जिस अहीने में "बुध -- 
(क) 'मेष' राशि पर्‌ हो तो संख्या ३७० 
(ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ३७१ 
(श) 'मिथुम' राशि पर हो तो संख्या ३७२ 
(ध) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या २७३ 
(ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ३७४ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्य! ३७% 
(छ) 'तुला राशि पर हो तो सख्या ३७६ 
(ज) 'वृश्चिक राशि पर हो तो संख्या ३७७ 
(झ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या रे७८ 
(व्य) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ३७९ 
(ट) 'कुरुभ' राशि पर हो तो संख्या ३० 
{ठ) “मीन' राशि पर हो तो संख्या ३८१ 
“मिथुन” लग्न में शुरु का फलादेश 
१. मिथुन लगन वाले को अपनी जन्मर्कुण्डली के विभिन्न भावो में स्थित 
शुरु का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३८२ से ३६३ के वीच देखता 
चाहिए । 
२. “मिथुन लग्न वालों को गोचर-कुण्डलो के विभिन्न भावों में स्थिते "गुरु 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखितं उदाहरण-कुण्डलियों में देखना 'चाहिए-- 
जिस वर्ष में “गुरु --- 
(क) “मेष' राशि पर हो तो संख्या ३५२ 
(ख) 'चृष' राशि पर हो तो संख्या १८२ 
(ग) “मिथून राशि पर हो तो संख्या ३८४ 
(घ) “कक राशि पर हो ता संख्या २८५ 
(छ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या २८६ 
(च) 'कन्या राशि षर हो तो संख्या ३८७ 


(७० 


(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ३८८ 
(ज) 'धृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या २८६ 
(क) 'धनु' राशि पर हो तो छख्या ३६७ 
(डा) “सफर राशि पर हो तो संख्या ३९१ 
(ड) 'कुग्म राशि पर हो तो संख्या ३९२ 
(ठ) 'सीत राशि पर हो तो संख्या २६३ 


'मिथुन' लग्न में 'झुक्र का फलादेश 


१. “भिधुत' लगन बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भाव! म॑ स्थित 
शुक्र का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३९४ से ४०५ के वीच देखना 
चाहिए ॥ 

२. “'भिधुत' लान बालों को गोचर कुण्डले के विभिन्न भावो में स्थित “शुक 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए 

जिस महीने में “शुक्र--- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो सख्या ३९४ 

(ख) 'बुष' राशि पर हो तो संख्या ३६५ 

(ग) “मिथुन राशि पर हो तो संख्या ३६६ 

(क) कक राणि दरं हो तो संख्या ३६७ 

(ङ) “सिह राशिं पर हो तो संख्या ३६८ 

(च) 'केन्सा' राशि पर ही तो संख्या ३६६ 

(छ) 'तुला राशि पर हो तो संख्या ४०० 

(ज) 'यूश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ४०१ 

(अ) 'पनु' राणि पर हो तो संख्या ४०२ 

(च्छ) "मकर राशि पर हो तो संख्या ४०३ 

(ट) 'कुम्म राशि षर हो तो संख्या ४०४ 
(ङ) 'मीन' राशि पर हो तो सख्या ४०५ 


“मिथुन' लग्न में शनि का फलादेश 


१. मिथुन! लग्न बालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भाषों में स्थित 
शनि का ह्यायों फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४०६ से ४१७ के बोध देखना 
चाहिए । 

२- मिथुन सग्न कालों की शोधर-कुष्डली के विभिन्न भाषों यें स्थित 'आनि' 


१७१ 


का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरच-कुष्डतियों में देखना 'चाहिए-- 
जिस वर्ष में 'शंति-- 
(क) मेष राशि पर हो तो संख्या ४०६ 
(ख) 'वुध राशि पर हो तो संख्या ४०७ 
(य) “मिथुत राशि पर हो तो सख्या ४०८ 
(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ४०६ 
(हः) सिर राशि पर हो तो संख्या ४१० 
(ध) कन्या राशि पर हो सो संख्या ४११ 
(छ) 'तुला राशि पर हो तो संख्या ४१२ 
(ध) बृश्चिक राशि पर ही तो संख्या ४१३ 
(अ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ४१४ 
(वा) “मकर' राशि पर ही तो संख्या ४१५ 
(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ४१६ 
(ठ) 'मोन राशि पर हो तो संख्या ४१७ 


'भिथन' लग्न में “राहु का फलादेश 


१- 'मिथून' लान वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
"राहु का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४१८ से ४२६ के वीच देखना 
चाहिए | 
र. मिथुन' लगन बालों की ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में ल्थित “राहु' 
काः अस्थायी फलावेश निम्न लिखित उदाहरण-कृण्डलियों में देखना चाहिए-- 
जिस वर्ष में 'राहु-- 
(क) 'मेष' राशि पर हो तो सरुया ४१८ 
(ख) 'सुषध राशि पर हो तो संख्या ४१६ 
(ग) 'भिधुन राशि पर हो तो संख्या ४३० 
(थ) "कर्के राशि पर हो तो संख्या ४२१ 
(ड) सिट राशि पर हो तो संख्या ४१२ 
(च) 'कंत्या राशि पर हो तो संख्या ४२३ 
(छ) 'तुला' राखि पर हो तो संख्या ४२४ 
(ज) 'वृश्चिक राशि पर हो तो संख्मा ४१५ 
(क) 'धनु राशि पर हो तो संख्या ४३६ 
[छा) मकर राशि पर हो तो संख्या ४२७ 
(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ४३ 
(ठ) 'मोन॑' राशि पर हो तो संख्या ४२६ 


१७२ 
“मिथन” लग्न मैं 'केतु' का फलादेश 


१. 'मियन' लग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
कैत' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४२० से ४४१ के बीच देखना 
चाहिए ॥ 

२. "मिथुन' लग्न वालों को गोजर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'केतु" 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों मे देखना चाहिँ 

जिस वर्ष में 'केतूँ-- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ४३० 

(ख) 'वुष' राशि पर हो तो संख्या ४३१ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ४३२ 

(घ)' 'कर्क राशि षर हो तो संख्या ४३३ 

(ङ) “सिह” राशि पर हो तो संख्या ४३४ 

(स) "कन्या राशि पर हो तो संख्या ४३ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ४३६ 

(ज) 'वश्चिक राशि पर हो तो संख्या ४३३ 

(झ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ४३८ 

(जा) “मकर राशि पर हो तो संख्या ४३६ 

(ट) “कुम्भ राशिं पर हो तो संख्या ४४० 

(ठ) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या ४४१ 


मिथुन लग्त में 'सथं' 
'सियन' लान की कुण्डली के अथसभाव' स्थित 'सय' का फलादेश 


मिथुन लग्न : प्रयमभाव : सुय पहले भाव में अपने मित्र बुध को राशि पर 

7 स्थित “सू के प्रभाव से जातक परम तेजस्वी, 

साहसी, एरिथमी तथा उद्योगी होत! है । वंह वड़े- 

बड़े कार करता है । शारोर पुष्ट होता है। उमे 
भाई-बहिनों का पर्याप्त सुख भी मिसता हैँ | 

यहाँ से सूर्य द्वारा सातवीं भित्रदृप्टि से 

सप्तम भाव की देखने के कारण जातक की व्यवसाय 

एवं स्त्रो-पक्ष में भी सफलता मिलती है तथा 

उसका गृहस्थ जीवन सुखी एव स्मेइपुणं होता है । 


ऐसी ग्रह स्थिति याला जातक अडा हिंम्मती, फुर्तीला, क्रोधी तथा प्रभावशाली 
ग्यक्तिस्व का घेनी होता है । 








१७३ 
“सिथुन' लग्न को कुण्डली के “द्वितीय भाग” स्थित "सर्ग का फलापेश 


मिथुन लग्न : द्वितीयभाव : सूर्य दुसरे भाव में मित्र “चन्द्रमा' को राशि 
| म पर सूये के प्रभाव से जातक अपने पराक्रम द्वारा 
घन तथा कुट्म्य के सुख को बढ़ाता हे, परन्तु 
भाई-वहिंन के सुख में कुछ न्यूनता रहती हैं ] 
सातवीं शन्नुदे्टि से भष्टमभाव के 
देखने से जातक को पुरातत्त्व के लाभ म कमी 
रहती है तथा दैनिक जीवन मै भी कुछ भांति 
बनो रहती है। ऐसी ग्रहस्थिति का जातक घनी 





संम्ियन' लग्न को कुण्डली के 'तुतीपभाव' स्थित “सुर्य का फलादेश 


मिथुन लग्न : तृतीय भाव : सूर्य तीसरे भाव में स्वराशि में स्थित सूर्य के 
Ne (> 2 प्रभाव से जातक को भाई-वहिनों को पूण शक्ति 
मिलती है तथा वह अत्यन्त पराक्रमी भी होते 
हे । 
सातवीं शल्रुदष्टि से नवमभाव को देखने 
के कारण जातक के भाग्य तथा धर्म के दीत में 
कुछ कमी आ जाती हे । सामान्यत: ऐसी ग्रह- 
स्थिति वाला जातक बंडा पराक्रमी, प्रभावशाली 





तथा सुखी होता है। 
गमियुन' लग्न को कुण्डली फे “तुधंभाष' स्थित 'सूर्य' का फलादेश 
मिथुन लग्न : चतुर्थ भाव : सूर्य चये भाव में मित्र सुख को राशि पर स्थित 


सूये के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का सुख 
मिलता है तथा पराक्रम को वृद्धि होती है ४ साथ 
ही माता, भूमि, भवग, संपत्ति एव सुख का भो 


लाभ होता है । 


सातवीं भित्रदृध्टि से दएमभाव को 
देखने से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय 
पद” के छोंत में भी सफलंताएँ मिलती हैं। ऐसा 

च्यक्ति बनो, सुखी तथा प्रभावशाली होता है । 





१७४ 


'मियत' स की कुण्डलो के 'पंचभभाव' स्थित “सूर्य का कलावेश 
मिथुन लग्न : पचम भाय : सूर्य पाँच भाग में स्थित नीच के सूर्य के प्रभाव 
धम २४” 02 कालु से जातक की विद्या-बुदिं में कमी रहती! है तया 
प्रे १ सन्तान से कष्ट मिलता है ॥ पराक्रम में भी कमजोरी 
रहती है । 
सातवीं उच्चदृष्टि से मित्रराशित्य एका- 
दश माव को देखने फे कारण जातक गुप्त युक्तियों 
तथा अंसत्य-भांषण सादि का आश्रय लेकर घन 
कमाता है! 




















'मिबुन/ लगत की कुज्डली के 'वच्ठन्ाच' स्थित “सूये. का फलाबेश 


मिधुन सरन : वष्ठभाव : सूरये छठे भाव में मित्र मंगल को राशि पर स्थिते 
सूये के अभाव से जातक लपने शत्रुओं पर विजय 
पाता है ॥ भाई-बहिनों फे साथ कुछ वमस्य रहुता 
है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है ॥ 

सातवी शत्रदष्टि से द्वादश भाव को देखते 
के कारण खर्च को अधिकता रहती है तथा बाहेरी 
स्थानों के सम्बन्ध से भी कोई अधिक सुख नहीं 
मिलता । ऐसा व्यक्ति साहसो तथा कठिन पारि- 
श्रमी होता हे । 





गमिजन' तरत की कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'सुर्य/ का फलाबेश 


मिधुन लग्न : संप्तमभाव : सूये सातवे भाव में मित्र शुरु को राशि धर 
स्थित सूर्य के अभाव से जातक को स्त्री से सुख, 
शक्ति एवं प्रभाव को प्राप्ति होती हे तथा 
परिश्रम हारा व्यवसाय भें भी अच्छा लाभ 
होता है । 

सालवीं मित्रदृष्टि से अथम भाव को देखने 
के कारण जातक को शारीरिक सौन्दर्य एवं 
अभाव का लाभ भी होता है। ऐसे व्यक्ति का 
गाहस्थ-जोीवन सुधमय होता है । 





१७१, 


"मियन' सान की कुण्डली के 'अष्टमभआव' स्थित 'सूर्य' का फलाबेश 


मिथुन लग्ने : बष्टमभाव : सूर्य आठवे भाव में शत्रू 'शनि' को राशि पर 
का SC 7 स्थित सूये के प्रभाव से जातक को पुरातत्त्व एव 
८ ४ | आपु फे क्षेत्र में कमी जाती है तथा भाई-यहिन का 

सुख एव पराक्रम भी न्युन रहता हे । 


सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने 
के कारण आधिक झोत में परिश्रम से लाभ होता है 
तथा कुटुम्ब का सामान्म सुख मिलता है । 





गय सात की कच्डली फे 'मजभजाव स्थित "सुर्य का फलादेश 


मिथुन लग्न : नवमभाव : सूय 

नव भाव में शत्र शनि को राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक कठिन परिश्रम द्वारा भाग्य 
की उन्नति करता है तथा धर्म-पालन में उदासीन- 
सा रहता है। भाई-जहिनों से संम्यन्ध भी सन्तोष- 
जनक नहीं रहता । 

पासवी मित्रदष्टि से स्वराशि बाले कृताय 
भार को देखने के कारण प्रातमम में यद्धि हीतो है 
तथा भाई के द्वारा थोष्ठा सहयोग भी प्राप्त होता है ॥ ऐसा व्यक्ति परिश्रमी, उद्योगी 
तंथा तेजस्वी होता है । 





गथ” सात को कुण्डली के 'दशमभ्राव' स्थित 'सूर्य का फलाजेश 
मिथत र्न : दशमभमात : सूर्य 

दसवें भाव में मित्र गुरु को राशि पर स्थित 
सूये के प्रभाव से जातक को पिता को अंच्छौ शक्ति 
मिलती है तथा राज्य एवं व्यवसाय से भी लाभ सथा 
सम्मान प्राप्त होता है । 

सातवीं मित्रदृष्ठि से चतुर्थ भाव की देखने 
| के कारण पराक्रम की वृद्धि होती है तथा भूमि, भवन, 
सुख एवं मातू-पक्ष भें सफलता मिलती है। ऐसा 
जातक सुखी एव सन्तुष्ट रहता है । 





१७६ 


मिथून सान को कुण्डली के 'एकादशभाव' स्थित 'सूर्ये का फलादेश 


मिथुनं लग्न: एकादशभाव: सूर्य ग्यारहवें भाव में उच्च राशिस्थ सुय के प्रभाव 
र = से जातके का पराक्रम बढ़ा रहता हे और चह यथेष्ट 
लाभ प्राप्त करता है । भाई-बहिन के सुख़ मे भी वृद्धि 
होती है । 
सातवीं नीचदृष्टि से पचमभाव को देखने के 
कारण सन्तान-पक्ष में कुछ कमी थाती हे तथा विद्या- 
लाभ में भी रकावटे पड़ती हैं । ऐसा ब्यक्ति रूखे स्वभाव 
का तथा अत्यन्त परिश्रमी और साहसी होता हे । 





पसयुन' लग्न को कुष्डली के 'हावशभाज' स्थित “सुर्य का फलादेश 


भिभृन लग्न : द्वादशभाव : सूर्य ब्रारहवें भाव भें शत्र शुक की राशि पर स्थित 
ज्र नट सूर्य के प्रभाव से जातक का खच अधिक रहता है 
| परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है । 
सातवीं मिन्नद्व्टि से पप्ठभान को देखने के 
कारण एन्नुपक्ष मे श्रभाव स्थापित हाता हैँ। ऐसा 
व्यक्ति अपनी भीतरी कमजोरी को दबाकर, ऊपर से 


वडी हिम्मत दिखाता है तथा परिश्रमी होता है । 





'मिथून' लग्न में 'चन््रमा 


(सुन साते को कुष्ठली के 'अथमभाव' स्थित चन्द्रमा का फलावेश 
मिथुन लग्न प्रथम भाव : चन्द्र पह्ले भाव में मित दुध की राणि पर स्थित 


मनोबल से धनोपाजत करता है तथा पर्याप्त कौटुम्बिक 
हक सुख की भोगता है। ऐसा व्यक्ति सुन्दर, सुखी, घनी तथा 
१ गशस्को होता है । 

सातवीं मित्लदृष्टि से गप्तेमभाव को देखने के 
कारण स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में भी पर्याप्त सफलता 
उज एथ सुख को प्राप्ति होती है । 





{is 


प्रधान सात को कुष्डली के १हुतोयमाच' स्थित “बममा का फलावेश 

मिथुनलग्न : द्वितीवभाव : चळ 

| दुसरे धाव में स्वराशि में स्थित चन्द्रमा के प्रभाच 

से जातक को घन तथा कुटुम्ब का पर्याप्त सुख मिलता है । 

सातवीं शत्रुदृष्टि से अध्टमभाव की देखने के 

कारण जातक को दैनिक जीवन में कुछ कठिनाइयों का 

सामना करना पडता है तथा घुरातरव को भी हानि होती 

है। भानसिक रूप से चिन्तित रहते हुए भी ऐसा जातक 
सुखी तपा यशस्वी होता है । 





'मियत' सात की कुण्डली के 'तृतोपभाव' स्थित 'खनामा का फलादेश 


भिथनलग्म : तुतीयभाव : चन्द्र 

तीसरे भाव में मित्र सूबे को राशि पर स्थित 
| चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा 'भाई-बहिनों 
के सुख में वृद्धि होती है। 


सातवीं झऋसूदृष्टि से लवमभभा।व को देखने के 
कारण भाग्योन्मति में रुकावट आतो हैं तया घर्मे का पक्षा 
भी कमजोर रहता है ॥ ऐसा आस क घनी, प्रतिष्ठित तथा 
यशस्वी होता है । वह धर्मे को विशेष महत्त्व नहीं देता । 





हार कागती के पहार लिहल को 





मिथुनेलग्न : चतुर्येभाव : चन्द्र बये भाव में मित्र झुध की राशि पर स्थित चन्द्रमा 
के एव से जातक को भाता के सुख पै कयी आती है 
परन्तु समि, भवन, सम्पात एय कुट्म्य का सुख खूब 
मिलता है । 

सातवीं मिळदृष्टि से हशमभाव को देखने के 
कारण पिता एदं राज्य के द्वारा भ सुख तथा प्रतिष्ठा 
की प्राप्ति होती है । ऐसा जातक धनी, सुखी, प्रभावशाली 
तथा व्यवसाय में सफलता पाने वाला होता है । 





१७८ 


पमयुन' सात की कुण्डली फे 'पंचमधाद स्थित “चनामा का फलागेश 
मिथुन लग्नं: पंच म भाव : चन्द्र 
धाँचवें भाव से सामान्य मित्र शुक को राशि पर 
स्थित शन्द्रमा के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष में 
कुछ रकावटें आती हैं, परन्तु विद्या-बुढ़िं के क्षेत्र में पर्याप्त 
सफलता मिलती है । 
सातवी मित्दृष्टि से एकादशभाव को देखने के 
| टू कारण आमदनी अच्छी रहती है। ऐसा जातक सुखी, 
“० धनी, चतुर तथा प्रतिष्ठित होता है ॥ 





"विधु सान को कुष्दलों के 'वदठलाय स्थित “जनलासा का फलादेश 


मिथुन लगन: दष्ठभाव : चन्द्र छठे भाव में मित्र मंगल को राशि पर स्थित 
चन्द्रमा फे प्रभाव से जातक कठिन प्ररित्रम हारा 
धनोपाजन करता हे तथा शत्तु-पक्ष हारा भो चोट खा 
सकता झै ! 
सातवीं सामान्य भिन्नदृष्टि से द्वादशमाव को 
देखने फे कारण खर्चे अधिक रहता है, परन्तु बाहरी 
स्थानों के सम्पर्क से लाभ होता है । 
ऐसा व्यक्ति घन कभाने के विधय में अपयशी 
होता है । 





"मिथुन सान को कुष्हली के 'सप्तमाव' स्यित “चन्हमा' का फलादेश 


भियृन लरन : सप्तमभाव : चन्द्र सातव भाव में मित शुरु की राशि पर स्थित 
ए, - चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष सें कुछ रुकावरों 
| के साथ सफलता मिलतो है तथा विवाह के वाद 
आस्योन्तति होती है ॥ व्यवसाय एवं भोगादि का पर्याप्त 
सुख भो सभी मिलता है । 
सातबों मित्रर्दाष्टि से प्रयमभाव की देखने के 
कारण जातक का शरीर सुन्दर होता है सौर प्रतिष्ठा मो 
प्राप्त करता है । 





१७६ 
'मिथुन' सान को कृण्हली के 'अध्टमभाव' स्थित “खन्त्रमा का फलाबेश 


मिथूनलग्न : मष्टमभाव : चन्द्र आठसय भाव में शत्‌, शनि को राशि पर स्थित 
Qi ' चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व के 
पक्ष में परेशानी रहती है तथा घन एवं कुट्म्ब के सुख में 
भी रास्ता आतो है। दैनिक जीवन में भी परिशातभियाँ 
रहती हैं ॥ 
सातवीं दूप्टि से स्वराशि वाले द्वितीयभाव को 
| देखने के कारण लव तथा कुट्म्च को उन्नति के साधन 
प्राप्त होते रहते हैं तथा उनकी प्राप्ति के लिए विशेष 
१५२ प्रिखम भो करना पड़ता है ॥ 





'निबुन' सम्न को कुष्ठसी के “नबमभाव' स्थित “खन्डमा का फलादेश 
मिथुनेलग्त : नयमभाव : चन्द्र 

नबे भाव में शत्रु शमि की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक घन को वद्धि के लिए धमे का 
पालन करता है तथा भार्य-पक्ष में कुछ गसम्तोष के साथ 
लाभ होता है! 

त्ातती मिन्नदृष्टि से सृत्तीयभाव को देखने के 
कारण जातक को भाई-संहिनों का सुख प्राप्त होता है 
तथा उसके पराक्रम में भी वृद्धि होती है । 





सभ्य सान की कुष्डलो के 'वशामसाव' स्थित “चन्रमा का फ़लाबेश 


मिथुन लग्न : दशमभाव : चन्द्र दसवें भाव में मित्र शुरु की'ढराशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से खालक को पिता तथा राज्य द्वारा 
सहयोग, सुख, धन एवं प्रतिष्ठा आदि का साभ होता है 
सथा व्यवसाय की उन्नति होती है | 

सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के 
कारण जातक को माता, भूमि. भवन एवं घरेलू-सुखों का 
| भो लाभ होता है. परन्तु धन की उन्नति में कुछ अटकाव 
सा अनुभव होता हे । 





{re 


पयत! लग की कुण्डलो के “शकादशभाव' स्थित “नाला का फलादेश 
मिथन सर्त : एकादशभाव : सन्दर ब्यारहवें भाव में मित्र मंगल को राशि पर 
र स्थित चन्द्रमा से जातक॑ की घन का पर्पाप्त लाभ 
होता है तथा कौष्ट्म्थिक सुख भी विजया है । 
सातवीं सामान्य मित्रदृष्टि से पचमभाव 
को देखने के कारण विद्या, तथा सन्तान के 
केतन में भी पर्याप्त सफलता मिलती है ॥ 
ऐसा व्यक्ति विद्वान, बुद्धिमान्‌, सन्तत्तिवान्‌ 
धनी, सुखी तथा थशस्वी होता है। 





पृश्रथत' लगत को कसी के 'हार्शशभाष स्थित “चन्द्रमा का फलाबेश 


मिधुत लग्न : द्वादशभाव : चन्द्र धारडूब भाव में उतच्चस्थ चन्द्रमा के प्रभाव 
से जातक का खरचं अधिक रहता है तथा जाहरो 
स्थातो के सम्बन्ध से लाभ होता रहता है ॥ कटुम्ब 
को शमित में कुछ कमी जाती है १ 
सातवीं नीचदुष्टि से षष्ठभाव को देखने 
के कारण जातक को शत्तुपक्ष में स्वयं शुक कर 
अपना काम निकालना पडता है तया रोग, झगहें 
आदि के कारण मन में थोडी-बहुत अआणान्तिभो बनी 
रहती है । 
'मिथुन' लन म “मंगल 
"प्रिथत तगत को कण्डो के 'अचनधाव' स्थित 'मंगल का फलादेश 
मिथूनलम्नः प्रथॅमभाव - मंगल पटले भाग में मित्र बुघ को राशि पर 
सग न os स्थित मंगल के अभावसे जातक अपने छारोरिक 
(३) द ओ। आम द्वारा ययेष्ट' धन कमाता है तथा शल्रुपक्ष में 
भी विजयी होता है चीयी मित्रदृष्टि से चतुर्षभाव 
को देखने के कारण माता तथा घरेलू सुख का 
असन्तोषपूर्ण साभ होता है । 








सातवों मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखते 
से स्ती की रोग तथा परेशानियाँ रहती हैं, परिक्षम 
द्वारा ब्यवसाम से साभ होता है। सातवीं उच्च॑ंदुष्टि से अष्टम भावं को देखने से 
आयु तथा पुरातत्व खा लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति कोपी तथा झगडालू होता है । 


{८१ 


"वत लात की कष्डली के “ब्वितोमभाव' स्थित “धंगल” का फलावेश 
मिथुनलग्न : द्वितोयभाव : मंगल दुसरे भाव में मित्र चन्द्रमा को राशि पर स्थित 
लल 7 = ट्‌ नीच के मंगल के अभाव से जातक को धन तथा कुटम्ब 
को हानि उठामी पड़ती है। शत्रपक्ष भी नुकसान 
पहुबाता है। जुए-सट्टे में भी हानि होती है। चौथो 
८०) दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान पक्ष में कमी 
रहती है तथा विद्या-बुढ़िं का लाभ भो गुप्त युक्तियों 
से होता है। 
सातवीं उच्च दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से 
आगु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता हे । आठवीं झदू- 
दृष्टि से नवमभाव को देखने के धर्म में रुचि नहीं होती तथा घाम्योन्नति में 
कठङिनाइमाँ जाती हैं । 


पमिजन सान कौ कण्डली से 'संतीयभाव' स्थित 'अंगर्स का फलादिश 
मिथनलग्न : सतीयभाद 3 मंगल तीसरे भाव में मित्र सूबे को राशि पर 
मंगल के प्रभाव से जातक को भाई-महिन का सुखे कुछ 
परेशानी के सांध मिलता है शथा पराक्रम में वृद्धि 
होती हे। घौथी दृष्टि से स्वराशि थाले पष्ठभाव को 
देखने से शक्नुप पर विजय मिलती है तथा शलुओं से 
साभ होता हे। 

सातवीं झलरुदव्टि से नवमभाव को देखने से 
भाग्य तथा धर्म का सामान्य लाभ होता है ॥ लाठवीं 
मित्रदूष्टि से दसमभाव को देखने के कारण 'राज्य तथा 
पिता के पक्ष से यश. धन आदि का लाभ होता है तथा प्रभाव में वृद्धि होती है । 











पंध्शुत' लग्न को कथ्डेतो के 'अंतुर्ध माथ” स्थित 'अंगस' का फलाबेश 
मिशुनलग्त : चतुर्थभाव : मंगल दौथे भात में मित्र बुध को राशि पर स्थित 
उन्द्रमा के प्रभाव से जातके को माता से सामान्य 
बमनस्मयुक्त लाभ होता है तथा सूमि, भवन एवं 
घरेलू सुख भी कुछ कठिनाइयों के साथ ही मिलता है। 
सचौथी मित्नदृष्टि से सप्तमभाष को देखने से स्ती तचा 
। ब्यवसाय के पक्ष में सामान्य परेणांतिर्या रहती हैं। 
सातवीं भिन्नदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता एबं 
राज्य द्वारा यश एवं लाभ मिलता है। आठवीं दृष्टि 
से स्वराशि फे एकादशभाव की देखने से जातक की 
आमदनी मच्छी रहती है । 





प्र्‌ 


शमिदुन' सास की कुण्डलो के 'पंचमभाद' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
मिथुनलग्न * पंचमभाव: मगल पाँचयं भाव भें सामान्य मित्र शुक्र की राशि 
हु व्र | पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को सन्नान-पन्न 
| द्वारा कुछ यंमनस्य के साम लाभ होता है तथा परिश्रम 
र द्वारा विद्या-बुद्धि प्राप्त होती है। चौयो उच्चदष्टिसे 
आयु-वृद्धि तया पुरातत्त्व का साभ होता हे । ग्रातवों 
दृष्टि से स्वराशि वाले एकादशभाव को देखने से गुप्त 
थुन्तियों एवं परिश्रम द्वारा पर्याप्त लाभ होता है। 
- आटवी दृष्टि स द्रादशभाव की देखने से खर्चे अधिक 
हाता हे तथा बाहरी स्यानो के सम्वन्ध से लाभ होता है) 





'मिथुम' सात फो कृष्कली के 'वष्ठभांव' स्मित 'मंगल' का फलाग्चेश 

मिथनलग्न: षष्ठ्चाव - मंगल छठ भाव भे स्वराशि-स्थित मगल के प्रभाव से 
जातक को शॉलुपक्ष पर विशेष सफलता मिलली है 
और शत्रू, झगडे-टटे तथा भामा के द्वारा लाभ होता 
है ॥ चीयो शत्तदृष्टि से लवमभाव को देखन से घमं 
तथा भाग्य के होजे में कुछ कमी रहुंतो है ३ सातवी 
भित्न-दृष्टि से द्वादशभाव को देखडे से खच अधिक 
रहता है तथा चाहुरी स्थानों के सभ्बन्ध से लाभ होता 
है । सातवीं मिख्रदष्टि से अथममाच को देखने के कारण 
जातक शारीरिक परिश्रम खूब करता है तथा उसी से 
धन भो कमात है । 





"वचत! लग्न की कुष्ठली फे “सप्तम आय स्चिस “मंगल का फलायेश 

मिथनलम्म: सप्तमभाव ` मंगल सातंने भाव में मित्र शुरु को राशि पर स्थित 
मगल के प्रभाव से जातक को ख्यावसायिक तथा स्त्री- 
पक्ष में कुछ कठिनाइयों केसच सफलता मिलती है । चौथी 
मित्रदृष्टि से दशमधाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के 
साय पिता सथा राज्पपम्ष सेलाभ होता है। सातवीं 
| मिक्नदृष्टि से प्रयमभाव को देखने से शारीरिक शक्ति भें 
वृद्धि होसी है, परन्तु रक्त-विकार आदि रोग भी हो 
सकते हैं । आठवीं नौचदृष्टि से द्वितोयभाव को देखने 
के कारण धन-संचय में कमी रहती है तथा कुट्म्य के 
कारण कलेश भी मिलता है । 








१८२ 


पुपचतन लग्न को कुण्डलो के 'ठाच्टमपाब' स्थित 'मॅंपल' का फलागेश 

मिथुनलग्न: भष्टमभावः मंगल थाठवें भाव में शतु अनि को रासि में उच्यस्थ 
मंगल के प्रभाद से जातक को आयु तथा उुरातत्त्द का 
लाभ होता हे तभा शत्रुपक्ष पर कुछ कठिनाइयों के 
नाद सफलता मिलती है॥ चौथो दुष्टि से स्वराशि 
याले एकादश भाव को देखने से परिश्रम द्वारा लाभ 
होता है । सातवीं नीचं॑दुष्टिंसे द्वितीय भाव को देखने 
से घन-सचंय तथा फोटुम्विक कुछ में कुछ कमी रहती 
है । आठवीं भित्रदूष्टि से तृतीयभाव को देखने से 
भाई-सददिन के सुख तथा पराक्रम ये बृद्धि होतो है । 





मिच्न लान की कुण्डलो के 'नजमभांव स्थित “कपल का फलादेश 


मिधुत्तसर्न : नृवमभाव : मंगल नवे भाव में भन्नु शानि को राशि पर स्थित 
भंग के प्रभाव के जातक को भाग्योन्तति सें कुछ 
कंठिनाइयाँ भाती हैं सभा धंम-प्रालन मे भी विशेष 
रुचि नहीं होती । श्रुषक्ष में कुछ कठिनाइयो के बाद 
सफलता मिलती है। बोधी दृष्टि से द्वादशभाव को 
देखने के कारण खर्च की अधिकता तथा बाह स्थानों 
से लाभ होता है। सातवी मिप्नदुष्टि से तृतीयभाव 
को देखने से भाई-बहन कै सुख तथा पराक्रम म युद्धि 
होती है । गाठनीं मित्रदूष्टि से सतुयंभाव को देखने से 
मात, भूमि, भवन तथा घरेलू सुख भी कुछ कठिनाइयों के बाद पर्याप्त माला भें 
मिलते हैं । 





"शिभुन' लाम को कुण्डलो के “दशमभाष' स्थित “भंग्रल' का फलारेश 


मिधुनसग्न : दशम भाव: मंगल द्वे भाव में मिल गुर को रासि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक अपने परिश्रम द्वारा राज्य 
तथा पिता के खेत यें यप मोर लाभ कमाता हे तथा 
फत्रुपक्ष पर अपना विशेष प्रभाव बनाये रखता हैं। 
आथी मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से शारीरिक 
¢ शक्ति में थूद्धि होती है । सातवी दृष्टि हरा चतुथंभाव 
को देखने से माता, भूमि तथा घरेलू सुख में कुछ 
कठिनाइयों के नाद सफलता मिलती हे ॥ आठवीं मित्त- 
दृष्टि से सन्तान-पक्ष द्वारा वमनस्यमुक्‍त लाभ होता है 
छया चिद्या के क्षेत्र में सफलता मिलती है । इसकी खांमदमी बहुत अच्छी रहती है । 





१८४ 


पंध्युन' लग्न को कुण्डलो के “एकावशभाव' स्थित “मंगल - का फलादेश 
मियुनलात 2 एकादशैभाव - इगल ब्यारहन भाव मे स्वराशि-स्थित मंगल 
7 ज्या 7 = के प्रभाव से जातक की घन का स्थायी लाभ 

> (०0 वि होता है। चौथी नीचदूष्टि द्वारा द्वितीयभाव 
को देखने से घन का संयय नहों होता तथा 
कौटुम्बिक मामलों में भी कष्ट होतः है । 

सातवीं दूंष्टि से पंचम भाव की देखने से 
सन्तान-प्क्ष द्वारा सुटिपूर्ण लाभ होता है तथा 
विद्या-बुद्धि के सेब में सफलताएँ मिलती हॅ! 
गाठंवीं दृष्टि से स्वराशि याले चष्ठभाव फो देखने 
के कारण शलु-पक्ष पर जातक का प्रभाव बना रहेता है तथा उनसे लाभ भी होता है। 
"मिथुन लग्न को कुण्डलो के 'हायशप्ाय स्थित 'संपल का फलादेश 
मियुनलात : द्वादशभाव : मंगल बारहूवे भाव में सामान्य मित्र शुक्र की 
राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक का 
खर्चे अधिक होतो है तथा बाहरी सम्नन्धों से 
लाभ होता है । चौथी मितदृष्टि से तुतीयभान. 
को देखने के कारण पराक्रम की युद्धि होती है 
तथा भई-घहिनों. से द्वारा भी कुछ परेशानियों 
के बाद लाभ होता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वरा याले धष्ठ- 
a भाव को देखने के कारण शम्ू-पक्ष से कभी हानि 
होती हे ओर कभी लाभ होता है तथा भाता का पक्ष कमजोर रहता है । आउ्यी 
मित्रदृष्टि से सप्तमभोव कौ देखने से रुद्री से कुछ परेशानी रहती है तथा जननेन्द्रिय 
सम्बन्धी कोई रोग भी हो सकता है । 


'मिथुन' लग्न नें बुध 

“मिथुन सम्न को कुण्डलो में “प्रदभ्रभाव स्थित “बुध का फलादेश 
मियुनलात : अधममाव : खुध पहले भाव में स्वराति में स्थित खुप के 

७०7 कु प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दर्य एवं 
स्वास्प्य को प्राप्ति होसी है॥ माता, ञमि, भनन 
तथा चरेलू सुख भी पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध 
रहता है। सातवीं मिलदृष्टि से सप्तमभाव की 
देखने से विशेष सुखै मिलता है तथा व्याजसायिक 
क्षेत्र में भी सफलता मिलती है । 

ऐसा ब्यक्ति धनी, सुखी, शान्त, बुद्धिभान्‌ 

तथा प्रत्वेक के में hl वाखा होता है। 














१०५ 


पमियुत लान को कुण्डली के “हितोयभाव' स्थित बध का फसावेश 


मिथुन लग्न : द्रितीयभाय : द्र 





जर्नी 


दूसरे भाव में भनु चन्द्रमा की राशि में 
स्थित बुध के प्रभाव से जातक को घन तथा 


कुंटुम्ब का सुख तो प्राप्त होता है, परन्तु शारीरिक 


एवं माता के सुख में कभी रहूतों है। भूमि, भवन 


तथा सम्पत्ति का सुख अच्छा मिलता है । 


सातवी मित्र-दृष्टि से अध्टमभाव को देखने 
के कारण जातक कौ आयु में दद्धि होती है तथा 
पुरातत्व का भी लाभ होता है । 


"सिथुन सम्न को कुण्डली के 'तुतोयभाज' स्थित 'सुर्ध का फलातेश 


मिथुन सरने : तृतीयंभाव : कुप 





तीसरे भाव में मित्र सूर्य को राशि पर 
स्थित बुध के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों 
का सुख मिलता है तभा पराफकेश में थुद्धि होतो 
है। मासा, भूमि एवं भवन का भी अच्छा सुख 
रहता है ।॥ ऐसा व्यक्ति वडा हिम्मती होता है। 

सातवीं मित्रदृष्टि से नवभभाव को देखने 
के कारण जातक अपने पुरुषार्थ द्वारा भाग्य एन 
धर्मे की उन्नति करता है। ऐसा जातक स्वभावतः 
सज्जन, घेयंवान्‌ तथा घरस्दी होता है । 


'मियुम' लग्न को कुण्डली के “वतुर्मलाड स्थित “बुध का फसावेश 


मिथुन सरन : चतुर्थभाव : दुघ 





चौथे भाव में स्वराशि में स्थित बुध के 
प्रभाव से जातकः को माता, अमि, भवन तथा 
सम्पत्ति का पर्याप्त सुख मिलता है। शारीरिक 
सौन्दर्य एन मनोविनोद के साधन पी अच्छे 
मिलते हैं । 

सांतचीं नीचदुप्टि से दशमभाव को देखने 
के कारण पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र सें 
कुछ कभियाँ बनो रहती हैं तथा घरेलू सुखों में 
भी लापरवाही-सी रहती है ॥ 


१5५६ 


पृसबुन' लग्न की कुष्डलों के 'पंच्मभाव' स्थित “बुध का फलादेश 


मिथुन लग्न : पत्तमभाव : बुघ 





“मिथुन लग्न को कुण्डली के “वष्ठभाव स्थित “बुध का फलादेश 


मियुन लग्न ` पप्ठभाव - बुध 





पौँचद भाव मे मित्र शक को राशि पर 
स्थित बुध के प्रभाव से जातक को विद्या-बुद्धि 
एज सन्तान का थेप्ठ लाभ हाता है और वह वड़ा 
गंभीर, चतुर तथा आत्मविश्वासी होता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि स एकादश भाव को 
देखने के कारण बुद्धि-बल से पर्याप्त लान होता 
रहता है॥ साथ ही माता, भूमि एवं भवन का 
सुख भी प्राप्त होता हैं अ ऐसा व्यक्ति शान्ति-प्रिय 
स्वभाव का होता हू । 





छठ भाव भें मित्र भगल को राशि पर 
स्थित कप के प्रभाव से जातक अपनी विदेक- 
शक्ति द्वारा शत्रु-पक्ष मे सफलता प्राप्त करता है 
तथा परिश्रमी होता है । माता, आमि, घरेत सुख 
तथा शारीरिक सौन्दर्य में कमो रहती है ॥ 

सातवीं मित्र-दप्टि से द्वादशाय को 
देखने के कारण खर्च अधिक रहूता है तथा बाहरी 
सम्नन्‍्षों से सुख मिलता हे । परन्तु झगहे-झंजटों 


के कारण कछ क उठाना पडता है | 


“मिथुन लग्न को कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित “दुध का फलादेश 


मिथुन नरन : सप्तमभाव : बुध 





सातव भाव में मित्र शुषं को राशि पर 
स्थित के प्रभाव से थालक को स्त्री-पक्ष, 
दनिक जीवन एवं व्यवसाय भें सफलता मिलती 
है । मांता के पदा में कुछ कमी रहती है तया 
अमि, भवन का सुख अच्छा प्राप्त होता है | 

सातयीं दृष्टि से स्वराशि वाले प्रथम भातर 
को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, चातुर्य, मुखै एव 
पश कौ प्राप्ति होती है। ऐसा ब्यक्ति अत्यन्त 
स्वाभिमानी होता है । 


{ru 


“शिन लर्न की कुण्डलो के “अच्टम्रभाव' स्थित *्ध' का फ़सावेश 


मिथुन लग्न: मष्ठमभाव $ धुंध भाठय भावं में मित्र शनि को राशिं पर 

7 — स्थित खुध के प्रभाव से जातक को आयु लगा 

पुरातत्त्व का लाभ होता है, पर भाता, भूमि 

तथा भवन के सुख में कभी रहती है शारीरिक 

सौन्दर्य एवं स्यास्थ्य कौ थी हानि होती है । 

ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म-त्यान से हट फर 
परदेश में जाकर रहना पड़ता है । 

्ातवी मिन्नदुष्टि सै द्वितीयभाव की 

देखने के कारण प्रयत्नपूर्वक घन एवं कुटुम्ब के 

सुख का लाभ होता है, परन्सु शारीरिक सुख सें कमी रहती है तथा परशानियाँ भी 





'उठानो पड़ती हैं । 
ग्मियुन' जन्म को कुण्डलो के 'मबमधाय स्थित 'मुध का फलादेश 
मिथुन लगन : नदभभाव : सुख नवे भाव में मित्रानि को राशि पर 





स्थित' बुध के प्रभाव से जातक अपने शारीरिक 
परिश्रम तथा विवेक द्वारा घर्म एन भाग्य की 
उन्नति करता है। उसे माता, भूमि सभा अघन 
का सुख भी प्राप्त होता है ॥ 

सातवी मित्र दृष्टि से ततीय भावको 
देखने के कारण जातक के पराक्रम में वृद्धि होती 
है तथा भाई-महिन का अच्छा मुख थी मिलता है, । 
ऐसा व्याक्ति घनी, सुखी, यशस्वी, सन्तुष्ट तथा विवेकी होता है । 


*सिथुन सम्न की के “दशममाव स्थित “द्ध का फलादेश 
मिथन लगन : दशमभाव : सुख दसव भाव में स्थित नीच के सुख के प्रभाव 

ह से जातक को अपनी उन्नति के लिए करीर 
शारीरिक श्वम करना पडता हैं। पिता का अल्प- 
सुख मिलता है तथा राज्य के सेत में भी अधिक 
सफलता नहीं मिलती । 

सातवी उच्चदृष्टि से भ्रथमभानँ को 

देखने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य और सुख के 
सातवीं में युद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति कभी 
अपमानित ओर कभी सम्मानित होता रहता है । 








{८ 


पुसघन' लग्न की कुंष्डलो के “एकाइशभाव स्थित "गु का फलावेश 


मिथुन लग्त : एकादशभाव बुध 





ग्यारहये भाव में मित्र मंगल की रागि पर 
स्थित शुध से प्रभाव से जातक ल्व-विधेक एवं 
शारीरिक परिश्रम द्वारा पर्याप्त लाभ उठाता है ॥ 
उसे माता, भूमि तया भवन का सुख भी मिलता है। 
सातवीं मित्रदृष्टि से पंचम भाय को 
देखने के कारण विद्या तथा बुद्धि के क्षेत में 
सफलता मिलती है तथा सन्तान-पक्ष से लाभ 
होता हैं । ऐसा. व्यक्ति सुखी, सुन्दर, मधुर- 
भाषी, घनी तथा विवेकी होता है । 


'मथन' लग्न को कुण्डली के “हावशभाष' स्थित “बुध का फलावेश 
बारहदें भाव में मित्र शुक्र का राशि पर स्थित दुघ के प्रभाव से जातक का 
खर्चे अधिक रहूता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्यन्ध से लाभ होता है। माता, 


मिथुन लग्न : द्वादशभांव : बुध 





भूमि तया मकान के. सुख में भो कभी रहती है। 
जातक की अपनो अन्म-भूमि से दूर रहने पर 
लाभ एवं सुख मिलता है १ 

सातवीं मितदृष्टि से षष्ठ्भांव को देखने 
के कारण भनु-पकषा में विवेक एबं शांति द्वारा 
सफलता मिलती है। क्र्च के कारण भोतरी 
चिताएँ रहते हुए भी थह अपने ऊपरी अभावं की 
बनाये रखता है । 


“सिल” लग्न मे 'गर 


गसथुस लग्न की कुण्डलो के 'अपसताव' स्थित 'गुद का फलावेश 





पहले भाव में मित्र दुघ को रासि पर स्थित गुद के प्रभाव से जातक को 
सुख , शारीरिक सौन्दर्य, स्वाभिमान तथा मनोबल की प्राप्ति होती है। पिता 


मिथन लग्न : भ्रथमभाच : गुरु 





तथा राज्य से भी लाभ होता है । 


पाँचदों शत्रुदूष्टि से पंचमभाव की देखने 
के कारण विद्यान्युद्धि के झेत में सफलता मिलती 
है, परन्तु सन्तात-पक्ष में कुछ कभी रहती है ! 
सातवीं दृष्टि से सप्तंमभाव को देखने से स्त्री का 
सुख अच्छा रहता है तथा नवीं शत्तुदृष्टि से 
सप्तमंभाव की देखने से भाग्य तथा धम के सेत 
में कुछ कमो रहेती है । 
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भमथन' लग्न को कृष्डलो के “टितोपभाव' स्थित “गव का फलावेश 
. दूसरे भाव यें मित्र चन्द्रमा भी राशि पर स्थित उच्च के शुक के प्रभाद 





से जातक के धन-कुदुम्ब को युद्धि होती है। 
पांचवीं मिस्तदष्टि से बृष्ठभाव को देखने से 
पक्ष पर प्रभाव एन विजय की आप्ति होती है ॥ 
सातवीं नीचदुष्टि से भष्टमभाव 
को देखने से मायु तथा चुरातत्त्व के लाभ में 
कमो रहती है॥ नवीं दृष्टि से स्मदाशि याले 
द्शंमभाि को देख्ने से पिता एक राज्य के 
हारा सहयोग तथा सफलताएं मिलती हैं तथा 
व्यवसाय द्वारा धन की पर्गान्‍्त युद्धि होती है। 





"मिथुन लग्न कौ कष्डली के 'ठुतोयभाव' स्थित “गुद का कलावेश / 
तीसरे भाव में सूर्द की राशि पर स्थित ग्रुश के प्रभाव से जातक के पराक्रम 


मिथन लग्न : तुतीयभाव : गुर 


क्छ 





एवं भाई-बहिनों के सुख में वृद्धि होती है। 
पाँचदी दृष्टि से स्वराणि के सप्तमभाव को देखने 
से श्रेष्ठ पत्नी द्वारा सुख प्राप्त होता है तमा 
व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है । 

सातवीं दृष्टि से नवमधाम को देखने से 
भाग्य समा घर्मे के क्षेत्र मे कुछ असन्तोष रहता 


है तथा धन-प्राप्त के लिए परिश्रम अधिक करना 


पढ़ता है, परन्तु नवीं भिन्न-दुष्टि से एकादशभाव 
को देखने के कारण आमदनी अच्छी रहती है । 


"मिथुन लग्न को कुष्डली के 'जलुर्थ भाव स्थित “गुद का फसावेश 
सोधे भाव में मित्र वृध की राशि पर स्थित शुभ के प्रभाव से जातक को 


मिथुन लग्न : चतुर्यंभाय : ग्रुश 





माता, भूमि तथा भवन भादि का सुख पर्याप्त 
मिलता है। पांचवी नोचरदृष्ट से अप्टमभाव 
को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र सें शांति 
तथा कुछ कमी रहती है। सातवीं दृष्टि से 
स्वराशि दाणे दपमभाय को देखने से पिता तथा 
राज्य-पक्ष से सहयोग, पथ एवं लाभ प्राप्त होता है 
नयी शल्रुदृष्टि से द्वादशभाव की देखने से खर्च 
अधिक रहला है तथा नाइरी स्थानों के सम्बन्ध से 
कुछ लाभ भी होता है । 


१९० 


'सिथुन' लग्न की कृष्डली के “पंचमसाव स्थित “गुद का फलादेश 
वाचये भाव में शत्रु शुक्र को राशिपर स्थित ग्रुश के प्रभाब से जातक को विद्या- 


मिथुन लग्न : पंचमभाव : गुर 





बुद्धि के क्षेत्र में निशेष सफलता मिलती है परन्तु 
सन्तान-पक्ष में कुछ कमजोरी रहती है। पांचवी 
शत्रुद्ष्टि से नर्वेम नाद को देखते के कारभ 
पाग्योस्नति कुछ कठिनाइयों के साथ होती है! 
सातवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने से 
आमदनी अच्छी रहती है तथा नवीं मित्रदृष्टि 
से प्रथम भाव की देखने के कारण जातक को श्रेष्ठ 
पारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव एवं स्वाभिमान की 
प्राप्ति ह्रोती है ॥ 


'सिथुन' लग्न को कष्डसो के “वष्ठभाव' स्थित 'गुर' का फलादेश 
छठे भाव सें मित्र मभल की राशि धर स्थित गुर के प्रभाव से जातक की 
शरत्रु-पक्ष पे विजय आप्तःक्रोती है परन्तु स्तरो-पक्ष से कुछ मतभेद रहता है । 


मिथुन लग्न: पष्ठभाव : गुर 





चवी दृष्टि से स्वराशि वाले दशमभाव 


की देखने से राज्य द्वारा सम्मान तेचा उन्नति के 
अवसर मिलते हैं, परन्तु पिता से कुछ मतभेद रहता 
है । सातवीं शतुदष्टि से द्वादशंभाव को देखने के 
कारण खर्च अधिक रहता है तया याहूरी स्थानों 
के सम्बन्ध से लाभ होस है। नयी उच्च दृष्टि से 
हितोयभाद को देखने से परिश्रम द्वारा घन की 
वृद्धि होती है तथा कुटम्ब से भी सहयोग मिलता है। 


"मिथुन सम्न को कष्डसो के 'सप्तंसभाव' स्थित 'भुंद' का कलादेश 
सातये भाव में स्वराशि-स्थित गुरु केप्रभाव से जातक की स्त्री तथा व्यवसाय 


मिथुन लगन : सप्तमभाव : गभ्‌ 





के क्षेत्तें में पर्याप्त सफलता मिलती है। पिता 
तथा राज्य के सेव से भी सहयोग तथा सम्मान 
मिलता है ॥ पाँचवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव 
को देखने से आमदनी खुव रहठी है। सातवीं 
मित्रदृषिट से घ्रथमभाव को देखने से जारीरिक 
सौन्दर्य तथा प्रभाव की प्राप्ति होतो है-। नवीं 
मिलदृष्टि से तृतीयभाव' की देखने से पराक्रम में 
यूद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख मिलतः 
है 4 ऐसा व्यक्ति बनो, सुखी.तथा संपन्न होता है । 


१६६ 


“मिथून लग्न को कष्डसो के 'अच्टमसाद' स्थित 'गुर' का फलादेश 

आठव भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित गसं के प्रभाव से जातक की आयु 
तथा पुरातत्त्व के जेव में कठिनाइयाँ आती हैं । पिता, राज्य, व्यवसाय तथा स्क्षी-पक्ष 
से भी कष्ट होता है। पाँचती आतरुदण्टि से वादग- 
भाव को देखने से खर्चे अधिक रहता है तथा बाहरी 
स्यानों से कपटपूण सम्बन्ध द्वारा काम चलता 
है ॥ सातवीं उच्चदुप्टि से द्वित्तोषभाव को देखने 
से परिश्रम के दारा घन को कुछ वृद्धि होती है | 
नंवी भित्रदृष्टि से चतुर्भभाव की देखने से माता, 
भूमि तथा अघन आदि का सामान्य सुख प्राप्त 


होता है ॥ 


मित लान को कुण्डलो के “नवसभसाव स्थित “पुद का फलावेश 
चव भावं में शत्रु शनि की राशि पर स्थित शुर के प्रभाब से जातक कुछ 
कठिनाइयों के साथ भाग्य तथा घर्मे की उन्नति 
करता है ॥ पिता, राज्य तथा स्व्री-पक्ष से असंतोष 
रहता है ॥ पाचची मिलदप्टि से ग्रथमभाव की देखने 
से शारीरिक सौन्दर्य एव प्रभाव कौ प्राप्त होती है । 
सातवीं मिन्नदुष्टि से तुतोयभाव को देखने से 
पराक्रम तथा भाई-बहिनो का सुख बढ़ता है ॥ नवीं 
शत्रुदृष्टि से पंचमभाव की देखने से विद्या-वुसि 
के क्षेत्र में सफलता मिलती है, परन्तु सन्तान-पक्ष 
से असन्तोष रहता है । 
पम्मधुग' लाम की कच्छलों के “दशमजाव' स्थित 'गुद' का फसावेश 
दसवें भाव में स्वराशि स्थित गुरु के प्रभाव से जातक की राज्य एवं पिता से' 
पणे सहयोग, सुख तथा सम्मान मित्रता है । व्यवसाय 
मिथुन लग्न : दशमभाव : ग्रुव ए थी सफलता मिलती है। पाँचवीं उच्चदृष्ि 
से द्ितोयगभाव की देखने से घन का संजय को 
अच्छा होता है ॥ सातचों भित्रदृष्ठि से चतुयंभाव 
को देखने से गाता, भूमि, भवन तथा सम्पति का 
सुख मी खूव मिलता है ॥ नदी मित्दृप्टि स जप्ठ 
भाव को देखने से शत्तु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित 
होता है । ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से सुखी रहता है। 


मिथुन लगते : अध्टमभाव : गुरु 














मिथुन लग्न : नतसभान : गुरु 








१६२ 


भमदन' लग्न को कुण्डली के 'एकादश भाव स्थित “गद का फलादेश 
ग्यारहव आव में मित्र मगल की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक 


मिथुन लग्न : एकस्दशभाव : गुरु 





को श्रेष्ठ साभ होता दै तथा पिता, व्यवसाय 
एव राज्य से भी सहयोग मिलता है ॥ पाँचथों 
मित्रदष्टि से तृतीयभाद को देखने से पराक्रम 
तथा भाई-बहिनों के सुख में वृद्धि होती है। 
सातवीं शत्रुदण्टि से पच्रमभाव को देखने से 
विद्या-बुद्धि में तो बुद्धि होती है परन्तु सन्तान- 
पक्ष कमजोर रहता है । नयी दृष्टि से स्वराशि 
के सप्तमभाव को देखने से सती तथा व्यवसाय- 
पक्ष से पर्याप्त लाम एवं सख मिलता है। 


पमदन' लान को कष्दलो के “टावशभाव स्थित “गुच का फलादेश 
दारहूवे भाव ये शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक का 


मिथुन लग्न : हॉदशभाव : गुर 





खर्च अधिक होती है तथा बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध से यश तथा लाभ मिलता है । स्त्री तथा 
पिता के सुख में कुछ कमी रहती है तथा व्यवसाय 
में थी हानि होती है। पाँचवीं मित्रदष्टि से 
चतुयंभाव को देखने से भाता, भ्रमि, भवन तथा 
घरेलू सुश्र की प्राप्ति होती है । सातवीं मित्रदुष्टि 
से चतुयंभाव को देखने से शत्रपक्ष में सफलत 
मिलती है। नवी शकू-दूष्टि से अष्टम भाव को 
देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के विजय में संकटों 
का सामना करना पड़ता है । 


“मिथुन लग्न में “शक्र' 
"सित लग्न की कण्डसी के फपमभावब स्थित "शक का फलांबेश 
पहले भाव में मित्र बुघ की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक शरीर 


मिथुन लग्न : प्रथमभाव : शुक्र 





से डूंबंल परन्तु विद्या, बुद्धि एवं चातुर्य में 
प्रवीण होता है॥ बह खर्चीला तथा बाहरी स्थानों 
से लाभ आप्त करने वाला होता है । 

सासयी शत्रुदष्टि से सप्तमभाष को 
देखने के कारण सत्री के साथ मतभेदपूर्ण आसक्ति 
जनी है। दैनिक कायो तथा व्यवसाय में 
यही मुक्ति के साथ सफलता भिन्नवी है। ऐसा 
व्यक्ति बहुत विलासी होता है । 


१६१३ 
'मिचुम लग्न की कष्डशों के “ हितोपभाव' स्विति “शक्त का फलादेश 


मिथुन लग्न : वितीयभाव : शुक्र 

दूसरे भाव में शत्रु चन्द्रमा की राधि प्र 
स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक बुद्धि एव चातुर्ग 
द्वारा घत सथा प्रतिष्ठा तो कॅमाता है, परन्तु 
घन का संचय नहीं हो जाता । बाहरी स्थानों से 
संब्रंध अच्छा रहता है, परन्तु सन्तात-सुख में कुछ 
कमी रहती है। तिश्वा का शष्ठ लाभ होता है । 

सातवीं मिन्न-वृष्टि से अष्टमंभाव को 
देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है । 
ऐसी ग्रहस्थिति का व्यक्ति शानदार जीवन बिताने का आदी होता है ॥ 





“मिघुत' लग्न को कुण्डलो के 'तृतोयभाव' स्वित “शुक्त का फसाबेश 
मिथुतलग्न : तृतीयभाव : शुक्र 
| तीसरे भाय में णलु सये को राशि पर 
स्थित शुक्त के प्रभाव से जातक के पराक्रम लभा 
भाई-बद्दिनों के सुख में कुछ कमी रहती है। 
विश्वा तथा सन्तान-पक्ष में भी न्यूनता रहती है 
परन्तु वृद्धि-चातुर्य प्रबल होता है । 
सातवी मित्न-दृष्ठि से नवमभाव को 
देखने से जातक सरमे तथा भाग्य की वृद्धि के लिए 
विशेष प्रयत्न करता है। यह प्ृरषार्प द्वारा 
अपना खर्च चलाने तथा चातुर्य दारा काम निकालने में कुशल होता है। 








“निपुन” लग्न की कुष्डसो के 'चतुर्चलाल स्थित “शाक का इशारेश 
मिथुनलग्न : चतुर्भभाव : शुक्र जोभे भाव भें स्थित नीळ के शुत्र के 
7 प्रभाव से जातक की माता, भमि तया वन के 


सुख में कमी रहेती है। सन्तान का सुख भी 
कम मिलता है । अन्य सुखो में भौ व्यवधान 
आता है ॥ 

सातवीं उच्चदूष्टि से दह्ममभाव की 
देखने से पिता तथा राज्य के दारा सुख-सम्मान 
तथा सहयोग मिलता है और गुप्त चतुराई के 
जल पर मान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है ॥ 


१९४ 


गमयुन' लग्न की कष्डली के “पंचेमभात' स्थित “शुक्र का फलादश 
मिथुन लग्न : धंचमभाव - शुक्त पाच भाव मे स्वराशि-स्वित शुक्र के 
व 7 तन अभाव से जातक को सन्तान तधा विद्या के छेव 

में कुछ तूटिएर्ण सफलता मिली है। ऐसा 
व्यक्ति चतुर होता है तमा बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध से लाभ उठाता है । 

सातवी मित्रमदुप्टि सै एकादश भाव को 
देखने से बुद्धि हारा लाभ अधिक होता है, परन्तु 
शुक्र के व्ययेश होने के कारण आमदनी से खर्च 
अधिक रहता है । 
“निघुन लग्न की कष्डसी के 'धष्ठभाष स्थित 'शुक्त का फ़लादंश 
मिथुन लग्न : धष्ठभाव : शुक्र 





छे भाव में सामान्य मिच्न मंगल की 
राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक एतु- 
पक्ष में अपनी गुप्त चतुराई एवं खरें करने को 
शक्तित से सफलता प्राप्त करता हे ॥ सन्तानन्पक्ष 
तथा विद्याध्यमन के क्षेत्र में भी कठिनाई्यां 
भाती हैं ॥ | 

सातवी दृष्टि से स्वराशि खाले दवादश 
भाव को देखने से खच आमदनी से अधिक यना 
रहता है। ऐसा व्यक्ति झगडे टंट एवं मुकहमेनाजी सें अधिक फंसा रहता है और 
उसी भें उसकी बाकितियाँ व्यय होती रहती हैं । 
'मिदरर्भा लग्न की कष्डसी के 'सप्वमभाव' स्यित 'शुक्र का फलादेश 
मिथन ज्ञग्न : सप्तमभाव : शुक्र 








सातवे भाव से सामान्य मित्र गुरु की 
शशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक की 
पत्नी नुद्धिमान्‌ तया चतुर होती है। परन्तु उसे 
स्‍ज्ञी-पक्ष से कष्ट तथा चिन्ताएं भी प्राप्त होती 
रहती हैं। दैनिक खर्च चलाने के लिए उसे 
वद्धिमानी तथा वडी चतुराई से काम लेना 
पडता हि । 

सातवीं मित्र-धृष्टि मे भ्रथर्मभाव की 
देखने से शरीर दुर्बल होता है, परन्तु सम्मान की नदि होती है । ऐसे व्यक्ति की 
विद्य, वुद्धि, सन्तान तषा दादरी सम्बन्धो के क्षेत्र में भी सफलताएं मिलती हैं । 





१६५ 


'मिथन लग्न को कुण्डली के 'अष्टभताय' स्मित “शुक्र का फ़लायेश 
मिथुन लग्न ; अध्दमभाव : शुक्र आठवें भाव में मित्र शनि की राशि पर 
स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को आयु तथा 
पुरातत्त्व की शक्ति प्राप्त होती हे । चह कट- 
नीतिज्ञ तथा परिश्रमी होता है । उसे सन्तान 
सथा तिद्वा के क्षेत्र में कठिताइयो का सामना 
करना पड़ता है । 

सातवीं शत्र-दप्टि से द्वितीयभाव को 
| देखने के कारण जातक की धन-वृद्धि के लिए विशेष 
प्रयत्न करने पडते हैं, तथा शुक्र के व्ययेश होने के कारण खर्चे अधिक बना रहता है। 





'मिपुन लग्न की कुण्डली के “नवमभाव' स्थित “शक का फलाबेश 
मिथुन लग्न : नवमभाव : शुक्र नव भाव में मित्र शनि की राशि पर 
स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा 
घरमे की कुछ कठिताइयों के साथ सन्तति होती है। 
विद्या तथा सन्तान का सुख भी प्राप्त होता है । 
सोतत्री पात्र-दृष्टि से तृतोयभाव की 
देखने से भाई-बहिनों के साथ वैमनस्य रहता है 
तदा पराक्रम में भी कुछ कमी माती है। ऐसा 
व्यक्ति भाग्य की पुरुषार्थ से वडा भानने याला 











होता है | 
“मिथुन लग्न को कुण्डलो के शवशभप्राव स्थित "शक का फलादेश 
मिथुन लंग्त : दशभभाव : शुक्र दसवे भाव में सामान्य मित्र गुरु की 


राशि पर स्थित व्ययेश उच्च के शुक के प्रभाव 
से जातक की पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में 
वड़ी हानि उठानी घडती है, परन्तु बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से लाभ होता है । पिता, राज्य, विद्या 
तथा सन्तान की शक्ति भी प्राप्त होती है । 
चौयी नीचदृष्टि से चतुर्थभाव की देखने 
से माता, भूमि एवं भवन के सुख में कमी आती 
है। ऐसा व्यक्ति अपने सहकारी स्थभाव के 





कारण बार-बार हानि उठाता है । 


१६६ 


ममधन' लग्न की कुण्डली के 'एकाबशभाव' स्मित “शुक्र का फलादेश 


मिथन लग्न : एकदंशभाव : शुष ग्यारहवें भाष में सामात्य मित्र सगल की 
> राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव सें जातक की आमदनी 
अच्छी रहती है परन्तु खर्च भी खूब होता रहता है॥ 
मस्तिष्क में चिन्ता धी बनी रहती हैं । 

सातवीं दृष्टि सै स्वराणि के पंसमभावे को 
देखने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या-बुद्धि 
में प्रबीणत प्राप्त होती है तथा सन्तान-पक्ष भे भी कुछ 
कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क में 
चिन्ताऐ बनी रहती हैं । 





मुभधन' लग्न की कुण्डली के 'द्वादशभाव' स्थित 'शुश का फलादेश 
मिथुन लग्न: द्वादपभाव: शुक्र बारहथें भाव में स्व॒राशि-स्थित शुक्र के प्रभाव 
से जातक का खर्चे अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से लाभ भी होता है॥ विद्या तया सन्तान 
के पक्ष में कुछ परेशानियां रहती हैं । 
सातवीं सामान्य मित्र-दृष्टि से परष्ठभाव को 
देखने के कारण जातक दाध्ु-पक्ष में चतुराई से प्रभाव 
स्थापित करके अपना काम निकालता है। ऐसा व्यक्ति 
बड़ा चतुर होता है। साथ ही, उसके मस्तिष्क में 
चिम्ताएँ भी बनी रहती हैं । 








'मिथन' लग्न में शनि! 
ससधुन' लग्न की कृण्हली के ग्रधमप्नाव स्थित 'शमि का फलादेश 


मिथुन लग्न: प्रथम भाव : शनि पहले भाव में मित्र बुध की शशि पर स्थित 
~) शनि हे प्रभाव से जातक के शारीरिक सीन्दयं में कुछ 
कमो आती है, परन्तु आयु सथा पुरातत्व की वृद्धि 
होती है । 
तोसरी शत्रदष्टि से तृतीयभाव की देखने से 
भार्ई-वद्दिन के यंमतस्य रहता है तपा पराक्रम गें कमी 
| आती है। सातवीं शत-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
४० | स्ेस्‍्ली तथा व्यवसाय के क्षत्र सें असन्तोष रहता है। 
४८४ दसवीं शत्र-दृष्टि से दशमभाव की देखने से पिता से 
अमनस्य रहता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं । 








१८७ 


'मियुत' लग्न की कुष्डली के 'हितोयभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
मिथुन लग्न: द्वितीयभाव : दुसरे मान मे शात्तु चन्द्रमा की राशि पर स्थित 
| तत क शनि के प्रभाव से जातक को धन-संचय को शक्ति एवं 
कौटुम्बिक सुख सें हानि होती है। तीसरी मित्र-दू 
से चठुयंभाव को देखते से माता, भूमि तथा भवन का 
सुख कुछ कष्टों के साथ प्राप्त होता है । सातवी दृष्टि 
से स्थराशि के अष्टमभाव को देखने से आयु तथा 
प्रातत्त का लाभ होता दै। दसवीं नीचदुष्टि से 
ON | एकादशभाव की देखने से झाम के मांगे में कठिनाइयाँ 
~~ आती हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में भाग्मवान्‌ समझा 
जाता है और थह सज्जन रोते के साथ ही स्वार्थी भी होता है । 
'मियुन लग्न की कुण्डलो के 'तुतोधभाज' स्थित 'शति' का फलादेश 
मिथुन लग्न : तृतीय भाव : शनि तीसरे भाव में शत्रु सुय की राशि पर स्थित 
SN शनि के प्रभाव से जातक के पराक्रम में कुछ कमी 
आती है तथा भाई-कहिन से दमनस्य रहता है। साथ 
ही आयु सभा पुरातत्व की शक्ति बढ़ती है । तीसरी 
<« > उच्चदृष्टि से पचमभाव को देखने से सन्तान तथा 
विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में उन्नति होती है। सातवीं दृष्टि 
से स्यराशि वाले नवमभाव की देखने से कुछ 
कठिनाइ यों के साथ भाग्य की बृद्धि होती है तथा धमे 
६८% क्का पानम भो होता है। दसवीं दृष्टि से दादशभाव को 
देखने के कारण बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है, परन्तु खच अधिक बना 
रहता हे) 
मसभन लग्न को कुण्डली के “शतुयंभाव स्थित “शान का फलादेश 
मिथुन लग्न : चठुथशाव: शनि क्तौषे-भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
ब 5 पत्‌ शनि के प्रभाव से जातक की कुछ कमी के साथ साता 
का सुख प्राप्त होता है सथा भूमि-भवन के सख में भी 
कुछ कमी रहतो है । आयु एवं पुरातत्त्व का श्रेष्ठ लाभ 
होता है सथा धर्म का पालन भी होता है। तीसरी सतु- 
दृष्टि से धष्ठभाव की देखने से शतु-पक्ष घर कडाई के 
साथ अभाव स्थापित होता है त॑था शत्रुओं एवं क्षंगड़ों 
से लाभ मिलता है । सातवीं झघुद्ष्टि से दशमभाव 
००६ को देखगेसे पिता एवं राज्य-ध्षेत्र से असन्तोष तथा 
चैमतस्य रहता है। दसवीं मित्रदृष्टि से प्रयमभाव की देखने से शारीरिक शक्ति में 
यदि होती हे तथा लोग उसे भाग्यवान भी समझते हैं । 





१६८ 


"मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'पंचसभाव' स्थित शनि का फलायेश 
मिशन लगत: उचम भाव : शति पाँचवें भाव में मित्र शक्त की रशि पर स्थित 
कोट न शनि के प्रभाव से जातक को विद्या-बुद्धि तथा सन्तान 
के झन मैं सफलत। मिलती है। भाग्य-वद्धि भी होनी 
है । तीसरी णत्रुदप्टि से संप्तमभाव को देखने से मल्ली 
तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाण्यो के माथ 
सफलता मिलती है। सातवी नीचदादि स घकादश- 
भाव को देखने से आमदनी के क्षेत्र म कमी आती टे । 
दसवीं शत्रु-दूष्टि से द्वितीय भाव को देखने से 
४४० कठिनाइयों के साथ धत-सम्वन्धी आवण्यकताएँ पुरी 
होतो हैं तथा कुटम्ब मे भी कम सुख प्राप्त होता है । 
गमभन लग्न की कण्डली के 'चष्ठसाय स्थित 'शति' का फलाचेश 
मिभुत लग्न ` पष्ठभाव : शनि छठे भाव में शत्रु मंगल की राजि पर म्थित 
शेनि के प्रभाव से जातक की शत्रु तथा झगरौं के क्षेत्र 
` में सफलता एवं विजय मिलती है। सोमरी दृष्टि मे 
स्वराशि वाले अप्टमभाद की देखने म आयु तथा 
पुरातत्व का लाभ होता है। सातवा मित्रदाप्टिस 
टादशभान को देखने से दोहरी स्थाना के सम्बन्ध से 
लाम होता हूँ तपा ठाठ-बाट में बहत खर्च होना है। 
र्ट दसवीं शत्-दृष्टि से तृतीयभाब को देखने से पराक्रम में 
४४७ कमी आती है तथा भाई-बहिन के सुख में बाधा 
पेडनी है। ऐसा व्यक्ति वड़ा परिश्रमी भौ होता हृ! | 








“मिथून' लग्न की के 'सप्तममान' स्थित 'शनि' का फलादेश 


मिथुन लग्न : सप्तम भाव . शनि सातवे भान मे शत्रु शुरु को राशि पर स्थित 
त शमि के प्रभाव से जातक की स्त्री तथा व्यवसाय के 
क्षेत्र में सुख-दुःख तंथा हानि-लाभ दाना की प्राप्ति 
होती रहती है॥ जननेन्द्रिय मे कपट होना है। परन्तु 
आयु में दृद्धि होती है तथा पुरातत्व का ताम भी होता 
है। तीसरी दृष्टि से स्वराणि के नवम भीन को देखने 
से भाग्य की दृद्धि होती है । सातवीं मित्र-दृप्टि से प्रथम 
५ भाव को देखने से शारीरिक प्रभाव में कुछ न्धूनता के 

४०9 साथ दृद्धि होती है। दसवीं मित्र-दृष्टि में चतुर्थभाव 
को देखने मे माता, भूमि तया भवन का सुख कुछ कठिनाइयों के भाव मिलता है । 
शमा व्यक्ति परिश्रम द्वारा कठिनाइयों पर विजय पाकर तरक्की करता है । 
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शमयन” लग्न की कण्डलो के अध्टभवाय' स्थित 'शनि' का फलादेश 
मिथुन लग्न -अष्टम भाव : शमि आठवे भाव में स्थराशि-रिथत शनि के प्रभाय 
| >> कद; ८ परत © हि धव से जातक की आयु में दृद्धि होती है तथा पुरातत्व का 
ह. ae लाभ होता है। भाग्य तथा सम्मान के क्षेत्र में 
| कृठिनाईयाँ आती हैं । धम का पालन भी ठोक से नही 
होता ॥ तीसरी एलु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से 
पिता एव राज्य के क्षेत्र में कठिनाइयों के साथ 
सफलता मिलती हें॥ सातवी शत्र-दृष्टि से द्वितीयभाव 
को देखने से धन-पंचय में कमी रहुती है । दसवीं उच्च 
दृष्टि से पंचमनाव की देखने से कुछ कठिनाइयों के 
साथ सन्तात तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में सफलता मिलती है॥ ऐसा जातक अपनी 
याणी की शक्ति द्वारा भाग्योन्नति करता है । 
"सिथन' लग्न की कण्डलो के 'नवमभाष' ल्थित हानि का फलादेश 
मिथुन जम्न : नवमभाव : शनि नैन भाव में स्वराशि-स्थित शनि के प्रभाव से 
जातक कुछ कमियों के लाभ भाग्यनान बना रहता है । 
उसे यायु तथा पुरातत्त्व का भी लाभ होता है ३ घर्मे- 
पालन में रुचि रहती है तथा संपा भी मिलता है । 
सीसरी नीच-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से 
| आमदनी में कठिनाइयाँ आती हैं॥ सातवीं शत्रुदष्टि 
| से ततीयभाद को देखने से पराक्रम तथा भाई-बहिन के 
सुख में कमी आती है। सातवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठभाव 
को देखने से शत्ग॒पक्ष से होने वाली परेशानियों पर 
विजय प्राप्त होती है । ऐसा व्यक्ति भड ठाठ का जीवन व्यतीत करता है ॥ 
“मिथून! लग्न फो कुण्डली के "दशसभाव स्थित 'शमि का फलादेश 
मिथुन लग्न : दशमभाय : शनि दसवें भाव से शाल गुरु की राशि पर स्थित 
आ | शेनि के प्रभाव से जातक को पिता के सुख में कमी 
रहती है, परन्तु राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में 
सफलताएँ मिलती हैं। सोसरी भिन्न-दृष्टि से द्वादश 
भाव को देखने से माहेरी स्थानों के सम्बन्ध से श्रृष्ठ 
लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है॥ सातवीं 
मित्र-दप्टि से चतुर्थेभाव को देखने से भाता, भूमि 
NN तथा भव॑न का सुख मिलता है। दसवीं दृष्टि से 
७2% सप्तभभाव की देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष 
में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। ऐसा जातक संघर्धपुणे जोबन 
तरितात है । 
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“मिथन! लग्न. की कुध्डली के 'एकावशन्नाव स्थित 'सनि' का फलादेश 
मिथुन लग्न : एकादशभाव : सानि ग्यारहुने* भाव में शक्ल मंगल की राणि पर 
रु ऱ्य | ५ स्थित शनि के प्रभाव से जातक को आमदनी के माग 
र छ में परेशानियां अतो हैं। भाग्य तथा घर्म के सेवसे 
की लुटियाँ रहती हैं। यह छन-अप्ति के लिए अनुचित 
मार्ग थो अपनात है । सोसरी मित्र-दृष्टि से प्रयमभाव 
की देखने से शरीर को कुछ कष्ट भी रहुता है तथा 
जातक भाग्यशाली भी बनता है । सातवी उच्च दृष्टि 
से पंचमभाव को देखने से सन्तान, विद्या तथा बुद्धि के 
क्षेत्र में उन्नति होती है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि वाले 
अष्टमभाव को देखने के कारण ययु तया पुरातत्त्व की वृद्धि होती है । नीच का शनि 

जातक के जीवन को अनेक संकटों तथा रूतरों में हालता रहता है । 


ममिधुन' लग्न की कुण्डली के 'दहावशप्ताव स्थित झंनि का फलादेश 
मिथुन लग्न : द्वादशभाव : शनि हुवे भाव में अपने मित्र शुक्र की राशि प! 

२४ प ५7 म स्थित शनि के प्रभाव से जातक को बाहरी सम्बन्धों ते 
लाभ होता है तया खर्च अधिक रहता है ॥ सीप्तरी शतु- 
दृष्टि से द्वितीयमाव को देखने से धन एवं कुट्भ्य-मुख 
के पदी में कमी बतो रहती है। सातवीं शलुदष्टि से 
पथ्ठभाव को देखने से शंत्र॒ुपक्ष पर कठिनाइयों से बाद 
विजय मिलती है । दसवीं दृष्टि से स्व॒राशि के नकम 
भाव में देखने से भाग्य की यद्धि होती है तथा जातक 
घरमे का पालन भी करता है । पैसा व्यक्ति यश-अपयश 
तंपा सुख-दु:ख दोनों ही प्राप्त करता है, परन्तु भाग्यशाली समझा जातां है । 


मिथुन! लग्न म॑ 'राह' 


पमिधुन सन को,कण्डली के 'प्रय्मभाव स्थित * राहु का फलादेश 
मि थून खग्न : प्रथमभाव : राहु 





> नुं (4/ क्‌ । 


पहले भाव में मित्र बुध को राशि पर स्थित 
| उच्च के राहु के प्रभाव से जातक प्रभावशाली, लग्ने 
| शरीर वाला, विवेको, स्वार्थी, गुप्त युस्तियों का श्वाता 
तथा बड़ी हिम्मत वाला होता है। यह कष्टसाध्य 
कर्मों तथा गुप्त गुक्तियों के आश्रय से अपनी उन्नतिं 
करता है तथा धन एव सम्मान पाता है । 





२०१ 
मिथुन” लग्न कौ क्‌ण्डलो के “वितीयभाव' स्थित “रोहू का फलादेश 
मिथुन लग्न: द्वितीयमाव : राहु 


दूसरे भाव मे रात चन्द्रमा की राशि पर स्थित 

राहु के प्रभाव से जातक को धने-सम्पत्ति तपा कौटुम्बिक 

©. सुख की वटी हानि उठानी पड़ती है। गुप्त गुक्तियों 

तथा कठिन परिश्रम का आश्रय लेने पर भी धन-त्राप्ति 

के झेल में सामान्य सफलताएँ ही मिलती हैं। उसे बहुत 
समय बाद धन का मल्प सुख मिलता है । 





"मिथुन लग्न को कूष्डली के 'तृतोयभाव' त्मित “राहु का फलादेश 


मिथुन लग्न : तृती यभाव : राहु 

न तीसरे भाव में शतु सूये की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में बृद्धि होती है, 
परन्तु भाई-भहित के सुख में कमी भाती है॥ यह अपनी 
उन्नति के लिए बहुत हिम्मत तथा परिश्रम से लगा 
रहता है। ऐसा व्यक्ति दडा धिर्मवीन, हिंम्मती त॑था 
गुप्त युन्तियों से सम्पन्न होता है। परन्तु कभी-कभी 
उसे बड़े संकटों का सामना भी करना पडता है । 


पसिसुस' लग्न की कृष्डसी के 'चतुर्यसाव' स्थित “राहु का फलादेश 


मिथुने लग्न: चतुर्थभांव : राहु 


चौथे भाव में मित बुप्र को राशि पर स्मित 
छु राहु के प्रभाव से जातक की माता, भूमि, भवन एवं 
। घरेलू सुख भें कमी तथा असन्तोष की प्राप्ति होती है । 
/ | यह गुप्त युत्तियो के बल पर सख-आप्ति का प्रयत्न 
ला है, परन्तु छसकी इच्छी भली-भाँचि पूर्ण नहीं हो 

A NN । पारा । 
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गंमथन लग्न को कुण्डली के 'पंचसभाव' स्थित “राठ का 7>लःवेश 


मिधुन लग्न : पंचमभाव : राहू 





पाचवे भाष भें मित्र शुक्र की राशि पर 
स्थित राहु के प्रभाव से जातक को अनेक कठि- 
नाइयो के बाद विद्या तथा बुद्धि के अल मे सफ- 
लत्ता मिलती हैं, परन्तु सन्तान“पक्ष म कप्ट ही 
नना रहता है । 
ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियो का ज्ञाता. 
बुद्धिमान, असत्यबादी, प्रभावोत्यादक तथा अनेक 
प्रकार की चिताओं से ग्रस्त होत? हे ॥ 


गमियुन' लग्न की कुण्डली के 'छच्ठभाद' स्थित “राहु का फलावेश 





छठ भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित 


राहू.के प्रभाव है जातक शल पर अपना बिशेष 
भाव बनाये रखता है तया उद पर लिजस पाता है | 
ऐसा स्यङ्िति अपनी कमजोरियां की भकट नही होने 
देता तथा बड़ा साहसी, घेगेयान, चतुर, एराळभी 
तथा गुप्त युक्तियों का जानकार होता है । 


सिथुम लग्न की कुण्डलो में 'सप्तमसाथ स्थित 'राहु का फलादेश 


मिथुन लग्न : सप्तममाव : राष्ट्र 





सातदं भाव में शन गुरु की राखि फर 
स्थित राहु के प्रभाव से जातके की स्त्री को बहुत 
कण्ट प्राप्त होता हैँ तथा व्यवसाय के कत म जो 
बडी कठिनाइयाँ आती रहँती हैं । 

ऐसे स्यक्ति की मृद्रेन्द्रिम में भी कोई 
विकार छ्लोता है । यह गुप्त युक्तिमो तथा असत्य- 
भाषण आदि के अनुचित तरीकों से भी अपना 
स्वार्थ-साघन करने से नहीं चुकता 
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“मिथन लग्न की कुण्हली के 'अष्टमनाव स्थित “राहु का फलावेश 


आठपें श्राव में मित्र शनि की राशि पर 
स्थित राहु के प्रभाव से जातक की पुरातत्त्व 
एवं आयु के विषय सें अनेक प्रकार के संकटों 
का सामना करना पड़ता हे ॥ उसके पेट के निम्न 
भाग में कोई विकार भी होता है । 

ऐसा व्यक्ति कठिन परिश्रम तथा गुप्त 
गुक्तियों के गल पर सफलता पाने के लिए प्रयत्न- 
शोख रहता है तथा अपनी कठिनाइयों के विषय 
में मिसो की पता नहीं चलने देता । 





'निथुम' सम्न कौ कुष्डलों के 'नवमभाव' स्थित “राष्ट का फलावेश 


मिथुन लग्न :-नवमभाव : राहू नचे भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित 

न राहू के प्रभाव से जातंक की भाग्योन्नति में अनेक 
कठिनाइयाँ आती हैं। वह अपने परिश्रम तथा 
गुप्त सुवितयों के बल पर भाग्य की बृद्धि तो करता 
है, परन्तु पूणे सुख-सम्मान प्राप्त नेहों कर पाता । 
उसका धर्मे-पालन भी ढोंग-जसा ही होता है। 
कहीं बहुत बाद में उसे थोडी-सी सफलता मिल 
पाती है | 





*मिथन' लग्न की कण्डली के 'दशमभाव! स्थित 'राहु' का फलादेश 


मिथुत लग्न : दशम'भाव॑ : राष्ट 

दसवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित 
राहु के अभाव से जातक की राज्य, पिता तथा 
व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है तथा अत्यन्त कठित परिश्रम के बाद हो 
घोडी-बहुत सफलता मिल पाती है। ऐसे व्यक्ति 
पर बार-बार संकट आति रहते हैं, यन्त॑ में थोडी- 
तो सफलता भी मिलती हे । 





Joe 


(भियुन' लग्न की कुण्डलो के “एकादशभाव स्थित “राहु का फलावेश 

ग्यारहरवे भाषे में णद मंगल कौ राशि पर 
स्थित राहू के प्रभाव से जातक गुप्त थुक्तियों 
का आश्रय लेकर आमदती की वुद्धि करता है 
तथा कठिन परिश्रम द्वारा पर्याप्त छन भी उपाजित 
करता हे १ कभी-कभी उसे घोर संकटों का सामना 
भी करना पड़ता हैपरन्त अन्त सें विशेष सफलता 
भो मिलती है। ऐसा व्यक्ति धोड़े लाभ से 
सन्तुष्ट रहकर भी विशेष लाभ के लिए नित नई 
योजनाएँ बनाता रहता है। 





'मिघुन लग्न की कुण्डली के 'दावशभाज' स्थित 'राह का फलावेश 

मिथुन लग्न : हादशभाव : राहु दारहवे भाव भे मित्र शुक्र की राशि पर 
किन स्थित राहु के अभावे से जातक का चर्च अधिक 

होता हे भीर इसी कारण उसे कभी-कभी कही 

कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है । उसे 

नाहूरों स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी होता है । 


गुप्त युक्तियों, परिश्रम तथा चातुर्य के गल 
पर वेद अपना खर्च चलाता है तथा बाहरी लोगों 
की दृष्टि में बहू प्रभावशाली बना रहता है । 





'मिथुन' लग्न सं 'केतु' 

(मिपुन लग्न को कुण्हलो के “प्रथमाय स्थित 'केतु' का फलावेश 
मिथून्‌ लग्न : प्रथमभांव : केतु 

स -— पहले भाव में मित्र बुध की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक में शारीरिक सौंदयं 
में कमी रहती है! बहू गुप्त चिताओं, रोग, चोर 
आदि का शिकार बनता रहता है। गुप्त थुक्तिमों 
तथा शारीरिक परिश्रम के गल पर बह अपने 
स्वार्थी की पूति करता है} विवेकी होने पर भी 
उसमें स्वाभिमान कम होता है । 
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मिथुन लग्न कौ कुण्डलो के 'श्रिलोयभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 
मिथुन लग्न : द्वितीयभाय : केतु दुसरे भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर 
| प ® ड स्थित केतु के प्रभाव से जातक घन तथा कुटुम्ब के 
®> मारे से चिन्ता-प्रत्त बंता रहता है। घनन्संचस 
न हो पाने से कभी-कभी अत्यधिक कष्ट पाता है 
तथा कौटुम्बिक कारणों से मानसिक बलेश का 
शिकार भी होता है। बह धर्म, साहस एवं गुप्त 
युबितयों का आश्रय लेकर ही अपनी कठिनाइयों 
पर थोड़ो-बहुत विषय प्राप्त कर धाता है । 





“मिषुम' लग्न की कुण्डलो के 'तृतोयभाष' स्थित 'केतु' का फलाबेश 


मिथुन लग्न : तृतीय भाव : केतु 

तीसरे भाव में शत्रू सूर्य की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में तो 
अत्यधिक वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुरू 
में कमी आ जाती है । यह अपने परांत्रम-विंषयक 
कारणों से हो परेशानी छठाता हैं। एसा जातक 
घडा दम्भी, हिम्मती, हठी, बहादूर तेया साहसी 
होताहे। 








घौसे भाव में मित बुध की राशि पर स्विते 
केतु के प्रभाव से जातक घरेलू सुखो की पाने फे 
लिए बढ़ी चतुराई का आश्रय लेकर सफल होता 
दे । भूमि तथा भवन का सुख भी कुछ कमी के 
साथ मिलता है । अपने गुप्त साहस एवं धर्म के 
बल पर यन्तं में उसे सख-प्राप्ति में सफलता भी 
मिलती है १ 
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“सिथुन' लग्न को कुण्हलो के 'पंचमभाय' स्थित 'केश का फलावेश 


मिथुन ल॑ग्त : घचमभाव : केतु 








पांचवे भाव में मित छुक की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक की विद्याव्ययन 
में कठिनाइयाँ आती हैं तथा सन्तानपक्ष में भी 
कठिनाइयों के साथ ही सामान्य सफलना मिलती 
है । 

ऐसा व्यवित अपने गुप्त धैर्य की शक्ति, 
चातुयं तथा हिम्मत के चल पर ही विद्या के तथा 
अन्य क्षेत्रों में सफलताएं श्राप्त करता है । 


छठ भाव में शतु मंगल की राणि पर 
स्थितें केतु के भ्रमाव से जातक अपनी गुप्त धुक्तियो 
द्वारा शत्रुओ का दमन करने मे समर्थ होता है 
तथा मुकदमे आदि में सफलताएँ प्राप्त करता है । 

ऐसा व्यक्ति अपनी आन्तरिक कमजोरी 
की छिपाने में कुशल होता है नथा वही हिम्मत 
से काम लेकर लोगों की आश्चर्य में डाल देता है । 


“मिषुम' लग्न कौ कुण्डलो के 'सच्समभाव स्थित 'केश का फलावेश 


भिथुन लग्न : सप्तमभाव : केतु 





सातयें भाव सें शत्रु गुर की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक की स्त्री तथा 
व्यवसाय के सेते में कुछ कठिनाइयों के बाद 
सफलता प्राप्त होती है। उसके जीवन में इन्दिय- 
भोगों की अधिकता रहती है। ऐसा व्यक्ति 
कठिते परिश्रम तथा ग्रुप्त युमितयो के बल पर 
अत्यधिक उन्नति भौ कर लेता है । 
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'मिथुन' लग्न कौ कुडण्लो के 'अघ्टमभाव' स्थित 'केतु' का फलावेश 


मिथुन लग्न : अष्ठमभाव : केतु 

Qi र आठवें भाव में मिल शति की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक की पुरातत्त्व की 
हानि होती हे तथा आयु के सम्बन्ध में भी अनेक 
बार संकंटों का सामना करना पडता है । ऐसा 
व्यक्ति अपनी हिम्मत तथा बहादुरी के बल पर 
संकट के समय भी सँग को नही खोला । उसे वेर 
की कोई बीमारी भी हो सकती है ! 





त मिघुम' लग्न को कुण्डली के 'नबमभाव' स्थित 'केलु' का फलाबे 


मिथून लग्न : नवमभाव : केतु नवें भाव में मिल शनि की राशि पर 

वह स्थित केतु के प्रभाय से जातक की भाग्योन्तति में 
कुछ बाघाऐ आती हैं, परन्तु परिश्रम द्वारा योडी- 
बहुत सफलता भी मिलती है। ऐसा व्यक्ति धर्म 
का पूर्ण पालन नहीं कर पाता । बहु अपनी गुप्त 
युक्तियों तथा कठिन परिश्रम के बल पर सभी 
क्षेत्रों में न्यूनाधिक सफलताएँ प्राप्त करता 


रहता हे । 


'मियुन लग्न की कृण्हली के “नवमभाव' स्थित 'केलु का फलावेश 


मिथुन लग्न : दशमभाव : केतु 

ऱ्य = दसवें भाव में अपने शत्‌ गुरु की राशि 
८६ पर स्थित के प्रभाव से जातक को पिता, 
राज्य एवं न्यदसास के पेक्ष में अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पडता हूँ । भान-प्रतिष्ठा की भी 
कभी-कभी बही हानि उठानी पड़ती है। गुप्त 
[कितियों तथा कठित परिश्रम के याद ही उसे 
सामान्य सफलता मिल पाती है । 





नेक 


'मियुन' लग्न की कुण्डलो के “एकादशभाव स्थित “केतु का फंलादंश 
मिथुन लग्ने : एकाद शभान : केतु 

ग्यारह भाषे में शतु मंगल की राशि 
पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक की आमदनी 
के क्षेत्र में कठिन परिश्रम करना पड़ता है संथा 
कभीनकभी घोर संकटों का सामना भी करना 
पड़ता है। अपने सयं, साहसं तथा परिश्रम से ही 
उसे अन्त में कठिनाइयों पर विज्ञय तथा आमदनी 
के क्षेत्र में घोडी-बहुत सफलता मिलता है। 





“मिणुन' लग्न की कूण्ठलो के 'ढावशभाव' स्थित “केतु' का फलावेश 

'भिसुन लगन : द्वांदशभाव : केतु दारहनें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर 
स्थित केतु के भ्रमाव से जातक का खर्चे अधिक 
रहता है, जिसके कारण उसे क्रभीन्‍कभी भारी 
संकटों का सामना करना पड़ता है ॥ बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से भी उसे कुछ परेशानी बनो 
रहती है। परन्तु ऐसा जातक अपनी हिम्मत, 
गुप्त शुक्ति, परिश्रम तथा चतुराई के गल पर 
येनन्केन-्रकारेण अपना खच चलाता रहता है । 








कुल, 


[कक लग्न को कण्डलियो के विभिन्‍न भावों में स्थित 


विभिन्‍न ग्रहों के फलादेश का पथक-पथक वर्णन ] 


कक" लग्न का फलादेश 


'कर्क' लग्न में उत्पन्न जातक का शरीर गोरूवर्ण तथा शक्तिशाली होता हे । 
घहू पित्त प्रकृति वाला, बुद्धिमान्‌, घर्मीत्मा, उदार, विनञ्ज, घनी, जलकीडा-प्रेसी, 
पवित्र, क्षमाशील तथा मिष्टान्न-मोजी होता है; परन्तु इसके साथ ही बह्‌ व्यसनी, 
अत्यन्त ढीठ, कुटिल-स्वभाव, मित-दोहो तथा कभी-कभी विपरोत-बुद्धि का परिचय 
देने वाला भी होता है । 

इस लगन वाला व्यक्ति अपने शत्रुओं से पीडित रहता है। उसके कन्या- 
सन्तान अधिक होती हैं तथा उसे अपनो जन्म-स्थान छोड़कर परदेश में निवास करना 
पड़ता है । 


इस लग्न पाने जातक का भाग्योदय १६०१७ वर्ष की आसु मे ही ही जाता है। 
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फर्क लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्त बालों मे स्थित विभिन्न 
ग्रहो का स्थायी फलावेश मागे दी गई उदाहरण-कुण्डली संख्या ४४३ से ५५० के बीच 
देखना चाहिए । 

गोचर-कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियो में देखें, इसे 
मागे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए । 


७ 
करके लग्न में 'सय का फलादेश 


१---'कर्क लग्न बालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्त भावों में स्थित 
“सुर्य का स्थायी फलादेश सदाहरण-कुण्डली संख्या ४४३ से ४५४ के नीच देखना 
चाहिए | 

२---'कर्क लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'सू्य' 
का अस्थायी फसादेश्च निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 

जिस महीने में सूर्य-- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ४४३ 

(ख) 'युष' राशि पर हो तो संख्या ४४४ 

(गए) भिम राशि पर ही तो संख्या ४४५ 

(घ) 'कर्को राशि पर हो तो संख्या ४४६ 

(४) सिंह राशि पर हो तो संख्या ४४७ 

(च) “कन्या राशि पर ही तो संख्या '४४८ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो की संख्या ४४६ 

(ज) 'यृक्र्िकि' राशि पर हो तो संख्या ४४० 

(क्ष) "घनु राशि पर हो तो संख्या ४५१ 

(ठा) 'मर्कर' राशि पर हो तो संख्या ४५२ 

(2) “कुम्म' राशि पर ही तो संख्या ४५३ 

(ठ) 'मोन राशि पर हो तो संख्या ४५४ 


कक लग्न में 'चन्द्रमा' का फलादेश 


१--- कर्क लग्न दासों की अपनों जन्मकुण्डली के विभिन्त भावों में स्थित 
“चन्द्रमा का स्थायी फलादेश उदाहुरण-कुण्डलों संख्या ४५% से ४६६ के बीच देखना 
चाहिए । 

२--कर लग्न यालों की गोचर-कुण्डली के विभिन्न भानों में स्थित 
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“खुन्द्रमा' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरणन्कुण्डलियों में देखता चाहिए 
चित्त दिन “चन्द्रम -- 
(क) 'मेष' राशि एर ही तो संख्या ४४५ 
(ख) 'वृष' राशि पर ही तो संख्या ४५६ 
(ग) “मिथन' राशि पर हो तो संख्या ४५७ 
(१) 'कर्क राशि पर हो तो संख्या ४५८ 
(छ) सिह राशि पर हो तो संख्या ४५६ 
(च) 'कन्वा' राशि पर ही तो संख्या ४६० 
(छ) 'तुला' राशि पर हो दो संख्या ४६१ 
(च) "वृश्चिक राशि पर हो तो संख्या ४६२ 
(स) 'धनु राशि पर ही तो संख्या ४६२े 
(छा) मकर राणि पर हो तो संख्या ४६४ 
(ट) "कुम्भ राणि पर हो तो संख्या ४६५ 
(रु) 'मोन राणि पर ही तो सख्या ४६६ 


'कक' लग्न भें 'मंगस' क फलादेश 


(“कर्क लग्न बालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भायों में स्थित 
मङ्गल का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्हली संख्या ४६७ से ४७८ के बीच देखना 
चाहिए । 

२े---/कक लग्न वालों की सोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'मङ्गल' 
का अस्थायी फसादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डसियों भें देखना चाहिए-- 

जिस महोने मे 'मङ्कल >. 

(क) 'मेष' राणि पर स्थित ही तो संख्या ४६७ 

(ख) “बुष' राशि पर स्थित हो तो सख्या ४१८ 

(ए) 'मिचुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६६ 

(च) “कके राशि परे स्थित हो तो संख्या ४७० 

(क) “सिह? राणि पर स्थित ही तो संख्या ४७१ 

(च) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७२ 

(छ) तुला राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७३ 

(ख) “वृश्चिक राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७४ 

(श) 'घनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७५ 

(स) मकर राशि पर स्थित ही तो संख्या ४७६ 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७७ 

(ठ) भीन राणि पर स्थित हो तो संख्या ४७५ 


२१२ 
“कक लग्न में 'बूर्घ का फलादेश 


१-- कर्क' लग्न सालों को जपती जन्मछुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
'बुघ' का स्वायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली सख्या ४७६ से ४६० के बीच देखना 
चाहिए ॥ 

२--/कर्क' लान सालों को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'बुष 
का अस्थायी फलावेश निम्नलिखित उदाहरण-कृण्डलियों में देखन! चाहिए-- 

जिस अहीने में 'जुघ --- 

(र) 'मेष' राशि पर स्थित हो तो सख्या ४७६ 

(ख) 'वृष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८० 

(ग) “मिथून' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८१ 

(थ) कफ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८२ 

(क) सिंह राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८३ 

(छ) “कन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८४ 

(छ) 'ठुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८५ 

(ज) “वृश्चिक राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८६ 

{श} 'प्रनु राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८७ 

(४३) “मकर राशि पर स्थित हो तो संख्मा ४८८ 

(ट) 'कुम्म राशि पर स्थित तो हो संख्या ४८६ 

(रु “मोन' राशि पर स्थित हो तो सख्या ४६० 








“कक लग्न सें “गुरु का फलादेदा 


हकको लगत सालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न वालों में स्थित 
“गुर का स्वायी फलावेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४६१ से ५०२ के बीच देखना 
नाहिए | 
२--कर्क लग्म वालों को गोघर-कुण्डली के बिभिन्न कालो में स्थित “गुद 
का अस्थायी फलादेमा निम्नलिखित उदाइरण-कुण्डसियों में देखना वाहिए--- 
जिस वर्षे में “गुर -- 
(क) मेष राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६१ 
(ख) 'यूप राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६२ 
(ग) 'मिथुन' राशि पर स्थित हो यो संदया ४६३ 
(छ) 'क्ग' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४४४ 
(क) “सिह राशि पर स्थित हो तो संख्या ४९५ 
(ज) 'कम्या राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६६ 
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(छ) 'तुला' राणि पर स्थित हो तो संख्या ४६७ 
(ज) “वृश्चिक राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६८ 
(श) 'धनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६६ 
(डा) 'मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०० 
(ट) "कुम्भ राशि परे स्थित हो तो संख्या ५०१ 
(रु) “मीन राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०२ 


कर्क सरन से “शुक्र का फलादेश 


१---'कक' लान वालों को अपनी जन्मफु"डली के विभिन्‍न भावो में स्थित 
शुक्तः का स्थायी फलावेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ५०३ से ५१४ के चीच देखना 
चाहिए । 

२---' करे लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित "झुक 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियो भें देखना चाहिए 

जिस अहीने में “शुक्र --- 

(कं) 'मेष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०३ 

(स्र) "वृष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०४ 

(ग) "मिथुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०५ 

(घ) “कक” राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०६ 

(8) 'सिह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०७ 

(घ) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०८ 

(छ) "तुला राशि पर स्थित हो तौ सख्या ५०६ 

(ज) 'यूश्विक राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१० 

(झ) 'घनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५११ 

(छत) “मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१२ 

(ट) “कुम्भ' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१३ 

(ठ) 'भीन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१४ 


पके लग्न से 'शनि' का फलादेश 


१.--'कव' जग्म घार्लो को अपनी जन्मकुण्ठली के विभिन्न भावों भें स्थित 
“शनि का स्थायी फ़लावेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ५१५ से ५२६ के बीच देखना 
चाहिए! 

२---'कंबे” लग्न वालों को गोघर-कुण्डली के विभिन्न भावों भें स्थित शनि 
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फा अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए 
जिस वर्ष में 'शनि-- 


(क) 'मेष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१५ 
(ख) 'वृष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१६ 
(ण) “मिथुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१७ 
(घ) “कक राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१८ 
(क) 'सिह राशि पर स्थित हो तो संध्या ५१६ 
(च) 'कम्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२० 
(छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२१ 
(ज) “वृश्चिक राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२२ 
(श) “घनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२२ 
(ऊ) “मकर राणि पर स्थित हो तो सख्या ५९४ 
(८) “कुम्भ राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२५ 
(ठ) “मोन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२६ 


करके लगन में “राह का फलावेदा 


१--कर्हे' जग्म वालों को अपनी जन्मकुण्डली के बिभिन्न भावों में स्थित 
'राहु का स्थायी फलावेश उदाइरण-कृण्डली संख्या ५२७ के ५३८ फे लीच देखना 
व्ाहिए । 

२-7”कर्क लान कालो को गोपर-कुण्डली के चिभिभ्न भावो में स्थित “राहु 
का अस्थायी फलावेश निम्नलिखित उदाहरण-कृण्डलियों में देखना चाहिए 

जिस वर्ष में 'राहु-- 

(के) “मेष राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२७ 

(ज) “वृर्षा राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२८ 

(ब) “मिथुन राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२६ 

(घ) "कके राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३० 

(ह) 'सिह' रामि पर स्थित हो तो संख्या ५३१ 

(च) 'कन्या राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३२ 

(छ) 'तुला राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३३ 

(ज) “वृश्‍चिक राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३४ 

(श) 'धनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३५ 

छा) “मकर राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३६ 

(ट) “कुम्भ राशि एर स्थित हो तो संख्या ५३७ 

(ठ) सीन राणि पर स्थित हो तो संख्या ५३८ 
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कर्क लग्न में 'केत' का फलादेश 

१--कर्क लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
'केतु' का स्थायी फलादेश उदाहरणः्कुण्डली संख्या ५३६ से ५४० के बीच देखना 
चाहिए । 

२--'कक' लग्त वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'केतु' 
को अस्थायी फलादेश निम्नसिखित उदाहरण-कुण्डसियो में देखना चाहिए-- 

जिस वर्ष में केतु 

(क) 'मेष राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३६ 

(ख) "वृष राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४० 

(ग) "मिथुन' राशि पर स्थित हो तो सख्या ५४१ 

(ब) कक राशि पर स्थित हो तो सख्या ५४२ 

(क) “सिह राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४३ 
(च) 'कम्या राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४४ 
(छ) तुला राशिं पर स्थित हो तो संख्या ५४४ 
(ज) “सुशिचक राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४६ 
(अ) “घनु राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४७ 
(जा) मकर राणि पर स्थित हो तो संख्या ५४८ 
(ट) कुम्भ राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४६ 
(रु) सीने राशि पर स्थित हो तो संख्या ५५० 











कर्क लग्न में 'सूय 

'कूर्क लग्न को कुण्डलो के अधराव स्थित 'सुर्ये का फलादेश 
कक लग्न : प्रथमभाव : सूये 

म प्रयमआव में जिस चन्रमा को राशि पर 
स्थित कूये के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दये, 
तेज तथा प्रभाव में वृद्धि होती है ॥ उसे घन तथा 
कुटम्च की शाक्तिं भी प्राप्त होतो है ॥ 

सातवीं शवुद्ष्टि से सप्तमभाव को देखने 
के कारण स्ती सथा व्यवसाप के होत में कुछ 
कठिनाइयों के साथ साच होता है । 





२१६ 


"हक! लगन की कुष्डसो के 'ब्रितोयभाव' स्थित "सूये का फलादेश 


के लगन : द्वितीयभाव : सूये सरे भाव में स्वराशि-स्थित सूर्य के प्रभाव 
से जातक के घनं, कुटुम्ब, यश तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि 


होती है । 


सातवीं शतुद्ष्टि से अध्टमभाव को देखने 
के कारण जातक की आयु में कमी आसी है तथा 
पुरातस्व एवं दैनिक चर्या में यो संमान्य कठिनाइयों 
का शिकार होना पडत" है | 





"हर्क लाम को कृष्डली के 'तृतोपभाव स्थित 'सूर्ये का फलादेश 


क्के खग्न : तृतीयभाव : शूरय तीसरे भाव में मित्रे बुध को राशि पर स्थित 

कत ह >> हे. सूर्य के प्रभाव से जातक के पराक्रम की यूद्धि होती 
है तया भाई-बहिनों का सुख कुछ खुटियों के भाय 
प्राप्त होता है। पराक्रम के द्वारा घनश्वृद्धि यो 
होती है । सातवीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने 
से जातक पराक्रम द्वारा भाग्य की वृद्धि तथा वर्ष 
फा पालन करता है उसका प्रभाव एवं सम्मान यो 
ददद बढ़ता है। 





'कके' लागन को कुण्डलो के “बतुं भाष स्थित “सु फा फसादेश 


कर्के जग्म : 'अतुर्भभाव : सूर्य 


ह 


| “>> | भी कम मिलता दै । 
De \ < | तेवीं उच्च दृष्टि से दशमभाव को देखने 
AN से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के होत. भें सफलता, 


यश सथा धन की प्राप्ति होती है । 





चौथे भाव भें शत्रु शुक को राशिस्थ बीच के 
कये के प्रभाव से जातक के माता, भूमि सथा भवन 
के सुख में कमी रहती है $ धन तया कुटुम्न का सुख 
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'कू्क' लग्न को कृष्डलो के माथ स्थित “सूये का फसादेश 


कके लग्न : पंचमभाव : सय पाँचच भाव में मित्र मंगल को राशि पर स्थित 
| कयं के प्रभाव से जातक के सन्सात-सुख में बाधा 
आती है, परन्तु एक सन्तान अत्यन्त प्रभाष॑शालिनी 
होती है ॥ विद्या तथा बुद्धि के सेत में पुणं सफलता 
प्राप्त होती है तथा धन की युद्धि की होती है ॥ 
सातवी शत्रुदृष्टि से एकादशभाव को देखते 
से आमदनी अच्छी रहती है। ऐसा जातक स्पष्ट 
यक्ता सथा उग्र स्वभाव का होता है ! 





'कॅके' लग्न की फूष्डलो के 'वष्ठभाव' स्थित 'सूर्ये का फलादेश 


कर्क लर्न : षष्ठमार्य : भुरे छठे भाव में भिन्न गुर की राशि पर स्थित 

SC 2 सये के प्रभाव से डातक शत्नु-पक्ष पर अत्यन्त प्रभाव 
रखता है, परन्तु छन तेसा कुटुम्ब के सुख भें कमी 
रहती है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से हादशभाव को देखने से 
बाहरी सम्बन्थो से लाभ होता हैं तथा खर्चे अधिक 
रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के आगे घन 
की चिता नहीं करता तथा झगड़े एव परिश्रम के 
करता है। 





'कर्गे' लगन को कुण्डलो के 'सप्तमसात' स्थित “सूर्य! का फलातवेश 


कक लगन : सप्तमभाव : सूर्य सांतवें भाव में शत्तु शनि की राशि पर 

स्थित सुर्थ के प्रभाव से जातक की स्ती-पक्ष से 

कष्ट होता है। स्ती से बंमनस्य रहता है तथा 

यावताप में भी परेशानियाँ माती रहती हैं। 

मुतेन्द्रिय में विकार सथा पारिवारिक कठि- 
नाइयाँ की रहती हैं । 

सातधी मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को 

7 देखने से जातक को प्रतिष्टा मिलती है तथा 

शारीरिक अभाव भी बरना रहता है। 
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'कके' लगन की कृष्डशो के 'अष्टमसाव स्थित “सूर्य का फलादेश 
कके लग्न : अष्टेमभानं : सूर्य सातवे भाव में शतु शनि की राशि पर 
स्थित सूर्य के अभाव से जातक की आयु पर कभी- 
कभी संकट जाते रहते हैं तथा पुरातत्त्व के लाभ भें 
भी कमी अगली है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के द्वितोयभाव के 
देखने से घन तथा कूटभ्य के सुख में कुछ कभी रहती 
हैतया पेर में भी कोई रोग हो सकता हे । ऐसे 
व्यक्ति का रहन-सहन धनचानों जैसा होता है । 








'कके' सरन को कभ्डलो के 'नवभभावज' स्थित 'सूर्से का फलादेश 





कक लगन : चवमभाव : सूयं नये भाव में मिल सुय की राशि पर स्थित 
पर्ये के प्रभाव से जातक का घाग्य प्रबल होता है। 
यह चन का पालन यो करता है तथा मान- प्रतिष्ठा 
यो पाता है॥ 

साततीं मित्रदुण्टि से लतीयभाव को दखने 
के कारण पराक्रम में घूदि होती है तथा भाई-बहिंनों 
का सुख मिलता है॥ ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, सुखी, 
स्वार्थी तथा परमार्थी होता है ॥ 





"कर्क' लक्ष फी कथ्डलो फे 'वशमभाव' स्थित “सुर्य का फलादेश 
कर्क लग्न : दशमभाव : सूर्य 
दसवें भाव में स्थित उच्च के सूर्य के प्रभाव से 
जातक की पिता, राज्य तथा व्ययताय के क्षेत्र भें 
सहयोग, प्रतिष्ठा सथा लाभ की प्राप्ति होती है ॥ 
साठनीं नीचवृष्टि से चतुर्थंभाव की देखने के 


कारण सासा, भूमि तथा भवन के साथ हो घरेलू सुख 
में भी कुछ कमियाँ बनी रहती हैं ॥ 
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'कर्के' लग्न की कुच्डली के 'एकादशक्रोव' स्थित “सूर्य का फलादेश 


कर्क लग्त : एकादशभाव : सुर्ये 





ग्यारहव भाव भें असु शुक्र की राशि पर 
स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को धन का विशेष 
लाभ होत! है, परन्तु कौटुम्गिक सुख में कमी 
रहती है ॥ 

सातवीं भित्रदृष्टि से प्ंचमभाव की देखने 
के कारण विद्या-बुद्धि भें प्रवीणता तथा सन्तान- 
पक्ष से लाभ होता है ॥। ऐसा व्यमिस ऐश्वसशाली 
जीवन बिताता है | 


“कर्क' सान को क्ष्डली के 'द्वारशभाव' स्थित 'सूर्णे' का फलादेश 





बारह॒वें भाव में मित बुघ की राशि पर 
स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक की याहरी स्थानों के 
सम्मन्ध से धन का घेष्ठ लाभ होता है, परन्तु खर्च 
को अधिकता रहती है। वह रईसी ढंग का घीवन 
बिताता है । धन तथा कौटुम्बिक सुख में कमो बनी 
रहती है । 

सातवीं मितदृष्टि से बष्ठभाव की देखने से 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है ॥ 


'ऋषे खरम सें 'उन्द्रसा' 


“कर्क' लग्न की कुष्शलो के “प्रयमभाव' स्थित “बनाया का फलादेश 





कफे लन : प्रधमभात : पन्त 





पहुले आव में स्वराशि भें स्थित चन्द्रमा के 
प्रभाव से जातक को सौन्दमे, स्वास्थ्य, अधिक शक्ति, 
यश एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ऐसा व्यनिस उच्च 
कोटि का विचारक सथा गुणी होता है । 
सातंत्री शत्तु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
से स्वी-पक्ष में असन्तोषपुर्ण सुख प्राप्त होता है, 
परन्तु ब्यवसाय के क्षेत्र में वडी सफलता मिलती हे! 
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'कर्क' लग्न की कष्डलो के 'व्रितीयमाव' स्थित “नासा का फलादेश 
कर्कं लग्न : दितीयभाय : चन्द्र हिरा 

प उ टू दूसरे भाव में मित्र सूये की राशि पर स्थित 
5७३५८ चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को कुछ परेशानियों के 
साथ धन तथा कौट्म्विक सुख पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध होता है । 

सातवीं शत्र-दुष्टि से अष्टम लाभ को देखने 

से आयु के विषय में परेशानियाँ भाती हैं तथा 
पुरातत्त्व का लाभ कम होता है। ऐसा व्यक्स 
शषातन्शौकत का जीवन बिताने याला, प्रतिष्ठित या भाग्यशाली होता है । 








"कर्क शघद की कुण्डली के 'तुतोषभाव' स्थित “अखमा' का फलादेश 
कके लगन : तृतीपभावं : चन्द्र 
2० तीसरे भाव में जिस सुख को राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के पराक्रम एवं भाई- 
बहिन के झुख भें अत्यन्त युद्धि होती है । 
सातवी मित्र दृष्टि से नदमभाव को देखने 
से वर्षं सथा भाग्य को भी पर्याप्त उन्तत्ति होती है २ 
ऐसा व्यक्ति घामिक, दानी, उदार, ईएवर-भक्त, 
धनी, उत्साही, पराक्रमो सथा पुरुषार्थी होता है । 


करे” लग्न फी कथ्डलो के खतुर्थध ताव' स्थित “बनमा का फलादेश 
कके लगन $ घतुर्थेभाव : चन्द्र 
































| चौथे भाव में सामान्य-मित्र शुक को राशि 
पर स्थित भन्द्रमा के प्रभाव से जातक को माता, 
भूमि भवन आदि का पर्याप्त सुख उपलब्ध होता हे. । 
उसका शरीर सुन्दर सथा मन कोमल होता है । 
सातवीं मित्र दृष्टि से दसमभावं को देखने 
से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के पक्ष में सफलता, 
सहयोग एबं यश को प्राप्ति होती है। ऐसा जातक 
हर प्रकार से सम्पन्न एव सुश्री रहता है। 
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"कक? सगल फी कृष्शलो के “पंजमसाव' स्थित 'बतामा का फलादेश 
कर्क लग्न : पंचमभाव : चन्द्र 


ए | > | ०° —— पाचवं भाव भें मित मंगल की राशि पर स्थित 
र र्र बीच के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक की विद्या, बुद्धि 
तथा सन्तान के पक्ष में कठिनाई से सफलता मिलती 
है । मन तथा झरीर भो दुर्वेल रहता है । 
सातवीं उच्च दृष्टि से एकादशभाव को देखने 
से गुप्त मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों के यस पर 
मामदनी अच्छी बनी रहती हैं, परन्तु कुछ अशान्ति 
का अनुभव भी होता हे । 





पह सरन की कृष्डलो को “वष्ठमाव' स्थित “वमा का फलाबेश 


छठे भाव में मित्र सु को राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को शंबु-पक्ष में दुर्बलता 
रहती है और वितभर बसकर काम निकालना प्नता 
है ॥ 
> सातवी मिक्ष-दुष्टि से द्ादशभाष की देखने के 
' | कारण बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से यश, सम्मात तथा 
घन प्राप्त होता है एवं खर्च की कता रहती है। 
ऐसा व्यक्ति गौरवशाली तथा मात्मबसी होता है । 





"कक? लकत की कूष्डलो को “सप्तमभाव स्थित “नासा का फलावेश 


फर्क लग्न: सप्तमभाव : चन्द्र 
7 क, सातवे भाव में आत शानि की राणि पर स्थित 
("> 2 न्द्रमा के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष में कुछ 
असन्तोष के बाद सफलता मिलती है सचा व्यवसाय 
पक्ष में भी कठिनाइयाँ माती हैं । ऐसा व्यक्ति भोगादि 
में अधिक रुचि रखता है ॥ 
सत्तवी दृष्टि से स्दराशि के प्रयमभाव की 
52 देखने से शारीरिक सीन्दयें, प्रभाग, मनोबल तथा 
आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति घनी, विलासी, सुखी तंथा सुन्दर 
होता हे ! 
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कर्के लग्न की कुष्डली के 'अष्टम्रभाव' स्थित “चन्द्रमा का फलादेश 


कर्कं लग्न : अष्ट्मभाव : चन्द्र आठवें भाव में शत शनि की राशि पर स्थित 
"३ १ चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में 
कमी भाती है तथा पुरातत्व का लाभ असन्तोषजनक 
| रहता है, परन्तु आयु की वृद्धि होतो है । 
सातनीं भिन्नदृष्टि से हितीयभांव की देखने के 
कारण जातक अपने शारीरिक श्रम हारा घन-जन की 
यूद्धि करने में समय होता है ! 





क? लाम की कण्डली के 'नवमभाव' स्थित 'खखमा' का फलादेश 
कर्क लग्न : नधम भाष : चन्द्र नवं भाव मे मित्र गुरु को राशि पर स्थित 
पलट तय "णे चन्द्रमा के प्रमाव से जातक को मन तथा प्रारोर की 
अच्छी शाक्त प्राप्त होती है, जिसके कारण वाहू अपने 
भाग्य को खुन उन्नति करता हे तथा धर्म का पालनं 
भी करता है । 
सातवीं मित्न-दृष्टि से तुतीयंभाव को देखने से 
पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-नहिनों का सुख भी 
5२३ मिलता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली, धर्मात्मा, 
सतोगुणी, ईश्वर-भकते, यधस्वी तथा सज्जन होता है । 






कर्क लान को कण्डसी के 'अशमभाव स्थित “चन्द्रमा का फलादेश 


दसतें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित 
छन्दमा के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य तचा 
व्यवसाय पक्ष से प्रभाव, यश तथा लाभ प्राप्त होता 
हैं सोर बहू किसी उच्च पद को प्राप्त करता है। ऐसा 
व्यक्त सुन्दर तथा शक्तिशाली होता है । 
सातवीं सामान्य मिन्न-दृष्टि से जतुषभाय की 
देखने के कारण जातक की भूमि, भवन आदि का सूख 
भी मिलता है। 
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“कर्क लग्न को कूण्डली के “एकावशभाव' स्थित 'कादमा' का फलादेश 
कर्कलरन : एकादशभाव : चन्द म्यारहवं भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि 
पर स्थित उच्च के चन्द्रमा के प्रभाव के जातक कौ 
शारोरिक एवं मानसिक शक्तिमों एन सौन्दर्य में दृद्धि 
होती है तथा आभदनी अच्छी रहती है ॥ 

सातवीं नीचद्ष्टि से पंचमभाव को देखने से 
सन्तान तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में कुछ कमी रहती 
है । ऐसा व्यक्ति अपने लाभ के लिए कटु शब्दों का 
ट अयोग करता पाया जाता है ॥ 
“कक लग्न को कृण्डली के 'द्रायशक्ताव स्थित 'खन्रमा का फलादेश 
कर्क लग्न : द्वादंशभाव : चन्द 








बारहवे भाव में मित बुघ की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के अभाव से जातक को याह्री सम्पर्क से लाभ 
होता है तथा खर्च सिक रहता हे । 

सातवीं मिल्ल-दुष्टि से षष्ठभाव की देखने से 
शत्त-पक्ष में अपने शान्त स्वभाव के हाय प्रभाव-स्थापित 
करता है, परन्तु मन में कुछ भशान्ति भी वनी रहती है। 

ऐसे व्यकित का शरीर दुंबलां-पतला होता है। 





करके खगन सें मंगल 

“कर्क' सरन को कृण्शली के “एयमभाध” स्थित “मंगस' का फलादेश 

कर्कं लरन: प्रयममाय : मंगल पहले भाव में मित्र चन्द्रमा की राशि पर 
महाय स्थित मंगल के प्रभाव से जातक के शारोरिक सौन्दर्य 
तथा स्वास्थ्य में कमी रहती है तथा पिता, राज्य. 
सन्तान एवं विद्या का पक्ष भी दुर्बल रहता है । 

घौथी मित्र-दृष्टि से चतु्थभाव की देखने से 
भूमि, अवन का सुख मिलत। है॥ सातवीं उच्च 
दृष्टि से संप्तमभाव की देखने से स्तरी-परक्ष में असन्सोंष- 
पूर्ण दृद्धि होसी है तथा व्यवसाय में कदिनाहयों के 









साय सफलता मिंसती है । 
अ'ठयीं शालु-द्ष्टि के अष्टम भावकी देखने से पुरातत्त्व तथा दैनिक जीवन में 
कमी रहती है। 
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“कर लर्न की कसी के “हिलोयभाव' स्थित “खंगत” का फलाबेश 
कके लग्न: द्वितीयभाव : भरल 





दूसरे भाव में मित्र सूर्ये की राशि पर स्थित 
सगल के प्रभाव से जातक की छन तया कृटम्व का 
सुख मिलता है। राज्य तथा पिता से भौ लाभ होता 
 है। चौथी दृष्टि से स्वेराशि में पचमभाव की देखने 
से विद्या तथा सन्तान की झाक्ति मिलने पर भी कुछ 
कठिनाइयों का अनुभव होता रहता है ३ 

| सातवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से 

आयु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र मे कमी भाती है। आठवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव की 
देखने के कारण भागय, यश तथा धर्म की यूद्धि होती है । 
कर्क साम की कृण्डली के “तृतोगभाव' स्थित “मंगल' का फलादेश 
कर्क लग्न : सती याच : मंगल 





तीसरे भाव में मित्र बू की राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक के पराक्रम तचा! भाई-बहित 
के सुख में वृद्धि होती है ॥ विद्या तथा सन्तान का लाभ 
भी होता है ॥ सातवीं मिम्न दृष्टि से नवमभाद की देखने 
से जातक यूद्धि-अल से भाग्यशाली होता है तया यश 
एवं धर्म का लाभ करता है । आठवीं दृष्टि से स्वराशि 
ट्टी में दशमभाव की देखने से पिता, राज्य एनं ब्यवसाय 
के क्षेत्र में सफलताएँ मिलतो हैं। चौथी मिम्न दृष्टि से षष्ठभाव की देखने से शत्र-पद्ष 
पर प्रभाव स्थापित होता है तथा विजय मिलतो हे ॥ 
“कर्क' लग्न की कूष्डलो के 'चतुर्यभाव' स्थित 'संगल' का फलादेश 
कर्क लग्न : चतुर्थभाव : मंगल चौथे भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर 
स्थित मंगल के प्रमाव से जातक की माता, भूमि एवं 
भवन का सुख मिलता है । विद्या-बुद्धि तथा सन्तान के 
क्षेत्र में भी सफलता मिलतो दै । उच्च दुष्टि से सप्तम- 
भाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय का अच्छा लाभ 
होता है । 
सातबीं दृष्टि से स्वराशि के दशमभावे को 
कछ देखने के राज्य, पिता एवं व्यवसाय के क्षेत्र भे सुख, 
सहयोग तथा यश का लाभ होता है॥ सातवीं शत्रु-दृष्टि से एकादशंभाव की देखने से 
घन की भी पर्याप्त कामदनो बनी रहती है । 
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“क्क जाग्न को कृष्डली के 'पंचमधाध' स्थित * भंगल' का फलादेश 
कर्क लग्न : पंचम भाव : मंगल पाचवं भाव में स्वराशिस्य मंगल के प्रभाव से 
का CD «नन XX जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का यथेष्ट लाभ 
होता है। चौथी शवुदृष्टि से अष्टमभाव को देखने 
से कुछ असन्तोष के साथ पुरातत्त्व एवं आयु का लाभ 
होता है । 
सातय शत्तु-दृष्टि से एकादश भाय की देखने 
से लाभ-प्राप्ति के लिए दिमागी परिश्रम अधिक करना 
पड़ता है तथा आठवीं मित्न-दुष्टि से द्वादशभावद को 
देखने से खर्चे अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धो से 
यश-धन की प्राप्ति होती रहती है । 
"कक शाम को कुण्डली फे 'वष्ठभाव' स्थित 'घंगस' का फलादेश 
कक लग्ने: धष्ठभाव : मगल छठ भाय भें मित्र बुघ की राशि पर स्थित 
| मंगल के प्रमाव से जातक को पत्र पक्ष में विजय 
मिलतो है तथा विद्या-बुद्धि एवं सन्तान का की श्रेष्ठ 
` लाभ होता है। चौथी मित्र-दुष्टि से नवमभाव की 
देखने से भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है 
सातबीं भिन्न-दृष्टि से द्वादशभाष की देखने 
से याहुरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता हैं तथा 
४०> खर्च अधिक रहताहै)! आठवीं नीच-दुष्ट्रि से प्रथम भाव 
की देखते से शारीरिक सुख, सौन्दर्य, स्वास्थ्य तथा शान्ति में कुछ कमी बनी रहती है ॥ 
कर्क शनम को कुष्डलो के 'सप्तमभाष' स्थित 'भंगल' का फलादेश 
कर्क लग्न: सप्तमभाव: मंगल 





सातवें भाव में छतु शनि की राशि पर स्थित 
उच्च के मंगल के प्रभाव से जातक की अनेक सुन्दर 
स्म्रियों का लाभ होता है परन्तु उनसे कुछ गतभेव 
भी रहतु है॥ व्यवसाय में विशेष सफलता मिलती है 
तथा विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का पका भी अच्छा 
रहता है। 

चौथी दृष्टि से स्वराशि में दश्षमभाव की 
देखने से पिता तथा राज्य से सुल, लाभ एन सम्मान 
मिलता है 2 सातवीं नोच दृष्टि से प्रणमभाव की देखने से शारीरिक स्वास्थ्य एवं 
सौन्दर्य में कमी रहती है । जाल्वीं मित्र-दुष्टि से द्वितीयभाव की देखने से धन-संभय 
खूब होता है तथा वाणी भी प्रभावशासिनी होती है । 
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पकर्क सर्न को कुष्डली के 'अष्टमलाच' स्थित 'संपले' का फलादेश 
भाव : मंगल 











आठवे भाव में शल शनि को राशि पर स्थित 
मगल के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का 
लाभ मिलता हैं, परन्तु विद्या, बुद्धि, सन्तान, पिता 
तथा राज्य पक्ष में कुछ हानि उठानी पड़ती है ॥ 

चौथी शक्ष-दुप्टि से एकादशभाव को देखने 
9 न से परिखम हारा लाभ होता है। सातवीं मिन्न-दृष्टि 
उद्र से दितीयभाव को देखने से घन तथा कोटुम्बिक सुले 
में बृद्धि होती है। आठवी मित्र-दृष्टि से तुतीयभार 
देखने से माई बिन के सुख़ तथा पराकम में दूद्धि होती है । 
"कको लग्न को कुष्डलो के 'तवमभाव स्थित “मंगल का फलादेश 





नये आव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति होती है 
तथा विद्या, बुद्धि, सन्तान, पिता, राज्य एवं व्यवसाय 
पक्ष का सुख को मिलता है । 

चौयी मित्र-दुष्टि से हादणशभाव की देखने से 
याहरी सम्बन्धी से लाभ होता है तथा खर्ख गिक 
रहता है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से सुतीयभाघ की देखने से भाई-बहिन के सुख तया परफ़ 
कम में वृद्धि होती है॥ आठवीं शु दृष्टि से चतुर्भाव को देखने के माता, भूमि तया 
अवन के सुख में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलतो है । 
“क खम्त को कुष्डली के “वशमव स्थित 'मंगल' का फलादेश 
कर्ष लग्न : दशमभावं: मंगल 





इससे भाय में स्थित स्वती ससल के प्रभाव 
के जातक की राज्य, पिता एवं व्यवसाय पक्ष से सुळ, 
यश तथा घन का लाभ होता है ॥ "यौयी नोच-दृष्टि से 
प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कुछ कमी 
रहती है । 

सातवी शात-दष्टि से चतुर्भभाव की देखने से 
माता, भूमि तथा भवन का 'सुख कुछ असम्तोषजतक 
रहता है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि के पंबमभाव की देखने के सम्ताम, विद्या एवं 
बडि का श्रेष्ठ लाभ होता है तथा कोई उच्च पद भी प्राप्त होता है । 





१२७ 
“कक सम्म को कष्डसी के 'एकादशभाव' स्थित “संगल' का फलादेश 
फर्क लग्न : एकादशभाव : मंगल गंय(रहुवें भाव में अपने सामान्य मित्र कुछ 
बा की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव के जातक 
को कठिन परिश्रम द्वारा पर्याप्त घन लाभ होता 
है तथा पिता, राज्य एवं व्यवसाव के क्षेत्र में भी 
सफलता मिलतो दै । चौथी मित्रदृष्टि के ढरितीग- 
भाव को देखने से भी धमं तभा कुटुम्य के सुख 
का लाभ होता है| 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि के पंचमभाव 
ल की देखने के कारण विद्या, बुद्धि तथा सन्तान 
का लाभ होता है। आतवीं मिक्ष-दृष्टि से चष्ठभाव को देखने से शलु-पक्ष पर विजय 
प्राप्त होती है ॥ ऐसा व्यक्ति दती, सुखी तथा शत्रजयी होता है । 
“कर्क' लग्न को कृण्शशी के 'हादशभाव' स्थित 'झंगल' का फलादेश 
सारहूवं भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित ससल के प्रभाव से जातक को 
बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहुता है। पिता, राज्य, संताम 
कर्ष लग्न : द्वादशभाव : मंगल की के सोल के कु कती हा कडू 
चोयी मित्नदृष्टि से तुतीयभाव की देखने 
से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में बुद्धि 
होती है । 
सातवीं मित्र दृष्टि के पष्ठभाव को देखने 
से शत्र-्पक्ष में विजय मिसती है ॥ आठवीं उच्य“ 
दृष्टि के सप्तमभाष को वेखनें के स्ती तथा 
पकर व्यवसाय के सेल में सफलता मिस्तती है ॥ ५ 
बुद्धिप्रम तथा मस्तिष्क में परेशानी की स्थिति भी दनी रहती है ॥ 
अ यव सन झं बुध 
“कको लसत को कृण्शली के 'अंयम लाव” स्थित “बुघ का फलादेश 
ककं लग्न : प्रथम भाव : बुघ पहुले भाव भें शतु चन्द्रमा की राशि पर 
प क स्थित बु के प्रभाव से जातक का शरीर दुर्बल रहता 
& तथा भाई-बहिन के सुख में कमो आती है, परन्तु 
पराक्रम एवं अभाव में सृंद्धि होती है। बाहरी संबंधों 
हे साभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है ॥ 
सातवीं मिल्न-दुष्टि से सप्तमभाव की देखने 
से सामात्य कुटियों के साथ स्ती तया व्यवसाय के 
लेल में सफलता प्राप्त होती है । 








९२४ 


"कर्के समा की कुष्डली के 'द्वितोयभाव' स्थित 'डुघ का फलादेश 
फर्क लग्न : द्वितीयभाव बुघ दसरे भाव भें मित्र सूर्य की राशि पर स्थित 
आय प्र » 2 = व्यगेश गुरु के प्रभाव से जातक को घत-्ंचय के लिए 
अधिक प्रयत्न करना पड़ता ई ॥ भाई-वहिन के सुख भें 
कुछ कमी रहती है, परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती है। 
सातवीं मित्र-दृष्टि से अष्टममाव की देखने 
से“आायु का पूर्ण सुक्ष मिलता है, परन्तु धुरातत्त्व का 
लाभ अपूण रहता है । दैनिक जीवन सुखी तथा प्रभाब- 
झाली रहता है । 





“कर्षो' लग्न की कृण्डली के 'ठुतोयभाव' स्थित 'कुघ' का फलादेश 


फर्क लग्न ` तृतीयभाव : बुघ तीसरे भाव में स्वेराशि-स्थित सुख के प्रभाष 
से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती हैं, परन्तु भाई- 
बहिन के सुख में कुछ कमी आती है । 

सातवीं नीच-दुष्टि से नवमभाव की देखने 
से भाग्य कमजोर रहता है तया धर्म में भी विशेष 
रुचि नहों होती ॥ ऐसे व्यक्ति को अपयश भी उठाना 
पड़ता है । 





करें लग्न को कृण्श्ली के 'अतचभाव' स्थित 'दु्घ का फलादेश 


कर्क लग्न : चतुर्थभाव : रूप 'चीथे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
बुघ के प्रभाव के जातक की माता, भूमि तथा झवन 
के सुख में कुछ तुटिपण सफलता मित्नती है, परन्तु 
भझाई-जहिन का सुल प्राप्त होता है तथा माह्री 
सम्बन्धी से लाभ एवं सुख मिलता है। 

सातवीं मित्र-दृष्टि से दतमभाव को देखते 


से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य 
क्षफलताएँ मिलती हैं । 





२२६ 


'कर्क' लग्न को कुष्डलो के 'पंच्रमभाष स्थित 'बुघध' का फलादेश 


फर्क लग्न : पचमभाव : बुघ पांचवे भाव झैं मित्र मंगल की राशि पर स्थित 


नप के प्रभाव से जातक को विद्या तथा सन्तान के 
झेत्र में तुटिपूर्ण सफलता मिलतो है । ऐसा व्यक्ति 
बुद्धिमान तथा हिम्मती होता है । 

संह्तवी मित्र-दृष््टि से एकादशभाव की देखने 
से बुद्धिबल हारा लाभ होता है तथा ग्राहरी सम्बत्धों 
से सुख प्राप्त होता है । 








'कर्के' लग्न की कुण्डली के 'धष्टभाव स्थित 'कूघ' का फलादेश 





कके लगते : षष्ठभाव : बुघ छठे आय में मित्रं गुरु की राशि पर स्थित 
FE SN क रु के प्रभाव से जातक शलु-पज में नम्रता एवं शांति 
के आश्रप से सफलता प्राप्त करता है। भाई-सहिन के 
तया पराक्रम में कुछ कमी रहती है ॥ 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले द्रादशभाव 
को देखने के कारण खर्च अधिक रहुता है तथा बाहरी 
स्थानों से सामान्य सम्बन्ध बना रहता है । 


'कर्क' लग्न को कुण्डली के 'सप्तमभाष स्थित बघ का फलादश 


सातव भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित 
सुख के प्रभाव से जातक की स्ती का सुख मिलता है 
तथा व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होती है । 

सातवीं मित्र-दुष्टि से प्रयमभाव को देखने 
के कारण जातक के शरीर, शक्ति तथा दुर्बलता 
का सार्भजस्प रहता है। ऐसा व्यपित अधिक 
खर्चीला होता है तथा बाहरी सम्बन्धी एवं परिश्रम 
के यल पर उन्नति भो करता है ५ 
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"क्षे! सम्म को कुण्डलो के 'अष्टमंथाव स्थित 'खुध का फलादेश 


क्के लर्न : अष्टमभाव : बुघ आठवें भाव में शनि की राशि पर स्थित बुध 

ए 7 आ के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का कुछ 
कृमियीं के साथ लाभ होता है। भाई-यहित के सुख 
तथा पराक्रम में कुछ कमी आती है । बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से खच चलता है ॥ 


सातवी मित्त-दृष्टि से द्वितीयभाव की देखने 


से घन का लाभ होता है, परन्तु सुख के व्ययेश होने 
के कारण खर्चे अधिक बना रहता है । 





"कर्क' शाम की कुण्ढली के “शवमभाय स्थित 'डुछ का फलादेश 





कर्क लग्न : न॑वमभाय : गुरु नथ भाव में मित गुरु की राशि पर स्थित 
बुघ के प्रभाव से जातक की धर्म तथा भाग्योन्नति के 
क्षेत्र में कुछ तुरिपूर्ण सफलता मिलसी है । बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से सामान्य लाभ होता है। खच 
अधिक रहता है ॥ 

चातर्खी उच्च दृष्टि से तृतीयभाव की देखने 
के कारण पुरुषार्थ की वृद्धि होतो. है, परन्तु भाग्यो- 
न्ति में बाघाए को आती रहती हैं ॥ 





“कक ल्म को कुष्डलो के 'शशमभाज' स्थित 'झुध का फत्ताबेश 


कर्क लगने : दशमभाव : बुध दसवें आव में मित्र यंगज की राशि पर स्थित 
एम बुध के प्रभाव के जातक की पिता, राज्य तथा“ 
व्यवसाय के क्षेत्र में तूटिपूर्ण सफलताएँ मिलती हैं, 
परन्तु भाई-बहिन के सुक्ष तथा पराक्रम की वृद्धि 
होतो है । 
सातवीं मित्र-दृष्टि के चंतुर्भभाव को देखने 
फे कारण माता, भूमि एवं भवन आदि का साभाम्य 
लाभ होता है तथा परिश्रम द्वारा खर्च चलता है । 





२२३१ 





'कर्ष' लग्म को कृष्डसी के 'एकादशभाव' स्थित “बच का फलादेश 
कर्क लग्न : एकादशभाव : बुघ ग्यारहवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर 
जा ७०९7 कर | स्थित बुघ के प्रभाव से जातक की कामदतो अच्छी 
रहती हे । माहेरी स्थानों के सम्बन्ध से भी लाभ 
होता हे, परन्तु खर्चे अधिक बना रहता है । 
सातवीं भित्र-दृष्टि से पंचम भाते को देखने 
से सन्तान, विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र भे लटिपूर्ण 
लाभ होता हैं, परन्तु जातक अपनी बुद्धि, विवेक- 
एके" शक्ति तथा वाणी के बल पर लाभ कमाता है । 
"कक लग्न को कुष्डली के 'द्वारशंत्ताव स्थित 'डुघध का फलाबेश 
क्क लग्न : हादशभाव : बुघ बारहय भाव में स्वराशिख्य बुध के प्रभाव के 
| जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहेरी स्थानों 
के सम्बन्ध से लाभ होता है! भाई-बहिन के सुख 
तथा पराक्रम में कमी रहती है ॥ 
सातबीं मित्रदूष्टि से षष्ठभाव को देखने के 
कारण शान्त स्वभाव, पुरुषार्थ एवं व्यय की शागिस 
से शत्रुपक्ष में सामान्य सफलता मिलती है। ऐसा 
व्यक्ति धत खर्चे करने के बल पर ही अनेक 
कठिनाइयों पर नियन्सण स्थापित कर पाता है । 








कर्क लग्न में शुरु 
करके लग्न को कुण्डलो के 'अथभ भाव' स्थित “गुर का फलावेश 
कर्क लग्न : प्रथमभाव : गुरु पहुले भाव में मित्र चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित उच्च के गुरु के प्रभाव से जातक की शारीरिक 
सौन्दर्य एवं प्रभाव को प्राप्ति होती हे ।॥ पाँचर्यी 
मिन्नदृष्टि से पंचमभाव की देखने से सन्तान, विद्या 
तथा वृद्धि का पूर्ण सुख मिलता है । 


सातवीं नीच दृष्टि से संप्तमभाव की देखने 
से स्त्री पक्ष तथा दैनिक खर्च में कठिनाइयाँ वती रहती 
हैं। नवी दुष्टि से स्वराशि में नवमभाव की देखने से 
भाग की पामिस प्रबल रहती है तभा धर्म का घाम 
भी होता है। 





२३२ 


'कर्क' साम की कुष्डलो के 'व्वितीयभाज' स्थित "गुव का फलादेश 
कंक लगत : हिंतोयभाव : गुरु 

दुसरे भाव मै मित्र सूय को राशि पर 
स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को घन तथा कुटुम्ब 
का पर्याप्त सुख मिलता है। पाँचवी दृष्टि से 
स्वराशि के पष्ठभाव को देखने से धन को शक्ति 
द्वारा शत्रु पक्ष पर विजय मिलती है । 

सातवी शदे-दृध्टि से अष्टमभाव को देखने 
से आयु तया पुरातत्त्व का लाभ होता है । नवी 
मित्ले-दूष्टि से दशमभाव को देखने से राज्य, पिता 
तथा व्यवसाय के क्षेत्र में यश, घन, सहयोग तया सफलता का लाभ होता है | 
"कक लग्न की कृष्णलों के 'ततोयभाव स्थित शुरु का फलादेश 
कर्क लग्न : सृतीयभाव : गुरु 

हल ज्र तीसरे भाव में मित्र युक्च को राशि पर 

स्थित गुरु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में बृद्धि 
होती है तथा भाई-चहिन का मिलता है । 
पाँचवीं नीच दृष्टि से सप्तमदाव को देखने से सत्री 
एवे व्यवसाय के क्षत्र में हानि तथा क्लेश का 
शिकार बनना पडता है ॥ 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में नवमभाव को 
देखने से धर्म तया भाग्य को वृद्धि होती है नवीं 
शलु-दुष्टि से एकादशंभाव को देखने से फुछ कठिनाइयों के साथ लाभ होता रहता 
है ॥ ऐसा उक्ति धर्मात्मा, घनी, हिम्मती तथा शनुजयी होता है ६ 
“कर्क सरम की कुण्डलो के “जतं भाव” स्थित 'श॒ुर का फलादेश 











चौथे भाव में शेत शुक्त को राशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक को माता, अमि तथा भवन 
के क्षेत्र में लुटिपूर्ण लाम होता है । झल पल में शान्ति 
से सफलता मिलती है । पांचिवीं शंतु-दृष्टि से अष्टम- 
भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र में फुछ 
बसन्तोष रहता है । 

०2८ सातदों मित्र दृष्टि से दशमभाव को देखने से 
राज्य, पिता एवं ब्यवसाय के क्षेत्र भें सफलता मिलती हे । नवी मित्र दृष्टि से हवादण 
भाय को देखने के कारण बहरी संबंधों से लाभ होता है, परन्तु खर्चे अधिक 
रहता दै । 





२३३ 

कर्क सर्ने की कुच्डसी के 'पंचसप्नाव' स्थित 'गुद का फलादेश 
ककं लग्न : प्रंचभ भाव : गुरु 
पाँच भाव में मित्र भंगले की राशि पर 
स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को विद्या, वृद्धि तथा 
सन्तान के क्षेत्र मै विशेष सफलता मिलती है । प्राँचती 
दृष्टि से स्वराशि भें नयभभाव को देखने से वृद्धि तथा 
सन्तान के सहयोग से भाग्य तथा धर्म को वृद्धि 
होती है । 

i सातो झतु दृष्टि से एकादशभाव को देखते 
से लाभ के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है। नर्वी मित्र दृष्टि से प्रधमंभाव की देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य, आत्मबल तथा सश को बूद्धि होती है। गुरु के षष्ठे होने के 
कारेण जातक को प्रत्येक क्षेत्र में फुछ परेशानियों फे बाद हो सफलता मिलती है । 
'कक' लान की कुष्यसी फे 'बघ्ठभाव' स्थित 'गुद का फलादेश 
कके लग्न : वष्ठभाव : गुरु 





छठे भाव में स्वराशि स्थित गुरु के प्रभाव से 
जातक अपने शात्रुओं पर अत्यधिक प्रभाव स्थापित 
करता है तथा यशस्वी होता है । परन्तु भाग्योन्नति में 
फुछ करठिनाइयाँ आती हैं। पाँचनीं मित्नन्दुष्टि से 
देशमभाव को देखने के कारण पिता, राज्य एवं 
व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। 7 रोट 
सातवी मित्र-दुष्टि से हादंशभाव की देखने के 
कारण बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है तथां 
खर्च अधिक रहता है। नवी मिन्न-दृष्टि से प्वितीयभाव को देखने के कारण घन सथा 
कुटम्ब का लाभं होता है ॥ ऐसा व्यक्ति घनी, सुखी तथा सशस्वी होता है । 
'कर्क' साम की कुच्यसी के 'सप्तसभाव' स्थित 'गुद का फलादेश 
कके लग्न : सप्समभाव : गुरु 





सातवे भाव में शत्रु शनि को राशि पर 
स्थित नौच के गुरु के अभाव से जातक की स्री तथां 
व्यवसाय के क्षेत्र भें कठिनाइयाँ आती हैं तथा झतु 
पक्ष से व्यवसाय को हानि पहुँवती है। पाँचवीं 
शत्तू-दृष्टि से एफादशभाव की देखने से परिश्रम 
दारा लाभ होता है । 

सातवीं उच्च दृष्टि सि प्रयमभाव को देखने 
से शारीरिक सौन्दर्य तथा प्रभाव भें वृद्धि होती है। नवी मित्र-दृष्टि से तृतीयभाव 
को देखते से पराक्रम बढ्ता है तथा भाएई-बहित का सुख भी मिलता है । 





२३३४ 


'कर्फे' लाल की कुष्डसी के 'अष्टमभाव' स्थित “गुर का फलादेश 
कर्के लग्न : अष्टमभाव : गुरु 
— © पप आठवे भाव में शत्रु शनि की राशि पर 
स्थित गुरु के प्रभान से जातक को आयु तथां 
पुरातत्त्व का तुटिपूणे लाभ होता है, परन्तु शव 
पल से अशान्ति मिलती है तथा भाग्य पल दुर्बल 
रहता है । पाँचवीं मित्न-द्ध्टि से हादणभाव को 
देखने के कारण खर्च अधिक रहता है तथा याहरी 
ररे संबंधों से लाभ भी होता है। 
सातवी मित्र-दृष्टि से प्वितीयभाव को देखने से घन तथा कुटुस्व की बृद्धि 
होती है | नवीं शत्रु-दृष्टि से चतूर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन 
के वृक्ष में कुछ कमी रहती है 
'कक' सरगम को कुभलो के 'नवम भाव स्थित 'गुद' का फलावेश 
कर्क सरन : नेवमभातव : गुरू नव भाष में स्वराशि-त्यित गुरु के प्रभाव से 
भ जातक के भाग्य तथा धर्म को वृद्धि होती हे । पाँचनी 
उच्च दृष्टि से प्रथम भाग को देखते से शारीरिक 
सौन्दर्य तयां अभाव में बृद्धि होतो है । 
सातवी भित्न-दृष्टि से तृतीय भाष को देखने से 
भाई-बहिन के सुख तथां परांक्रम में वृद्धि होती है। 
नवी मित्र-दृष्टि से पंचमभाव को देखते से विद्या- 
खुद्धि एवं सन्तान के पक्ष में भी विशेष सफलता 
मिलती है । 
"कक' साम की फुण्डणो के “दशसभाव स्थित 'गुद' का फलादेश 
करके लग्न : दशामभाव : गुरु दसवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर 
१027 क — स्थित गुरु के प्रभानं से जातक को पिता, राज्य एवं 
व्यवसाय के क्षेत्र में पूर्ण सफलता, सुख तथां सम्मान 
की प्राप्ति होती हैं। पाँचचीं भमित्र-दृष्टि से द्वितोय 
शान को देखने से घन-कुटुम्ज की बुद्धि होती है ॥ 


सातवी शतु-दष्टि से चतुर्थेभाव को देखने 

से फुछ असन्तोष के साथ माता, भूमि पथा भवन का 

#०० पर्याप्त सुख मिलता है। नर्ची दृष्टि से स्वराशिमें 

पष्ठभाव की देखने से शदू-पक्ष पर प्रभावं बना रहता है ॥ ऐसा व्याक्ति परिश्रम 
तथां झगडो के द्वारा उन्नति करती है । 











२२% 
'कफे' सरम को कुण्डलो के 'एकादशपाळ स्थित 'गुय का फलाबेश 
कके लग्न : एकादश भाव: गुरु ग्पारहेवे भाव में शंतु शुक को राशि पर स्थित 
हाल 7 गुरु के प्रभाव से जातक परिश्रम द्वारा लाभ कमाता है 
तथां उसे शत्रु पस से भी साभ होता है । पाँचयी भिन्न- 
पुष्टि से तृतीमभाव को देखने से भाई-अहिनों का सुख 
(> सामान्य कमी के लाभ मिलता है तथा पराक्रम में बुद्धि 
होती है । 
सातवीं मिल-दूष्टि से पंचमभाय की देखने से 
दा विद्या, बुद्धि तथां सन्तगन के क्षेत्र में सफलता मिलती है + 
नवीं नीच दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्वी तथा 


व्यवसाय के कोत में असन्तोष एव हानि का सांमना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति 
घनी अवश्य होता है । 


'कर्फे' लग्ग की फुष्डलो के 'दावशभाव' स्थित 'गु् का फतावेश 

कक लग्न: हादणभाव : गुरु बारहुवे भाव में मित्त युक्च की राशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक को याहरी सम्बन्धों से लाभ 
होता है तथा खर्च अधिक रहता है । भाग्य तथां धम के 
क्षेत्र में कमी रहती है॥ पाँचवीं शत्रु दृष्टि के चतुर्थभाव 
| को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख बड़े परिश्रम 
हारा मिलता है ] * 
सातदों बृष्टि से स्वराशि में षष्ठ भाव को देखने 
०२ से शंत्रुपक्ष में सफलता मिलती है। नवीं संतु-दृष्टि से 
अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का सामान्य लाभ होता है । 








“करको लग्न में शुक्र 

'कक' सरम की फुष्डणो के 'प्रथमभाव' स्थित 'शुक्र का फलाबेश 
कर्क लग्न : प्रयमभाव : शुक्र पहुले भाव में शत्रु चन्द्रमा को राशि पर स्थित 

| शुक्र के अभाव से जातक को शारीरिक सौन्दर्य, सुख 
तथां चातुर्य का लाभ होता है। माता तथां भूमि का 
सुश्च भी मिलता है । 
>> सातवीं भिक्नदृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
| सेस्त्ली तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ होता है 
तथां भोगादि में खुब सभि घनी रहती है । ऐसा 
जातक सुखी, घनी, विलासी तथा ऐशवयंशाली होता है । 





२३% 


'कक लागल की कुण्डली के 'प्रतीयभाव' स्थित 'शक्त' का फलादेश 


कर्क लग्न: द्विती यभाव : शुक्र 





दूसरे भाव में शव सूयं को राशि पर स्थित 

सुख के प्रभाव से जांतक को घन-कुट्म्व का सामान्य 

असन्तोष के लाभ सुख प्राप्त होता है तथा भूमि एवं 

भवन का सुख भी मिलता है। शाता के सुख में कुछ 

वामी रहती है । 

सातवीं मित्रन्दुष्टि से अप्टमभाव को देखने 

से आयु में बृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ भी 

होता है । ऐसा जातक धनी तथा सुखी जोबन 
चिताता हे । 


कक सरगम को कुण्डली के 'तुतोयभाव' स्थित “शुक्र का फलादेश 


ककं लग्न : तृतीयभाव : शुक्र 


9792 





तौसरे भाव में मिल्न बुध की राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक के भाई-बहन के एख तथा 
पराक्रम में कमी रहती है । भाता के सुख में भी कर्म) 
का अनुभव होता है । 
सातवीं उच्च दृष्टि से नवमभाव की देखने 
से भाग्य की श्रेष्ठ बृद्धि होती है तथा धर्मे का पालन 
भी होता है । ऐसा व्यक्तित अपती भीतरी कमजोरियों 
को छिपाकर प्रकट में हिम्मती चना रहता है । 


'कर्षो' सग्म को कुण्डली के 'खतुर्दभाव' स्थित शुक्र का फसाबेश 


कके लग्न : चतुर्थभाव : शुक्र 





चौथे भाव में स्वराशि-स्थित शुक्र के प्रभात से 

जातक को माता, अमि तयां भवन का पर्याप्त सुख 

मिलता है । आभास भें वृद्धि होने से सह घनी भी 
बनता है । 

सातवी भित्ने-दृष्टि से सप्समभाव को देखते से 

पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता, 

सुख, यश एवं घन को प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति 


बड़ा चतुर, प्रतिष्ठित तथा घनी होता है । 


२३७ 
'कक' साम की कुण्डली के “यंजमभाव' स्थित शुक्र का फलाबेश 


कक लग्न : पंख भाव : शाक्र पाचवं भाव में सामान्य भिन्न मंगल को राशि पर 
स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा 
सन्तान का यथेष्ट लाभ होता है। सातदों दृष्टि से 
स्वराधि में एकादशभाव को देखने से आमदनी भी 
अच्छी रहती है तया घन का लाभ खूब होता है । 

ऐसे व्यक्ति को माता, भूमि तथा भवन का 
सुख भी मिलता है ॥ 








*कर्क' सरन की कुण्डली के 'वष्ठभाव' स्थित “शक का फलादेश 


ककं लग्न ; षष्ठभाव : शुक्र छठ भाव में शत्रु गुरुको राशि पर स्थित 
छ शुक्र के प्रभाव से जातक को शु-पक्ष में विजय 
मिलती है, परन्तु माता, भूमि तथां भवन के सुख में 
कुछ कमी तथा अशान्ति शी रहती है। लाभ के सामे 
में भी परतस्तता का योग बनता है । 
सातथी मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने के 
कारण याहुरी सम्बन्धों से सुख तथा लाभ मिलता है 
उर तथां खर्च अधिक रहता है ] 





'करके लाल को कृष्डसो के 'सप्तमभाव' स्थित “शुक्' का फलाबेश 


कके लग्न : सप्तमभाव : शुक्र 


दि 


सातवे भाव में मित्र शनि की राशि पर 
स्थित सुख के प्रभाव से जातक को ससी, व्यवसाय 
तथां दैनिक आम के क्षेत्र में सफलता मिलती है । 

सातवीं मित्र-दुष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
जातक की शारीरिक सीन्दयं, अभाव, चातुर्य एवं सुख 
| को प्राप्ति भो होती है 








२३८ 
कर्षो' लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाय' स्थित 'शुक' का फलानेश 


करक लग्न : अष्टमभाव: शुक्र बपठ्यें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित 
i o% १ शुक्र के प्रभाव से जातकं को आयु एव पुरातत्त्व का 
लाभ होता है तथा परदेश में रहकर उन्नति करता 
है। घरेलू सुख में कुछ कमी भी रहती है । 
सातवीं शलू-दष्टि से द्वितीयभाव को देखते के 
कारण छन-स'बय नहीं ही पासा तथा कोट्म्बिक सुख 
में भी कमी रहती है। 





'ककं ' सरत की कुण्डली के 'लवसभाष॑ स्थित "शुक्र का फलावेश 
कर्क लग्न : नयमभाव : शुक्र नयं भाव में शतु गुरु की राशि पर स्थित उच्च 
म शुक्र के प्रभाव से जातक के धर्म सथा भाग्य को विशेष 

बृद्धि होती है ॥ माता, भूमि तथा भवन का उत्तम सुख 
भी मिलता है । 

सातवीं दृष्टि से तुतीयभाव की देखने से भाई- 
सहिम के सुख तथा पराक्रम में कुछ कमी रहती है। 
ऐसा व्पाक्सि भाग्धचादी, घनी सुखी तथा सौभधाग्पशाली 
होता हे ॥ 





करके लग्न की कुण्डली के 'बशसआाध स्थित “शुक का फलाबेश 


कर्क सन्न : दशमभाव : शुक्र दसय भाव में सामान्य मित्त भंगल को राशि 
रट = पड ~~) पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य 
> (+ तथा स्प्वसाय के होत्र में पूणे सफलताएं मिलती है। 

सातवीं दृष्टि से स्वराशिमें चतुर्षभाव को 
देखने से माता, भूमि तथा भवते का सुख भी प्रभत 
माता में उपलब्ध होता है। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी, 
गंभीर, अंतुर, बुद्धिमान, म्यृंगारनप्रिय, प्रेमी तथा 
27596 पेश्वयंशासी होता है। 


२२६ 


कर्के अरत की कुष्सी के “एकाइगर्साव स्थित 'शुक्त का फसावेश 

“करके लग्न: एकादशभाव : सुख ग्यारहव भाव में स्वक्षत्री शक के फ्मावसे 
, जातक को आमंदनों अच्छी रहुती है तथा माता, 
भूमि, भवन आदि का सुख भी मित्रता है । 


सातवीं मित्र-दृष्टि से पंच्रमभाव को देखने के 
कारण विद्या, बुढि तथा सन्तान के क्षेत्र में भी पर्ण 
सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति योग्य, चतुर, घनी, 
सुखी तथां श्रेष्ठवाणी श्ोलनेबाला होता है ) 





"कक सम की कष्वलो के 'वावशम्रात स्थित शुक्र का फसानेश 
कक लग्न : दादशभाव: शुक्र नारेहर्वै भाव में मित्र बुध को राशि पर स्थित 
कट उ पाइ शुक्र के प्रभाव से जातक याहूरी स्थानों के सम्बन्ध से 
पुख एवं लाभ उठाता है तथा उसका खर्च अधिक 
रहता है। माता, भूमि तयां भवन के सुख में कमी 
आती है तथा सातुभूमि से सलग भी रहना परता है ॥ 
सातवीं शतू-दृष्टिसे षष्ठभाव को देखने से घासु 
पक्ष में चातुर्य एव खर्च से काम निकालने में सफलता 
मिलती है । 





कफ लग्म में “हानि' 
'कर्को' साम की कृष्डली के 'अधमभाव' स्थित 'शमि' का फसावेश 


कवे सरम : प्रयमभाग : शानि पहले भाव में शत्रं चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित शनि के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य 
में कछ कमी आती है तथा शरीर में रोग भी रहता 
है। सीसरो मित्र-दृष्टि से ततीयधभाव की देखने से भाई" 
बहिन का छटिपूर्ण सुख मिलता है, परन्तु पराक्रम में 
वुद्धि होतो हे । 

सातवीं दृष्टि से स्वक्षेत्र में सप्तमभाव की 
टे देखने से म्यायसापिक शोत में सफलता मिलती है 
तथा स्त्री का सुख होने पर भी उससे कुछ परेशानी रहती है । दसवीं नीच-दुष्टि से 
दशमभाव की देखने से पिता तथा राज्य के सेल में वा एवं सम्मान का सामान्य 


- साभ होता है । 


(शू... 


'कर्क' सरम की कुष्डसी के 'पितीयभाय स्थित 'शनि' का फलावैश 
कर्क लग्न : द्वितीयभाव : शानि 
क ऱ्र्ड् कल दसरे भाव में शत सूये की राशिपर स्थित शनि 
क << के प्रभाव से जातक को घन तथा कुटुम्ब के क्षेत्र में 
हानि पहुंचती है । तीसरो उच्च दृष्टि से चतुर्थ भाव 
की देखने से माता, भूमि तयां भवन का सुख 
मिलता है । 
सातदों दृष्टि से स्वराशि में भष्टमभाव को 
देखने से भायु-्वाद तथा पुरातत्त्वका लाभ होता है । 
दसवीं मित्रन्दृष्टि से एकादसभाव को देखत से 
परिश्रम हारा घन का लाभ होता है । ऐसा व्यक्ति अभीरी ठग का जीवन तो 
बिताता है, परन्तु घन तयां पारिवारिक सुख में कमी हो थनी रहती है | 
'करक' साम की कुण्डली के 'छुतीयभाव स्सित 'शान का फलावेश 
करवे सग्म : तृतीयभाव : शानि 





तीसरे भाय में मिल युध को राशि पर स्थित 
शानि के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, 
परन्तु भाई-बहिनों हारा परेशानी भी मिलती है। 
तीसरी शत्त्‌-दुष्टि से पंचमभाय को देखने से सन्सान 
से कष्ट मिलता है तथा विद्या-बुद्धि को कमी 
रहंती है ! 

सातवीं शतु-दष्टि से नवमभाव को देखने से 
भाग्य में रुकावट आती हैं तथा धर्म में अरुचि रहती 
है। बारहवीं मित्र-दृष्टि से दादशभाद को देखने से खाइरी सम्बन्धों से लाभ होता है, 
परन्तु खर्च अधिक रहता है । ऐसा व्यक्ति कुछ क्रोधी स्वभाव का होता है । 
“कक लग्ने की कुष्यसी के 'चतुर्भेभाव स्थित 'गानि का फलावेश 
कर्क लग्न : चतुर्येभाव : मानि 








चौथे भाव में मिस शुक्र की राशि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से भाता के सुख में कुछ कमी आती 
है, परन्तु भूमि, भवन का ययेष्ट सुख मिलता है। 
घोतरी शंत्रु-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से ब्रत-पदा 
में प्रभाव रहता है । 

सातवीं नौच-दृष्टि से दशममाय को देखते से 
पिता, राज्य तथा व्यवसाय के सेत में कठिनाइयां 
आती हैं। दसवीं शत्रु-द्ष्टि से प्रयमभाव को देखते 
से शरोर में शासस्व तथा रोग रहता है तयां घरेल सुख में भी कुछ कमी आती है । 





३२४१ 


"कर्क' हग्न की क्रुष्दलो के 'वंक्रमभाद स्थित आति. का फलाबेश 
कूक लग्न : पंचम भाव : शानि 
पाँच भाव में शत्रु मंगल को राशि में स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक को सन्तान, विद्या एवं बुद्धि 
के सत भें कठिनाइयाँ आती हैं। तीसरो दृष्टि से 
स्वराशि में सप्तमभाव को देखते से बुद्धिमती स्री 
मिलती है, परन्तु उसके कारण कुछ कण्ट भी होता 
है । व्यवताय में भी बुद्धि-योग से सफलता मिलती है। 
ज्मा सातवीं मित्त-दुष्टि से एकादशभाव को देखने 
से आमदनी अच्छी रहती है । दसनीं शंत्र-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से घन-संचय 
में कमी रहती है तथां कुटस्ब द्वारा भी एरेशानिर्या उठानी पड़ती हैं । 
करके लील की कुण्हली के 'धष्ठभाव' स्थित 'शनि' का फलाबेश 
कर्क लगन : षष्ठभाव : आति छठे भाव में शेलु गुरु को राशि पर स्थित 
शानि के प्रभाव से जातक झतु-पक्ष में प्रभाव बताये 
रखता है परन्तु स्वी तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ 
कृटिनाइयों; के बाद ही सफलता मिलती है ॥ तीसरी 
दृष्टि में स्व॒॑र।शि में अष्टमभाच को देखने से आयु 
तथा पुरातत्त्व की शक्त बढ़ती है । 
सातवीं मित्र-दुष्टि से द्वादशभाव को देखने से 
3 खर्चे अधिक रहता है तयां याहुरी सम्बन्धों से लाभ 
होता है 4 दसवीं मेन्न-दुष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम में बृद्धि होती दै, 
परन्तु भाई-सदहिन से वमतस्य रहता है ॥ 
"कर्क' लग्न की कुष्डसी के 'सप्तमभाव” स्थित 'शनि का फसाबेश 
कर्वो लग्न : सप्तमभायँ : शनि सातवे भाव में स्वराशि-स्थित शनि के प्रभाव 
से जातक को स्थी तथां व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता 
मिलती है तथा भोगादि के सुख भी खूब मिलते हैं। 
तीसरो झवु-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य 
एव धर्म के दात में फुछ कमी रहती है । 
सातवीं शतु-दुष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी आती है १ 
य दसवीं उच्च-दृष्टि से चतुर्यभाव को देखने से माता, 
भुमि तथा भवन का पर्याप्त सुख मिलता है! 
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कर्क' साम की कुण्डली के 'अ्ष्टमभाव' स्थित 'बानि' का फलादेश 
कके लग्न : अध्टमभाव : शनि आठवें भाव में स्वराशि-स्थित शनि के प्रभाव 
से जातक की आयु बढती है तथा पुरातत्त्व का लाभ 
होता है, परन्तु त्वी तथा व्यवसाय के प्षेत्र में 
परेशानियां मनी रहती हैं । बाहरी स्थान के संबंध से 
शक्ति भी मिलती है । 

तीसरी नीच-दृष्टि से दश्म भाव को देखने ते 
पिता, राज्य एव व्यवसाय के क्षेत्र में परेशाती रहती 
है। सातपी शत्र-दृष्टि से द्ितीयभाव की देखने से 
खनन्सचय तथा कुटुम्ब-सुख में कमी आतो है । दसवीं 
शत्र-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि एव सन्तान के क्षेत्र में भो 





| फन हन 





कठिनाइयों का अनुभव होता है ॥ 
“कक शधन को कप्टली के 'नवमभात' स्थित 'शति' का फलादेश 
कके लग्न : नवमभाव : शनि नवें भाव में शत्र गुरु की राशि पर स्थित 


शनि के प्रभाव से जातक को घंमें-पालन तया 
भाग्योन्नति के क्षेत्र भें कुछ कठिनाइयाँ माती हैं, 
परन्तु आयु की नृद्धि होती है तेथा पुरातत्व का 
सामान्य लाभ होता है। तीसरी मित्न-दृष्टि से 
एकादशभाव को देखने से आमदनी बढ़ती है । सातवीं 
मित्र-दृष्टि ते तृतीयभाव को देखने से पराक्रम में 
बुद्धि होती है तथा भाई-बहिन के सुख में कुछ कमी 
रहती है। दसवीं शत्र-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के खाद शतु- 
पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है ॥ 
“करक लग्न की कष्दली के “दगमभाव॑ स्थित 'शनि' का फलादेश 
कके लग्न : दशभभाव : शनि , दसये भाव में शत्रू मंगल को राशि पर स्थित 
| नोच के संगत, के प्रभाव ते जातक को पिता, राज्य 
तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ गाती रहती हैं । 
पुरातत्व तथा आयु की हानि भी होती है। तीसरी 
मित-दृष्टि से दादणशभाव को देखने से खर्चे अधिक 
रहेता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ मिलता है । 
सातवीं उच्सदुष्टि से चतुर्थभाव की देखने से 
माता, भूमि तेथा भवन आदि का सुख भिलता है। 


दसवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तमभाव को देखने से 
तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होता है । 
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कर्क! लान की कुण्डलो के 'एकावश भावः स्थित 'शति का फल बिश 

कर्क लान : एकादशभाव : शनि 

हर” ग्यारहवँ भाष में मित्र शुक्र को राशि पर 
स्थित शनि के प्रभाष ते जतक की आमदनी मच्छी 
रहती है। हक्षी तथा व्यवसाय पक्ष में भी लाभ 
होता है। तीसरी शत्र-दृष्टि से प्रथमभाव को 
देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है | 


सातवीं शत्तु-दृष्टि से पंचम भाव को देखंने 
४२४ से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में कुछ कष्ट 

रहता है । दसवीं दृष्टि से स्वराशि में अष्टम भाव को देखने से लाजू क बढती दै सथा 

पुरातत्त्व का साभ भी होता है। ऐसा जातक कम पढ़ा-लिखा होने पर भी अपने 

चातुय एवं परिश्रम द्वारा सुखी जीवन ञ्यतोत करता है । 

'कर्क लग्न की कृष्डली के 'तावशलाव' स्थित 'शति' का फलादेश 

क्क लान : ठादशभात शति 





नारहूवे भाष में मित्र बुध को राशि पर 
ल शानि के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध ते लाभ होता है तथा रचे अधिक रहता 
है । सन्नी, व्यवसाय, सायु तथा पूरातत्त्व की शक्ति 
में हानि होती है। तीसरी एव-पृष्टि ते द्वितोय- 
भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब के पक्ष में भी 
धोर चिन्ताएं अनी रहती हैं । 


सातवीं शत्र-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण शतु उत्पात करते रहते 
हैं, परन्तु उन पर प्रभाव भौ नना रहता हे । दसवीं शत्रू-दृष्टि ते लयमभाष को देखने 
से धम-पालन में कमी रहती है तथा भाग्य को शक्ति भी क्षीण हो जातो है। परन्तु 
इन सर्ज कठिनाइयों के बावजूद जातथ' शानदार जीवन व्यतीत करता है । 
'कर्क' लग्न में *राहु' 
'कर्क' शाम की कुण्डलो के 'प्रपभाव' स्थित “राहु' का फलादेश 
कर्क लग्न : प्रथमभाव : राहु 
मु ब पहले भाव में एत चन्द्रमा की राशि पर 
94 स्थित राहु के प्रभाव ते जातक के शारीरिक सौन्दर्य 
सें कमी आती है सथा हृदयं चिन्तित नना रहुता है । 
कभी-कभो मृत्युतुल्थ कष्टों का सामता भी करना 
पड़ता है, परन्तु वह गुप्त युक्तियो के अल पर अपमे 
सम्मान को बचायै रखता है तथा उन्नति के लिए 
कठिनं परिश्रम भी करता है | 
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'कक' लग्न को कुण्डली के 'द्वितीयभाव स्थित 'राहु' का फलादेश 


कर्क लग्न : हितीयभाव : राहू दूसरे भाव में शत्रू सूर्य को राशि पर स्थित 

| राहु के प्रभाव से जातक को धन एवं कुटुम्ब के सुख 
की हानि होती है। वह गुप्त युक्तियो तया कठिन 
परिश्रम के बल पर धन की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील 
रहता है और कभी-कभी आकस्मिक धन-लाभ भी 
प्राप्त करता है। उसे अपनी प्रतिप्ठा को रक्षा क 
लिए सदेव चितित बने रहता पडता है । ऐसा व्यक्तित 
0 वडा परिश्रमी तथा हिम्मती होता है । 





करू लग्त की कुण्डली के 'लुलीपभाव' स्थित "राहु का फलादेश 


कर्क लग्न : तृतीयभाव . राहु तीसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 

प्र छ ॥ | राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम की अत्यधिक 
बृद्धि होती है तथा कुछ कठिनाइयों के साथ भाई- 
eS , | बहिन का सुख भो मिलता है । 


ऐसा व्यक्ति अपनी स्वार्थ-सिद्व के लिए कठिन 
परिश्रम, गुप्त युक्तियों तथा घुरुषायें का सहारा लेता 
है। भीतरी रूप से कमजोर होते पर शी ऊपर से बड़ा 
हिम्मती दिखाई देता है । 





"कर्क खग्म फी के 'चसुचभाद' स्थित 'राहू का फलादेश 


कर्के लग्न ` चतुभंभाव : राहु 


चीये भाव में मित्र सुख की राशि पर स्थित 
राहुं के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कुछ 
कमी प्राप्त होती है तथा भूमि और भवन का सुख भो 
अल्प मात्रा भें प्राप्त होता है। उसे दैश छोड़ कर परदेश 
में भो रहना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति कभी-कभी 
भसफलताऔ का भो विशेष शिकार बनता है । 
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“करको लात की कुण्डली के 'पंजमभाब' स्थित 'राहु का फलादेश 
कर्क लग्न : पचमभाव : राहु पाच्यं भाव में शत्रू मंगल की राशि पर 
स्थित राहु के प्रभाव ते जातक की विद्याध्ययन॑ में 
कठिनाई आती हे तथा सन्तान-पक्ष से कष्ट होदा 
है । बहुत समय बीत जाने पर हो सन्तात का सुख 
मिलता है। कम पढ़-लिंखा होते परं भो ऐसा 
अपनी बातों ते बड़े-बड़े युद्धिमानों को भी प्रभावित 
करता है | वह स्वभाव से जिदी तथा कानून का 
जानकार भी होता है ॥ 





पक्का लग्न की कुण्डली फे 'बष्ठसाव' स्थित “राहु का फलादेश 


कर्ष लग्न : पष्ठभाव - राहु भाव में एत्‌ गुर की राशि पर स्थित 


राहु के प्रभाव से जातक के लिए शक्त-पक्ष द्वारा 
कठिनाइया उत्पन्न को जाती हैं, परन्तु बह देशनौति 
के आश्रय से उनका दमन करने में सफले हो जाता है। 


ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्षितयों का ज्ञाता, चतुर, 


स्वार्थी तथा पाप-पुण्य की चिन्ता न करने वालः 
होता है । 





'कर्ष' लग्न की कुण्डली फे 'सप्तमभाज' स्थित 'राहू' का फलादेश 


कर्क सान : सॅप्तमभाव : राहु सातवें भाव में मित्र शनि को राशि पर 
स्थित राहु के प्रभाव से जातक को स्वी तथा 
ब्यवसाय के खेत में परेशानियों तरथा कठिनाइगों 
का शिकार हीना पड़ता है। उसको इन्द्रिय में 
विकार होता है। घरेलू मामलों में उसे कमी-कभी 
घोर कष्ट उठाना पड़ता है, परन्तु अन्त में सफलता 
भी प्राप्त कर लेता है । 





'कर्क' लात की कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित “राहु का फलावेश 


कर्क लुग्न : अष्टमभाव : राहु 
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सातवे भाव सें मित्र शनि की राशि पर 
त राहु के प्रभाव ते जातक की आयु के बारे में 
कभी-कभी चिन्ताजनक स्थितियों का सुकांवला 
करना पड़ता है तथा पुरातत्त्व की हानि की होतो 
है। यह उदर-विकार ते ग्रस्त रहता है ॥ झोवग- 
तिर्षाह के लिए छठे अनेक गुप्त मुक्षियों का अजय 
लेना पडता है । 


“करको लान को कण्डलो के 'तवसभाव स्थित “राहु का फलाबेश 


कफ लग्न 


- नुवम आव - राहु 





नवें भाष में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव ते जातक की धाग्योन्तति में कठि- 
नाइयाँ जाती हैं सथा घमं का को यथावत्‌ पालन 
नहीं हो पाता | 

उसे कभी-कभी बड़े संकटों का सामना भो 
करना पड़ता है, परन्तु गुप्त युक्तियों तथा परिश्रम 
के खल पर कुछ सफलता कौ प्राप्त करता है ॥ 


“कर्ष' सम्म को कण्डली के 'बशससाच' स्थित “राहु का फलादेश 


कक लग्न 





» दुपामञ्ाव : राहु 


दसनें भाव में परतु मंगल की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथी 
व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानियाँ उठानी पड़ती हें । 
अतेक कंष्टों की भोगने तथा अनेक बार निराश होने 
के बाद वह अपने परिश्रम, सेये तथा बहादुरी से थोड़ी 
बहुत उन्नति करता तथा प्रतिष्ठा की बचाता है । 
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"क्क लान को कुष्डली के 'एकावशपाब' स्थित 'राह' का फलायेश 
कर्क लग्न : एकाइशभाव : राहु 


ग्यारह भाव में मित्र शुक्र की राशि पर 
स्थित राहु के प्रभाव से जातक फो बड़ी चतुराई 
के साथ यथेष्ट धन का साभ होता है; परन्तु 
कभी-कभी सामानम कठिनाइयाँ भी उठानी पड़ती 
हैं तथा संकटों का सामना करना पड़ता है॥ कभी 
कभी आकस्मिक रूप से की धन-लाभ होता है ॥ 





'कर्के' लग्न फ़ी कष्दली के 'हादगलाच स्थित 'राहूं का फलादेश 


करे ग्न: दादप्राभाव : राहु मारहव भाव में मित्र खुध की राशि में स्थित 
राइ के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थानों के संबंध 
से गुप्त यूक्षियों के खल पर लाभ होता है तथा 
खर्चे सघिक रहता है ॥ वह परदेश में विशेष सम्मान 
एयं ख्याति प्राप्त करता है । 

ऐसा व्यक्ति अपनी कंगजोरियों की प्रकट 
नहीं करता तथा बढ़ी चतुराई तथा बुद्धिमातों से 
उन्नति एव सफलंता प्राप्त करता है ! 








'कक' लग्न में “केतु 
“कर्के सर्न की कण्डली के 'प्रथमभाज' स्थित 'केतु का फलायेश 
ककं सरत : प्रथमभ:व 7 केतु 

पहले भाय में पाद्‌ चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक के शरीर पर किसी 
गहरी खोट अथवा भाव का निशान बनता है ॥ 
शारीरिक सौन्दयं तथा स्वास्थ्य में कभी जातो है। 


देचक की "बीमारी हो सकती है तथा कभी-कभी 
मृत्युतुल्य कष्ट भी भोगना पडता है ॥ 





Ci 


'कक' लागत की कष्डली के द्वितोयभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


कर्के लग्न : द्वितीयभाब : केतु 





दूसरे भाष भें शत्र सूर्य की राशि पर स्थित 
केतू फे प्रभाव से जातक के धन की अत्यधिक 
हानि होती है तथा उसो के कारण बड़े संकटों का 
शामता भी करना पडता है । कुटग्ब से क्लेश मिलता 
है ॥ ऐसा व्यक्ति ऋण लेकर अपना काम चलाता है 
तथा परिश्रम एवं गुप्त युक्तियो हारा नपने प्रभाम 
की रक्षा करता है । 


“कर्क लान की कष्डली के 'तृतीयभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


कर्क लग्न : तृतीयभाव : केतु 





तीसरे भावं में मित्र व॒ध को राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में बृद्धि होती 
है । वह गुप्त युक्तियों, विवेक सथा कठित परिश्रम 
द्वारा सफलता प्राप्त करता है । 

ऐसा व्यक्ति उद्दण्ड स्वभाव सथा उम्र भकृति 
का होता है। भाई-बहिनों के सुख में भी कमी 
रहती है ॥ 


'क्हे' लान की कृष्दली के 'खरतुर्भाव स्थित केतु का फलादेश 


ककं लान : चतुर्धभाष : केतु 





चौथे भाव में मित्र शुक्रं को राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव ते जातक को मासा के सुख में २ 
रहती है तथा परदेश भें जाकर रहना पडता है। 
बार-बार स्थात का परिवर्तन की करना पड़ता है । 
कभी-कभी घोर संकट भो अ जाते हैं। अन्त में. उसे 
सामान्य सुख का लाभ भी होता है । 
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'कर्को लग्न की कुण्डली के “पंचसभाव' स्थित 'केशु' का फलादेश 


करकं लान : पंचमभांव : केतु 

पाँच भाव में शत्र मंगले को राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव ते जातक को सम्तान-पक्ष से कष्ट 
मिलता है तथा बिद्याध्ययन में की कठिनाइमाँ आती 
हैं। परन्तु ऐसा व्यक्ति चतुर, चालाक सथा बातूनी 
होने के कारण अपनी अयोग्यता को छिपाकर दूसरों 
पर प्रभाव डालने में सफल हो जाता है । वह सन्तोषी 
तथा शोलयुक्‍त भो नहीं होता । 





"क्क लग्न की कच्डलो के 'षष्ठमाव' स्थित 'केतु' का फलावेश 


कर्क लान - षष्ठभाव : केतु 


छठे भाव में एव गुरु को राशि पर स्थित केतु 
के प्रभाव ते जातक की शत्रू पक्ष में बंडी सफलता 
मिलती हैं । वह कठिन स्थितियों में भी अपने घेयं तथा 
साहस को नहीं छोडता । ऐसा व्यक्ति स्वस्थ शरीर का, 
साहसी तथा परिश्रमी होता क परन्तु उसमें दया, 
शील, सौजन्य आदि सदृगुण नहीं होते । 





'कर्क' शान को कुष्शली के 'सप्तमभाव स्थित 'केतु' का फलादेश 


कर्क लग्न : सप्तम माव : केतु 

सातव भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक की स्की तथा श्यवसायथ के 
क्षेत्र में कठिनाइयों तथा हानियो का सामना करता 
पड़ता है । गमूत्रन्द्रिय में विकार होता है। विषयेच्छा 
अधिक रहती है। यह भोगी, जिद्दी, हठी तया क 
परिश्रमी होता है। ॥ te 
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"कूक श्म को कण्ाली के * ब्राव स्थित “केतु का फलादेश 


करे लग्न : अष्टमभाव : केतु 

| आठवें भाव में मित्र शनि की राशि पर 
स्थित केतु फे प्रभाव से जातक को मायु-पक्ष में 
अनेक कार मृत्यु-सुल्य कष्ट होते हैं तथा पुरातत्त्व की 
हानि भी होती है ॥ प्रेट शिकास्नाल्त रहुता हे । धने 
का संकट तथा गुप्त चिन्ताएं रहती हैं। ऐसा व्यक्ति 
क रूप ते ख़पती उन्नति तथा सुख के लिए 

प्रयत्नशील बना रहता है । 





'कर्क लग्त की कष्दली के “नवमभाद स्थित “केतु' का फलादेश 


कर्क लग्न : नवमभाष : केतु सव भाव में शतृ गुरु की राशि पर स्थित केतु 
कान कै प्रभाव॑ से जांतेक को गपत्री आम्योन्तति के लिए 
कठिन परिश्रम करना परत! है तवा कभी-कभी मरे 
संकटों तथा विफलताओं का शिकार भी होना 
पडता है ॥ 
बहू गुप्त रूप से गपती उन्नति के लिए 
प्रयत्न करता है, परन्तु भाग्योन्नति बडी धीमी गति 
से हो होती है ॥ 





कक समन की कृष्डलौ के 'दशमभाद स्थित केतु का फलादेश 


कर्क सरत : दशमभाव : केतु 


दसय भाष में इत मंगल की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को राज्य, पिता तथा 
व्यवसाय के कत में कठिनाइयाँ उठानी पडती हैं। 
यश तया प्रतिष्ठा को धक्का भी लगता है परन्तु वह 
अपनी गुप्त युक्ति एयं परिश्रम हारा पुनः प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील बनः रहता है । 
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'कके' सन्न कों कष्डलो के 'एकावशमाज' स्थित “केतु' का फलादेश 
ककं सर्न : प॒कादशभाव : केतु व्यारहये भाव में मित्र शुक्र की राणि पर 
॥ स्थित केतु के प्रभाव से जातक आर्थिक लाभ पाने 
के लिए कठोर परिश्रम करता है तथा परिश्रम, 
चतुराई एयं गुप्त युक्तियो के खल पर लाभ में 
बृद्धि भी करता है | 

ऐसे व्यक्ति को बारम्बार संकटों का सामना 
करता धड़ता है, परन्तु वह कभी हिम्मत नहीं हारता 
तथा परिश्रम से भी नहीं चुराता । 





“कक लग्न की कष्डलो के 'हावशसायव' स्थित 'केतु' का फलादेश 
करके लान : द्वादशमाव : केतु बारहुव भाष में मित्र दुध की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को खर्चे के बारे में वहुत 
परेशाती उठानी पडती है तथा बहरी स्थानों के 
सम्नन्धो से भी कष्ट ही मिलता है | 

ऐसा जातक गुप्त युक्तितयों से काम सेनेवाला, 
परिश्रमी तथा भोतरऱही-भीतर दुःखी रहने वाला 
होता है । 





"कर्क' लग्न समाप्त 





['सिह' लग्न की कुण्डलियों के विभिन्त भावों में स्थित 
विभिन्‍न ग्रहों के फलादेश का पुथक-पृथक्क घर्णेन] 


“सह” लग्न का फलादेश 


विह' लग्न में जन्म लेने बाले जातक के शरीर का रंग पाण्डुवर्ण होता है । 
वह पित्त एवं वायु के विकार से पीडित रहता है। ऐसा न्यक्ति रजोगुणी, धीर, 
साहसी, अत्यन्त पराक्रमी, अहंकारी, क्रोधी, उप्रस्वभाव, अस्त्र-शस्त्र विद्या में निपुण 
होठ, भोगी, तीक्ष्यबुद्धि, घुड़सवारी से प्रेम रखने वाला तथा भास एवं रसीली 
वस्तुओं का भोजन करने बाला होता है । 


इसके हाय बढे होते हैं तथा छाती चौडी होती है। थद उदार तथा साधु- 
सन्त-सेवो भी होता है । 


इस लगन वाला जातक अपनी प्रारंभिक अवस्था में सुखौ, मध्यावस्था में 
दुःखी तथा अन्तिमावस्था में पूर्ण सुखी रहता हे । इसका भाग्योदय २१ अथवा २८ 
वर्ष की साधु में होता है॥ सिह लग्न बाला ब्यक्ति जहाँ प्रबल पराक्रमी होता हैं, 





२५२ 


जहाँ भालसी की पाया जाता है, परन्तु समथ पड़ने पर थह अपना कमाल प्रर्दाशित 
फर दिखाता है। 


'सिंहु लग्न यालों के अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न 


ग्रहों का स्थायी फलादेश बाले दो गई उदाहरण ण्डली संख्या ५५२ से ६५६ के वीच 
देखना चाहिए ॥ 


गोचरन्कण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों में देखें, इसे 
अगि लिखे अनुसार समझ सेना चाहिए ॥ 


गसहु लग्न में “सुर्य का फलादेश 
१. 'सिह लग्न वॉचों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न शावों में स्थितं 


ho का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ५५२ से ५६३ फे वीच देखना 
चाहिए । 


२. 'सिह लग्न सालों की गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'सूर्ये 
का अस्थादो फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 


जिस महीने में "सूये 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ५५२ 
(ख) “वृष राशि पर हो तो संख्या ५५३ 
(गय) “मिथुन राशि पर हो तो संख्या ५५४ 
(घ) 'कक' दाशि पर हो तो संख्या ५५४ 
(च) 'सिह राशि पर हो तो सख्या ५५६ 
(ङ) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्यां ५५७ 
(छ) “तुला' राशि पर हो तो संख्या ५५८ 
[ज) 'सुप्चिक राशि पर हो तो संख्या ५५६ 
(अझ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ५६० 
(व्य) 'मकर' दाशि पर हो तो सख्या ५६१ 
(र) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ५६२ 
(5) 'भीन' राशि एर हो तो संख्या ५६१ 


सिह लग्न में चन्द्रमा का फलादेश 
१. 'सिह' लग्न सालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 


चत्दमा' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ५६४ से ५७५ के वीच 
देखना चाहिए । 
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२. 'सिंह' लग्न वालों की गोचर-कुण्डलो के विभिन्न भावी में स्थित 
'चन्दमा' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियो में देखना चाहिए--- 
पित्त दिन “चन्द्रमा -- 
(क) 'मेष' राशि पर हो तो सख्या ५६४ 
[छ] 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ५६५ 
(गो “मिथुन राशि पर हो तो संख्या ५६६ 
(घ) 'कक' राशि पर हो तो संख्या ५६७ 
(ड) 'सिह' राशि पर हो तो सख्या ५६८ 
(च) कन्या राशिं पर हो तो संख्या ५६६ 
(छ] “तुला राशिं पर हो तो संख्या ५७० 
(अ) 'यूश्विक' राशि पर हो तो संख्या ५७१ 
(स) “धन राशि पर ही तो संख्या ५७२ 
(ठग) 'मकर' दाशि पर हो तो संख्या ५७३ 
{ट) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ५७४ 
{ठ) 'भीन दाशि पर हो तो संख्या ५७५ 
'सह' लग्न में 'मंगल' का फलादेश 
१. “सिह' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
*मंधल' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुंण्डली संख्या ५७६ से ५८७ के खीच देखना 
चाहिए ॥ 
२. “सिंह' लग्तनवालों की गोचर-कुण्डली के विभिन्त भावों में स्थित मंगल 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखता चाहिए 
जिस महीने में “मंगल --- 
(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ५७६ 
(ख) “वृष राशि पर हो तो संख्या ५७७ 
(ग) मिथुन राशि पर हो तो संख्या ५७८ 
(घ) "कक राशि पर हो तो संख्या ५७६ 
(ङ) 'सिहू' राशि पर हो तो संख्या ५८० 
{च) कन्या राशि पर हो तो संख्या ५१८१ 
{छ) “तुला. राशि पर हो तो संख्या ५८२ 
[ज) 'वूश्षिक' राशि पर हो तो संख्या ५८३ 
(म) धन राशि पर हो तो संख्या ५८४ 
(ठग) 'मकर राशि पर हो तो संख्या ब्र८ध्‌ 
(टो) 'कुम्म राशि पर हो तो संख्या ५५६ 
(ठ) “मीन' राशि पर हो तो संख्या ५८७ 
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'सिह' लग्न में ब्ुघ' का फलादेश 


१. सिंह लग्न यालों को अपनी जम्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
बुध का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४८८ से ५६६ के वीच देखता 
चाहिए ॥ 


२. “सिह' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न यालों में स्थित 'बुध' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 


जिस महीने में बुध 

{क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ५८८ 
खि) “वृष राशि पर हो तो संख्या ५८६ 
(य) 'मिधुन' राशि पर हो तो संख्या ५६० 
(घ) करें राशि पर हो तो संख्या ५६१ 
(छ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या ५६२ 
(घ) 'कन्या राशि पर हो तो संख्या ५६३ 
(छ) 'तुता राशि पर हो तो संख्या ५६४ 
(ख) 'वश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ५६५ 
क्ष) धनु राशि पर हो तो संख्या ५६६ 
(ङा) “मकर' राशि पर हो तो संख्या ५९७ 
[ट) कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ५६८ 
(ठ) 'मीन राशि पर हो तो संख्या ५६६ 


सिह लग्न में 'गुरु' का फलादेश 


१. 'सिंह' लग्न वालों को अपनी जम्मकुण्डली के विभिन्त सालो मे स्थितै 
पह का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६०० से ६११ के वीचे देखता 
चाहिए ॥ 

२. 'सिंह' लर्न वालों की गोचरम्कुण्डली के विभित्त भावों में स्थित “गुरु 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस वर्ष में “गुरु 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ६०० 

खि) “वृष राशि पर हो तो संख्या ६०१ 

(श) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६०२ 

($) करके राशि पर हो तो संख्या ६०२ 


२५६ 


(छ) 'पिह' राशि पर हो तो संख्या ६०४ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ६०% 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६०६ 
(ज) 'वृश्जिक' राशि पर हो तो संख्या ६०७ 
(म) धन राशि पर हो तो संख्या ६०८ 
(न) मकर राशि पर हो तो संख्या ६०६ 
(ठ) 'कुम्भ राशि पर हो तो सख्या ६१० 
(ठ) 'भीन' राशि पर हो तो संख्या ६११ 


भसह' सर्त में शुक्र का फलादेश 

१. 'सिह/ लग्न सालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न यालों में स्थित 
“शुक्रः का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६१२ से ६९२ के सीच देखना 
चाहिए । 

'सिह' लम्तवालों की गोचर-्कुंण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित "शुक का 
अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियो सें देखना चाहिए-- 

पित्त महीने में 'शुक्र -- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ६१२ 

(ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ६१२ 

(गय) 'सिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६१४ 

(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्ता ६१५ 

(ङ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या ६१६ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ६१७ 

(छ) 'तुला राशि पर हो तो संख्या ६१८ 

(ख) “वृश्‍चिक राशि पर हो तो संख्या ६१६ 

` (अ) 'घनू' राशि पर हो तो संख्या ६२० 

(ङा) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६२१ 

(ट) 'कुम्म राशि पर हो तो सख्या ६२२ 

(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६२३ 


मसिह' लग्त म 'दाति' का फलादेश 


१. “सिंह' लग्तवालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभित्न भावों में स्थित 
प्रानि' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६२४ से ६३५ के बीच देखना 
चाहिए ॥ 


२५७ 


२. 'सिहू' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिरन भावों में शति 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डसिमों में देखना चाहिए 
जिस वर्ष में 'शनि'--- 
[क] मेष राशि पर हो तो सल्या ६२४ 
(ख) 'वृष राशि पर हो तो संख्या ६२४ 
(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६२६ 
(घि) 'कर्क राशि पर हो तो संख्या ६२७ 
(छ) "विह राशि पर हो सो संख्या ६२८ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो सख्या ६२६ 
(छ) 'तुला राशि पर हो तो संब्या ६३० 
(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ६३१ 
(म) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ६३२ 
(डा) “मकर राशिं पर हो तो संख्या ६३३ 
(ड) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ६३४ 
(ठ) “मोन' दाशि पर हो तो संख्या ६३५ 
सह लगन म राहु का फलावेश 
१ 'सिह लग्न वालों को अपनी जम्मकुण्डली के किभिन्म भावों में स्थित 
“राहु. का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुष्डली संख्या ६३६ से ६४७ के बीच देखना 
चाहिए । 
२. 'सिंह' लग्न वालों को शोचर-कुण्डली के विभिरन भावों में स्थित “राइ” 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उवाह रणन्कृण्डलियों में देखना पाहिए--- 
पित्त वर्षे में “राहु -- 
(क) 'मेष' राशि पर हो तो सख्या ६३६ 
(छ) “वृष राशि पर हो तो संख्या ६३७ 
(ग) 'मिथुन राशि पर हो तो संख्या ६३८ 
(चं) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ६२९ 
(ङ) “सिंह राशि पर हो तो संख्या ६४० 
(च) कन्या राशि पर हो तो संख्या ६४१ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६४२ 
(ज) 'वश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ६४३ 
क्ष) 'घन' राशि पर हो तो संख्या ६४४ 
ईडा) “मकर राशि पर हो तो सख्या ६४५ 
(ट) कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ६४६ 
(ठ) “मीन राशि पर हो तो संख्या ६४७ 





र्य 


गसह' लग्न में 'फेतु' का फसादेश 


१. “सिह' लग्न सालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों सें स्थित 
'केतु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६४८ से ६५९ के वीच देखना 
पाहिए । 

२. 'सिंह' लग्न सालों को गोचर-कुण्डली के विभित्त भावों में स्थित 'केसु' 
का गस्यथायों फलादेश निम्नलिखित उदाहेरण-कुफ्डलियो में देखता चाहिए 

जिस वर्ष में 'फेत --- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो सल्या ६४८ 

{ख) “वृष राशि पर हो तो संख्या ६४६ 

(ग्र) “मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६५० 

(ग) “करके राशि पर हो तो संख्या ६५१ 

(ङ) सिंह राम पर हो तो संख्या १५२ 

(जब) कन्या” राशि पर हो तो संख्या ६५३ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६५४ 

(य) वृश्पिक' राशि पर हो तो संख्या ६५४ 

($) 'धर्त राशि पर हो तो संख्या ६५६ 

(वल) “सकर राशि पर हो तो संख्या ६५७ 

(ट) कु: राशि पर हो तो संख्या ६५५ 

(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६५६ 











पसह' लग्न में 'सूर्य' 
तृचाह' सग्न को कुणालो के “प्रथभभात' स्थित सूर्ये का फलादेश 
सिह लग्न: अथमभाष : सूये पहले धाव में स्वराशि-स्थित सूर्य के प्रभाव से 
बा ४ जांतक शारीरिक शक्ति, आत्मबल तथा सौन्दर्यं का 


लाभ प्राप्त करता है ॥ यह बडा हिम्मती तथा सम्बे 
कद का होता है । 


सातवीं शत्रु-दृष्टि से सध्तमभाव की देखने से 
जातक को स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के शेल घे 
कुछ कठिनाइर्या जाती हैं तथा असन्तोष बना 
ड्र रहता है। 











२५६ 
पसह लग्न को कृष्टसी के 'व्वितोंचभाष' स्थित “सुर्य का फलावेश 


दूसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
सूये के प्रभाव से जातक के घन सथा कुटुम्य के सुख 
में वृद्धि होती है, परन्तु उसी के कारण कुछ परतंत्रता 


De RN का अनुभव भी होता है । 
>€ ७ र सातवीं मित-दृष्टि से अष्टमभाव की देखने 


से आयु तथा पुरातत्व का लाभ होता है सया जातक 
tN समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति समझा आता है । 





पह लग्न को कुष्दली के 'ठृतीयभाव' स्थित “हूये' का फलावेश 


तीसरे भाव भें शतु शुक्र को तुला राशि पर 
स्थित वीच से सूये के प्रभाव से जातको का भाई- 
बहिनों से वैमनस्य रहता है तथा पराक्रम में कुछ 
कमी छाती है । फिर भी यह जातक बडा हिम्मती 
होता है ॥ 

सातवीं मित्रवूष्टि से नयमभाव को देखने 
से जातक के भाग्य में बृद्धि होती है तथा बड़ धर्म 
में भी आत्या रखता है । 





पृह लग्न को कुच्याली के 'जतुर्थ साज' स्थित “कूर्ये का फलावेश 


शौये भाव में मित्र मंमस की राशि पर 
स्थित सूर्य के प्रधाव से जातक की माता, भुमि तथा 
आवन आदि का सुख प्राप्त होता है तथा शरीर 
सखी रहता है । 

सातवीं शद-दष्टि से दशमभाव की देखने 
के कारण जातक का पिता से वेमनश्यं रहता है 
तचा राज्य एवं व्यवसाय के खेत में अधिक प्रयत्न 
करते पर ही सफलता मिती है ॥ 





२६० 


गिह! लग्न को कुण्डली के 'पंचमप्ताव स्थित “सुय का फ़सादेश 


सये पांचवे भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित 
सूर्य के अभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान 
के छेत्र में अच्छी सफलता मिलती. है। थह जात्मज्ञाती 
तथा उग्र मस्तिष्क वाला होता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादशभांव को देखने 
से युद्धि-दल द्वारा पर्याप्त गामदनी होती है। ऐसा 
न्यक्ति जहकारी भी होता है । 





“सिह' लग्न को कण्डली से 'वष्ठभाण' स्थित “सूर्ये का फलादेश 





छठे भाव में शत्रु शनि को राशि पर स्थित 
सये के प्रभाव से जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त 
करतां है तथा कठिनाइयों से घबराता नहों है। 
शारीरिक सौन्दर्य में कमी जाती है सथा रोग एव 
परतंक्षता के योग भी बनते हैं । 

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने 
से खच अधिक रहता है तथा गाहरी स्थान के सबंध 
से भी लाभ होता है । 





'सिह' लग्न को कल्डलो के 'सप्तमभाष स्थित “सूर्ये का फलादेश 


सिह लग्न : सप्तभभाव - सूर्य सातव भाव में एत शनि की राशि पर 


स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का स्ी-पस से 
वमनस्य रहता है तथा व्यवसाय के लेल दें फठि- 
नाइयों के बाद सफलता मिलती है । 

सातवीं दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
शारीरिक शक्ति एवं स्वाभिमान में सुद्धि होती है 
ओर. वह अपने यल का विस्तार शी करना है । 





२६१ 


लिह लग्न को कुण्डली के “मध्टमभाष' स्थित 'सुपै' का फसबिश 
सिंह लग्न : अष्टमभाव : सूर्य 

















आठवे भाव में मिष गुरु की राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक की कुछ कठिनाइयों के साथ 
बायु एव पुरातत्व का लाभ होता है तया बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से शक्ति प्राप्त होती है । 

सातवीं दृष्टि से ठ्रितीयभाष को देखने से 
कठिन परिश्रम द्वारा धन एवं कौटुम्बिक सुख प्राप्त 
होता है । ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है । 








नर्वे आव में मित्र मंगल को राशि पर स्थित 

उच्च के सूर्य के प्रभाव से जातक की 'भाग्य-शक्षित 

टन होती है तथा वर्ष में भी अभिरनि बनी रहती 
१ 


पालवी वीच दृष्टि से तुत्तीयभाव की देखने 
से जातक को भाई-बहिनों से असन्तोष रहता है तथा 
प्राक्स के बारे में ऐसा व्यक्ति लापरवाह रहता 
है। स्थूल शरीर वाला भाग्यवान तथा ईशवर-भवस 


होता है। 








सिह शम्म की कुण्डलो के 'बशसम्राब' स्थित 'सुव' का फलादेश 
सिह लग्न : दशमभ ब्र : सूर्य 





दसव भाव सें एतु शुक्र की राशि पर स्थित 
सुर्य के प्रभाव से जातक का पिता से बेमनश्य रहता 
है, प्राशु राज्य एवं व्यवसाय के शेव में उस्नति 
एवं मात-प्रतिष्ठा का लाभ होता है । 

सातवी मिलन्दष्ट से चतुर्थभाव की देखने 
के कारण भाता, भूमि तथा भवन का यथेष्ट सुख 
भी मिलता है । 





२६२ 

"सिह! सल को कुलो के 'एकावशभाव स्थित "प्ये का फलारेश 
सिंह सवरत : एकादशभाव : सूर्य 

De ह Fn भ्यारहवें भाव भें मिठ बुध की राशि में 
स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी 
रहती है तथा शारीरिक में बुद्धि होती है । 
सातवीं मित्र-दृर्ष्टि से पंभमभाव कों देखने 
से विधा, बुढि तथा सन्तान का सुख भी यथेष्ट 


मिलता है। ऐसे व्यक्ति की बाणी सें कुछ उपरता 
रहती है और वहु स्वार्थी भी होता है - 





पंतह' ल फी कमली के 'डादशसाब' स्थित सूये का फलादेषा 


सिह सरन : घादशभाव : सूर्य बारहयें भाव सें मित चन्द्रमा की राशि पर 
“2 स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का शरीर दुर्बल 
बना रहता है! बाहरी स्थानों से सम्बन्ध से लाभ 
होता है तथा खर्च पर प्रभाव भना रहता है ॥ 
जातक भ्रमण का शौकीन भी होता है । 
सातवीं शतू-दृष्टि से बष्ठभाव की देखने से 
शितुपक पर प्रभाव अना रहता है तथा ठनेक 
कठिनाइयों के बावजुद शक्ुओं प्रर विजय पाता है । 





गसह' लग्न में 'चखमा 


नहह लग्न को कुण्डली के 'प्रथममाज स्थित "असामा का फलादेग 


| पहले भाव में मित सूर्ये की राशि पर स्थित 
| न्द्रमा के प्रभाव से जातक शरीर से दुर्बल, फ्रमण- 
प्रिय तथा कुछ चिन्तित बना रहने वाला होता है । 
सातवीं शतू-दूष्टि से सप्तमभाव फी देखने से 
स्त्री तथा व्यवसाय से क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों तथा 





१६२ 
तुसह' लग्न फी कुण्डली के "हितीपभाव' स्थित 'चसामा' का फलाबेश 


सिह लग्न : द्वितीय भावं : चन्द्र दसरे भाव भें मित्र खुष की राशि पर 

न ~ © | स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक की घन फी 
अल्प हानि होतो है ॥ उसका रहन-सहन ठाठदार 
होता है॥ कुटुम्ब से भी कुछ असन्तोष रहता ॥ है 
तथा बाहरी स्थानों से लाभ तथा सुख मिलता है। 
सातवीं मित्-दुष्टि से अष्टमभाव फी 


देखने से आयु-वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्वका भी 
कुछ कमी के साय लाभ होता है! 





गृसह' लश्त फी कुण्डली के पाय स्थित "लमा का फलावेश 


सिंह लग्न : तृतीयभाव : चन्द्र तीसरे भाव में सामान्य मिद शुक्र की राशि 
२० 7 पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को भाई- 

बहिन के सुख तथा पराकम सें कुछ कमी रहती 

है। बाहरी स्थानों के सम्बन्धो से लाभ होता है । 


सातवीं मित्न-दुष्टि से नवमधाज कीं देखने 
से भाग्य एवं धर्मे को उन्नति होती है तथा खर्चे 
आराम से चलता रहता है । अन्य सोगों की दृष्टि 
में ऐसा व्यक्ति घनी तथा सुखी समझा जाता है । 











गंधह' लग्न फी कुण्डली के 'लतुर्णभाव स्थित 'लनामा का फलारेषा 


सिह लग्न : चतुर्थेभाव : चन्द्र थे भाव में मित मंगल की राशि पर 
0 स्थित खन्वमा के प्रभाव से जातक की माता, भुमि 
तथा भवन जादि का सुख कुछ कष्ट के साथ अल्प 
परिमाण भें मिलता है तथा घरेलू खर्षो से परेशासी 
घनी रइंती हे! 
सातवीं उच्न दृष्टि से दशमभाव फी देखने 
से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, 
सुख तथा सफलता फी प्राप्ति होती है १ 


रपट 
पंत! लग की कृष्डलो के 'पंखलभाव' स्थित 'सम्दभा' का फलादेश 
सिंह लग्न : पंचमभाव : चन्द पाँचयें भाव में मित्र गुर की राशि पर स्थित 
म चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को सन्तान सभा विद्या. 
बुद्धि के क्षेत्र थे बाघाए रहती हैं। खर्चे को चिन्ता 
से मस्तिष्क परेशान भी रहता है १ 
सातवीं मिक्गद्ष्टि से एकादशभाव को देखने 
से जातक बुद्धि-बल से शामदनी के क्षेत्र में सफलता 
YX ग्राप्त करता है, परन्तु उसे कुछ असन्तोष भी बना 
ड व्हता है शी 





गह लग्न की कृण्डसो के 'वष्ठलाब स्थित “वसमा का फलादेश 


छठे भाव में शतु शनि की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को शत्-पक्ष दारा उत्पन्न 
झगहों तथा रोग आदि में खचें अधिके करना पडता 
है, जिससे गन दुःखी बना रहता है ॥ 

सातवीं दृष्टि से स्वराणि में दादशभ।व को 
देखने से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है 
तथा भाय कम रहते हुए भी अधिक खर्चे होता है । 
वंह खर्च से द्वारा ही शतू-एल्ष में सफलता भी पाता है! 





लम की कुण्वली के 'सफमभाव स्थित "थसामा' का उसातेश 





सिह लग्न : सप्तमभाव : न्द्र 


सातवें भाव यें शके शनि की राशि पर 
स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को स्ती तथा 
व्यवसाय के क्षेत्र भें हानि उठानी पडतो है तथा 
बरेलू खर्चे चलाने में कठिनाई आती है॥ बाहरी 
स्थानों के सम्पर्क से साभ होता है । 

सातवी मिक्दूष्टि से प्रथमभाय को देतरे 
के कारण शरीर दुबल तथा रहता है । 





२६४५ 
“सिंह' लग्न की कृष्डली के ' अष्ट्मभाव' स्थित 'चन्टमा' का फलादेषा 


सिह सग्न : अष्टमभाव : चन्द्र आठवे भाव में मिठ गुरु को राशि पर 
वा २००० एट स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को आगु एवं 


पुरातत्त्व के क्षेत्र में हानि तथा चिन्ता के अवसर 
उपस्थित होते हैं। पेट में विकार रहता है सथा 
बाहरी स्थानों से साभ होता है। 

सातवीं मित्रदृष्टि से ड्वितीमधाव को देखने 
से धन की भो कुछ हानि होतो है तथा कोट्म्यिक 
सुख भी अल्प परिमाण में प्राप्त होता है । 





'सिह' सग्न की कृष्डसो से 'सवमभाव स्थित “चन्द्रमा का फलादेश 


सिह सग्न : नवमभाव : चेन्द्र | 

। ७9५ क नवे भावमे मित्र मंगल की राशि पर स्थित 
Dre | चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के भाग्य की वृद्धि होती 
है, परन्तु धर्मे-पालन में कमी रहती है। 

सातवीं सम-दुष्टि से तृतीयभाव को देखने 

के कारण पराक्रम तथा भाई-सहितों के सुख मे को 
कुछ कमी बनी रहती हैं। ऐसा ध्यक्ति मानसिक 
दुबेसता का शिकार भीं होता है । 


वसह” लग्न को कृष्डली के "श सभाम” स्थित “वसमा का फलादेश 


सिह लग्न : दशमभाव : चन्द दसवें भाव में सामान्य मिठ शुक्र को राशि 
पर स्थित उच्च के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक पैतृक 
सम्पत्ति का मघिक व्यय करता है तथा राज्य एव 
व्यवसाय के क्षेतत में खुटिपूर्ण सफलताएँ प्राप्त 
करता है | 

सातवीं नीचदुष्टि से चतुर्येभाव को देखने 
से जाता, भूमि तथा भसन के बुध में कमी आतो है 
तथा खर्चे की अधिकता से मन अशान्त बता रहताहे। 





२६६ 
'सिंह लग्न की कुण्डली के एकादशभाव स्थित “चस्मा का फ़लावेश 


सिह सग्न : एकादशभात : चन्द्र गयारहयें भाव सें मिठ बुध की राशि पर 
स्थित चन्द्रमा के अभाव से जातक को बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है, परन्तु खर्चे 
भी अघिक बना रहता है ॥ 

सातवीं मिङ्गदृष्टि से पंचमभाव को देखने 
के कारण विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के पक्ष में धी 
कुछ कमी रहेती है। बाहरी तौर पर ऐसा खातक 
ध्नी समझा जाता है । 





"सिह. लग्न को कुण्डली के 'हादशभाव' स्थित प्वकळमा' फा फलादेश 


सिह लग्न : द्रादशभाव : चन्द्र बारहुब भान भें स्वरागि में स्थितं व्ययेश 
Vi का दु? दु चन्द्रमा के प्रभाव से जातक फा खर्चे अधिक रहता 
> | है सथा बाहरो स्थानों के सम्बन्ध से यणा, सुख तथा 
लाभ की प्राप्ति होती दै । 

सातवीं एव्दष्टि से पभाव की देखने के 

कारण जातक अपने मनोबल तथा खर्चे के बल पर 
झवु-पक्ष पर विजय पाता तथा प्रभाव स्थापित करता 
है, परन्तु मगड़े-मुकहमे आदि में खचे बहुत होता है । 





गसह' लग्न सें “मंगल 


गंधह' लग्न फी कुण्डली के 'प्रथसभाष स्थित 'लंगल' का फलारेग 


सिह लग्न - प्रथमभाव ` मंगल पहुसे भाव में मित्र सूर्य की राशि प्र स्थित 
[गल के प्रभाव से जातक का व्यक्सिस्व प्रभावशाली 
होता है । वहे भाग्यवान्‌, धर्मात्मा तथा ईश्वर-मक्त 
थी होता है । चौथो दृष्टि से स्वराशि के चतुर्थ 
की देखने के कारण भाता, भूमि तथा भवन का सुख 
मिलता है । सातवीं एतुदृष्टि से सप्तमभाव की 
देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के धेत भें प्ररेसानियाँ 
आती हैं। आठवीं मिक्नदृष्टि से अष्टमभाव को देखने 
से आय तथा पुरांतस्व का साभ प्राप्त होता है । 





२६७ 


'सिह' लगन की क्ष्डसो के 'हितौयमाध' स्थित 'अंगल' का फलादेश 


सिह लग्न : द्वितीय भाव : मंगल 


जर 


६22 


हि 


[तष 














दूसरे भाव में मित्र बुघ फी राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक की धन तथा कुटुम्ब फा सख 
मिलता है । परन्तु पाता, भ्रूमि तथा भवन के खु में 
कमी रहती है। चौयी मित्त-दृष्टि से धंचमभाव को 
देखने से विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के पक्ष में सफलता 
मिलतो है । सातवीं मित्र-दुष्टि से अष्ठमभाव को देखने 
से आयु तथा पुरातत्त्व को वृद्धि होती है। आठवीं दृष्टि 
से स्वराशिके नवमभाव की देखते से झाग्य तथा धर्म 


की भी वृद्धि होती है। 


गृह! लग्न को क्यातो के 'तुतीयभाव स्थित 'मंगल' का फलादेश 
सिह लग्न : तृतीयभाव : मंगल तीसरे भाव से शब्नु शुक्र को राशि पर स्थित 





मंगल के प्रभाव से जातक की भाई-बहन का सुख 
मिलता है तथा पराक्रम भें वृद्धि होती है। चौथो 
उच्चदृष्टि से धध्ठभाव को देखने से क्षतूपवी पर विजय 
प्राप्त होती है । 

सातवी दृष्टि से स्वराशि के सवमभांवं को 
देखने से सर्म तथा भाग्य को उन्नति होती है । आठयी 
शतु-दुष्टि से दशभभाय को देखने से पिता, राज्य तथा 
ब्यवसाय के होत में भी सहयोग, सफलता एवं सुख 
फी प्राप्ति होती है । 


सिह लग्न की कण्डली से 'धतथसांव स्थित "मंगल' का फलादेषा 


सिह लग्न : चतुथेभावः मंगत 





चये भाव में स्वराशि स्थित मंगल के प्रभाव से 
जातक को अमि, भवन एवं माता का सुख प्राप्त होता 
है | चौथी शल्-दूष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री 
सथा व्यवसाय कै कषत में कुछ कठिनाइयों के साय 
सफलता मिलती है। सातवीं शतू-दुष्टि से दशभभाव 
को देखने से पिता तथा लाभ के क्षेत्र में सहयोग एवं 
अतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आठवीं मित्र-दृष्टि से 
एकादशभाव को देखने से आमदनी को खुद वृद्धि 
होती रहती है ! 





२६८ 
"लिह लग्न को कृष्डली के 'पंचपप्ताव' स्थित 'मंगल का फलादेश 
सिहूलग्न: पंचमभाव: मगस पांचवें भाव मैं मित्र गुरु को राशि पर स्थित 
द ००० मंगल के प्रभाम से जातक की विद्या, बुद्धि एवं संतान 
का लाभ होता है। चौथी मित्र-दृष्टि से भष्टमभाव 
को देखने से आयु की वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का 
लाभ होता है । 


टर सातवीं मित्र-दुृण्टि से एकादशभाव से देखने से 

मामदनी खूब रहती है॥ खाठ्दी नीच-दृष्टि से द्रादस- 
/ झान को देखने से खर्चे को परेशानों शती है तथा 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध भी निर्बल रहते हैं। 





पृसह' लग्न को कुण्डली के 'वत्ठभाव' स्थित 'मंगल' का फसादेस 
सिद्दू लग्ने : पष्ठभाव : मंगल छठे भाव में शस्त शनि को राशि पर स्थित 
। उच्च मंगल के प्रभाव से जातक को शरत्तुपरक्ष में 
एफलता मिलती है सथा भाग्य को शक्ति से सुख 
प्राप्त होता है । चौयो दृष्टि से स्वराशि भें मवमभांय 
को देखने से भाग्य तथा सर्म को उन्नति होती है । 
सातवीं नीचदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से 
खर्चे को परेभानी रहती है तथा बाहरी सम्वन्ध कम- 
और रहते हैं। आठवीं मित-दृष्टि से प्रथमभाव की 
देखने से शारीरिक प्रभाव, सौन्दर्य एवं सुख को यदि 
होती है । १ 
गह! लग को कृष्टली के “सव्तमभाव' स्थित “मंगल' का फलादेश 
सिह सग्न : सप्तम भाव : मंगल सातवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित 
< मंगल के प्रभाव से जातक फी कुछ कठिनाइयों के साच 
स्त्री सथा ब्यवसाय के शोत में सफलता मिलती है । 
रुष चौयो शदू-दष्टि से दशमभाव को देखने से पिता से 
| कुछ मतभेद रहता है परन्तु पिता, राज्य तथा व्यवसाय 
दारा साभ एवं सफलता को प्राप्ति भी होती है । 


सातवीं मिन्त-द्ष्टि से श्रथमभाव को देखने से 
> शारीरिक सौन्दये एवं सौभाग्य का लाभ होता है | 
आठवीं मिह्-दृष्टि से द्वितीय धाव की देखने से छने तथा कुदुम्व का सुख भी 
मिलता है । 








२६६ 

पसह सग्म फी कष्डलो के 'अष्टसभाव' स्थित 'मंगल' का कलारेश 
सिह लग्न : भष्टमभाव : मंगल आठवे भाव में मित्र गुरु को राशि पर स्थित 

Nas (>> २” “मे बगल के प्रभाव से जातक को आयु एवं पुरातत्त्व को 
शक्ति का लाभ होता है॥ परन्तु भाग्य तशा धर्म के 
पक्ष में कमी रहती हैं। चौयी प्रिन्न-दृष्टि से एकादश- 
मात की देखते से मामदनी खूद होती है। सातवीं 
मित-दृष्ठि से द्वितोभाव को देखने से कौटुम्बिक सुख 
तथा गन का लाभ भी होता है। 


शाठ्यी मित्त-दुष्टि से तृतीपभाव को देखने से 
पराक्रम बढ़ता है तथा भाई-बहिन के सुख में वृद्धि होती है। आठवीं सामान्य मित- 
दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से जातक सुखी जीवन बिसाता है। 
लिह लग्न की कृष्डली के 'नवमभाव' स्थित "मंगल का फलादेश 
सिह लग्न: नवभभाव : मंगल नवें भाव में स्वराशि-स्यित भंगल के प्रभाव से 
जातक से भाग्य तथा धम को उन्नति होती है । चौथो 
नीच दृष्टि से हादशभाव को देखने से खर्चे को 
अधिकता से कष्ट प्राप्त होता है तथा बाहरी सम्बन्धं 
से भी परेशानी होती है। 

सातवीं छतू-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से 
धाई-यहिन का सुख अतन्तोषजनक रहता है, परन्तु 


| # पराक्रम में वृद्धि होती है । आठवीं दृष्टि से स्वराशि में 
घतुर्थभाष को देखने से माता, भूमि तथा धवन का अभेष्ट सुख प्राप्त होता है । 


गसह' लग्न की कृष्डली के 'बशमलाव स्थित "मंगल' का फलादेश 

सिहुलग्न : दशमभाव : मंगल दसवें भाव में शत्रू शुक्र को राशि पर स्थित 
जट ॥ मगस के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यव- 

साय के क्षेत में उन्नति, सफलता एवं सम्मान के 

भोग प्राप्त होते हैं। थौयी मित्न-दुष्टि से भथमभाव 

को देखने से शारीरिक प्रभाव तथा सौभाग्य में वृद्धि 

होती है. । 


सातवीं दृष्टि से स्वराशि में सतुथंभाव को 
देखने से माता, भूमि तथा भकान आदि का सुख 
मिलता है । आठवीं मित्र-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान एवं विद्या-वद्धि के 
क्स में थी सफलता प्राप्त जोती है ह 














"9८ 


“संह लग्न की कुण्डली के 'एकाबशभाव स्थित “मंगल का फलादेश 


सिह लग्न: एकादशभाव: मंगल ग्यारहवें भाव में मित्र खुध की राशि में स्थित 
च ए मंगल के प्रभाव से जातक को अय में वृद्धि होती है 
£ तथा भाता, भ्रृमि, भवन बदि का सुख भी मिलता है । 
<<) चौथी मित्र-दृष्टि से द्वितीगमभाव को देखने से घन तेया 
कुटुम्ब के सुख में वृद्धि होती है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से 
विद्या, वृद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में सफलता मिलती है ॥ 
2 आठ्यीं उच्चदृष्टि से घष्ठभाव फी देखने से शतु तथा 
४ रोमो पर विजय प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा 

प्रभावशाली, धनी तथा शत्रुजथों होता है ॥ 


भतह” लग्न को कुष्डली के 'द्वाबशभाष' स्थित “मंगस' का फलादेश 
सिह लग्त : दादशभाय: मंगल बारहदें भाव में मित्र घन्द्रमा को राशि पर स्थित 
नीच के मंगल के प्रभाव से जातक को खर्चे के बारे सें 
कठिनाई उठानी पढ़ती है तथा बाहिरी सम्बन्धों से कष्ट 
मिलता है । माता, भूमि तया भयन के सुख में भी हानि 
| पहुँचती है चौयी शलु-दृष्टि से तुतीयभाव को देखने से 
भाईं-यहिन के सुख तथा पराक्रम में यूद्धि होती है ॥ 
"ऊर सातवीं उच्चदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से 
2४ २2 शत्रुओं पर विजय मिलती है ॥ सातवी शत्रु-दृष्टि से 
सप्तमभाव की देखने से स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख प्राप्त होता है! 


मसह' लग्न में “बुघ 


मंतह! सप्त को कुण्डली के अननभाड' स्थित शव का उशाविश 

{सह लग्न: प्रथमभाव : वुघ पहुते भाव में मित्र सूरये की राशि पर स्थित दुध 

के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एबं प्रभाव में 
वृद्धि होती है । ऐसा व्यक्ति विवेकी, दानी, भोगी तथा 
धनी होता है । 

साएवीं मित्र-दृष्टि से सप्ठदमभाष री देखने से 

व्यवसाम तथा स्ती के पक्षा में भी उन्नति, सफलता एवं 
सुख फी प्राप्ति होती है । 














२७१ 
पसह लगा को कुण्डलो के “द्वितीयभाव' स्थित “बुध' का फलादेश 


दूसरे भाव में स्वराशि स्थित उन््च के बुध के 
प्रभाव से जातक के धन तथा कोटुम्विक सुख को वृद्धि 
होती है । भाई-बहिनो का यथेष्ट सुख भी मिलता है । 
सातवीं नीच-दृष्ठि से अष्टमभाव को देखने से 
आयु तथा पुरातत्त्व के वारे में अनेक संकटों तथा' 
चिन्ताओं का शिकार बनना पडता है। पेट को ब्रोमारी' 
रहतो है तथा दनिक जोवन भी असन्तोषजनक बना 
रहता है । 





गिह लग्न की कुष्डली से 'तृतोयभाव' स्थित बुध का छशाविश 


सिह लग्न : तृती पभाव : खुष तीसरे भाव में मित्र शुक्र को राशि पर स्थित 
ष्ट ह छु छ कह टू "नै बुध के प्रभावसे जातक का पराक्रम बढ़ता है तथा 
bN | भाई-बहिनों का सुख भी मिलता है । 

दवीं मित्र-दुष्टि से नवमभाव को देखते से 
भाग्य को छन्नति होती है तथा सर्म फा पालन भौ 
होता है । 

ऐसा व्यक्ति सनी, धर्मात्मा, पराकमी, यशस्वी 
८“ ० लशा सुखी होता है । 








मृताह सप्त फी कृष्डली के 'अतुर्यभाव' स्थित 'जुख' का फलादेश 


सिह लग्न : चतुथे भाव : बुध 
आर प्स्र | खोये भाव में मित्र मंगल फी राशि पर स्थित बुध 
DC 6 के प्रभाव से जातक की माता, भूमि तथा भयन का 
पर्याप्त सुख मिलता है सथा धन का संचय होता है । 


सातवीं मित्र-द्प्टि से दशमभाव को देखने 
राज्य, व्यवसाय तथा पिता के क्षेत्र सें सुख, सम्मान तथा 
लाभ मिलता है । 


२७१ 
पसह' लग्न की कुण्डलो के “पंसमलाव' स्थित बुघ का फलादेश 


सिह छन: पंथमभाव : बुघ पाचने भाव भें मित्र गुरु की राशि पर स्थित बुधे 
तनया 2 के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के कोल 

er में पर्याप्तं सफलता मिलती है । साथ हौ, धन की उन्नति 
॥ भी होती है । 







सातवीं दृष्टि से स्वराशि के एकादशभाव की 
देखने से आमदनी बहुत अच्छी रहती है । ऐसा जातक 
धनी, सुखी, विद्वान्‌, सज्जन तथा स्वार्थी होता है । 


"सिहु' लग्म की कुण्डलो के 'वष्ठसाव' स्थित 'अुष का फलादेश 


छठे भाव में मित्र शमि की राशि पर स्थित बुध 
के प्रभाव से जातक शब्रु-पक्ष में नम्नता एवं घन की 
शक्ति से सफलता प्राप्त करता है ! 





सातवीं मित्र-दुष्टि से हादशन्ना|व भें देखने से 
खर्च अधिक होता है तथा धाहरी स्थानों के सम्बमः 
से लाभ मिलता है। फौदुम्बिक सुध की प्राप्ति कम 
ही होती है ॥ 





(सह लग्न की कुण्डलो के “सप्तमभाब स्थित 'बुघ' का फलादेश 


सिंह लग्न: सप्तमभाव बुध सातजें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थितं 
i म 7 2 बुध के प्रभाव से जातक की सुन्दर स्त्री मिलती है तथा 
व्यक्षताय के क्षेत्र में भी लाभ होता है॥ घन तथा 
कुटुम्ब का सुख भी मिलता है ॥ 
ह सारावी मित्र-दृष्टि से प्रथमभाव की देखने से 
जातक .के शारीरिक सौन्दर्य, मात्मिक बले, विवेक तथा 
यश की वृद्धि होती है ॥ 





२७२ 


वह! झग को दुधाची छे 'छन्डणसारय बएयस “दुधा साल्ट्स 


सिंह लग्न : डज्टममाय- दुध ठवे भाव में सिक्न धुर की राशि पर स्वत 
हा 0020 Re नीच के शुर के अभाव से जातक की ओडू-पक में संकटों 


हे ७ क~ ड! का सामना करना पढ़ता है दथा पुरातत्त्त की हानि 
छळ... तुला > E ४ टी ; 4 
॥ ४6 ७७ 4 # ५ होती है। 


सातवी उच्च दृष्टि से सदला मे द्वितीयाय 
को देखने से धन की कभी रहुदे हुए भी दैविक खर्च: रा, 
धूत होती है तथ! कीटूम्दिङ सुख चिन्तनीय रहता दः 





वृं सक कौ वसली से “दयमभ्राच हरर खुण फा कतार 


सिंह लग्ल : नवमभाव: बुध नयें भाव सें मित्र मंगल भी राशि पर स्थितं कूर 
न) के प्रभाव से जातक के शार्प तथा धर को उत्कल होः 


4 १५, छ हि ०४ है। यह धनी, सुंडी, ईमानदार, उदार, सज्दन तथ 


ईाबर-अक्त होता है । 

| सातवीं मिक्-दृष्टि से तृतीयभाव कः देखते से 
# | पराक्रम यें बढि होती है तया भाई-दहिनों का खुद भी 
मिलता है। ऐसा जातक दडा यशस्वी होता है तपा 
निरन्तर उन्तति करता रहता है! 








सह लग्ने: दशम भानः बुध 
| CS र म्याद si बसे भाद में मित्र शुक्र की राशि पर स्थिते शुर 
2 व “ही. द ” | के प्रभायसे जातक को पिता, राज्य व्यवसाय के केले 
। में पर्याप्त सफेलताएँ मिलती उँ तथा शन तथा अतिष्ठा 


ग्राप्त होती है । 


| सातवीं मिळर-दूष्टि मे 'चतुर्थभाव की देखने से 
| माता, भूमि तथा भकान आदि का सुख भी मिलता है ॥ 






२७४ 
नसह लग्न की काली के "एकावशभाय” स्थित हुए का फलावेशा 


ग्यारहवें भाव में स्वराशि-स्थित शुरु से प्रभाव 
से जातक को यवेष्ट लाभ होता है तपा धन, यश एमं 
सुख को युद्धि होती रहती है । 

सातवीं मित्र-दुष्टि से पंचमभाव को देखने से 
सन्तान एवं विद्या-मुद्धि के क्षेत्र मे भी सफलता प्राप्त 
होती है। -ऐसा व्यक्ति धनी, सुखौ, यशस्वी, विद्वान्‌ 
तथा सन्ततिवान्‌ होता है ! 








तसह लग्न की कुण्डलो के 'हाइशभाव' स्थित 'डुघ' का फलादेश 


सिंह लग्न : ह्ादशभावं: शुरु बारहेवे भाव में शत्र्‌ चन्द्रमा को राशि पर 
स्थित शुरु के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है, 
परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी होता है । 


सातवीं मित्र-दष्टि से बध्ठभाव की देखने से 
शत्र-पक्ष सें धन तथा विवेक द्वारा सफलता प्राप्त होती 
दै, परन्तु झगडे-टटों के कारण उसे हानि भी उठानी 
पड़ती है | 





भसह' लग्न में गुर 


गसह' लग्म की कुण्डसी से 'अयभसाल' स्थित 'गुर का फलादेश 
सिह लग्न: प्रथमभाव : शुरु पहले भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित 
वणा का गुद से प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दय, भ्रभ 
तथा दीर्घायु की प्राप्ति होतो हे! पाँचतों दृष्टि से 
स्वराशि से पंचमभाव की देखने से सन्तान, विद्या तथा 
बृद्धि के लेत्र ले सफलता मिलती है। 
सातवीं णतू-दृष्टि से सप्तमभाव की देखने से 
स्तो तथा व्यवताय के हात में कुछ असन्तोष रहता है? 
4० नवीं मित्र-दृष्टि से नवभभाव की देखने से भाग्य तथा 
धर्मे की वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का भी लाभ होता है। 





000“ 


गसह लग्न की कृष्डली के 'हितीयपाच' स्थित गुर का फलादेश 


सिंह लग्न : द्वितीयभाव : शुरु इसरे भाव से मित्र बुध की राशि पर स्थित 

र्र बक कट ` शुर के प्रभाव से जातक को धत तथा कौट्भ्बिक सुख 

की प्राप्ति होती है, परन्तु सन्तान के पक्ष से कुछ कष्ट 

भिलता है। पाँचवी नौच-दब्टि से षष्ठभाव को देखते से 
शत्तु-पक्ष तथा ननसाल से हानि होतो है । 

सातवी दृष्टि से स्वराशि से अष्टमभाव की 

देखने से आयु तथा पुरातत्व को बुद्धि होती है । नयी 

शतु-दृष्टि से दशमभाव फो देखने से पिता से मतभेद 
रहता है तथा व्यवसाय एवे राजकीय झेल में जसन्तोष बना रहता है । 


गैसाह सलग्न की कुण्डली के-'शुतोपभाव' स्थित 'गुर' का फलादेश 
सिह लग्न : तृतीय भाव : शुरु तीसरे भाव सें शतु शुक्र की राशि पर स्थित शुध 
के प्रभाव से जातक का भाई-यहिनो से मतभेद रहता 
है, परन्तु पराक्रम की वृद्धि होती है सन्तान का सुख 
कुछ कठिनाई से मिलता है तथा आयु का लाभ होता है 
पाँचवों शत्तु-दृष्टि से सप्तमंभाव को देखने से स्तौ 
४| तथा व्यवसाय के पक्ष में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। 
“५ | साततीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव की देखने से सुद्धि बस से 
८77” भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है। नवीं मित्र-दृष्टि से 
एकादशभाव को देखने से लाभ खूब होता है । ऐसा जातक प्रत्येक क्षेत्र सें साहसी 
होता है ॥ 


“सिह लग्न की कुण्डली के आअतुर्ण भाव स्थित “गुंड का फलावेश 
सिंह संग्न : चतुर्थ भाव: गुरु म भाव सें मित्र मंगल की राशि पर स्थित 
बक्क 7 टू | गुरु के प्रभाव से जातक की भाता, भूमि तथा अयन के 
सें कमी खाती है, परन्तु विद्या एवं सन्तान के पक्ष में 
लाभ होता है १ 
कक पाचवी दृष्टि से स्वराशि के अव्टमभाव की देखने 
से याग तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। सातवीं शतु- 
दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता से वमनस्य रहता 
है तथा राज्य एव व्यवसाय से पूर्ण लाम नही होता । 
नवीं उच्च दृष्टि से दादशभाव की देखने से खर्च अधिक होता है तथा बाहरी सम्यन्धों 
से लाम एबं सुख मिलता है । 
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छु छपरा एरी सुण्डली के “दरमा स्थित गुर झा फलादेश 
(ड लरत : पंचम भाव : गुर पाँचवें झाट में स्वराशि-स्थिद इद के प्रभाव से 
क प्र => जातक की विद्या-बुद्धि एव तन्तान के पक्ष में सफलता 
शिलती है । पाँचदी मित्रवूष्टि से नवमभाव को देखने 
से भव्य तंथा घमं को चूढि होतो हैं। साथ हो 

। पद्यतत््व का लाभ भी होता है । 


सातवीं मिंत्रन्दूण्टि से एकादशभाय को देखने 

से क्षामदती अच्छी रहती है। नवीं मितन्दृष्टि से प्रथम 

270 भाव को देखने मै शारीरिक सुख, मनोबल, यश, सुख 

तथा प्रभाद की प्राप्ति होती है, उरन्तु शुरु के आप्टमेश होते के कारण सुख-दुःख दोनों 

का अनुभव होता रहता हे । 

(सिह लग्न की ऋण्डली से “वमा स्थित “गुर का फर्ावैश 

सिहल*न : षष्ठभाव : गुरु छठे भाव में शद शनि की राशि पर स्थित नीच 

कासा 7 अकः 4 के गुरु के प्रभाव से जातक को शद-पक्ष से चिन्ता रहती 

| है। विद्या तया दन्तान का पक्ष भी दुर्बल रुहतांह। 

हन २ ! उरातत्त्व की हानि होती है तया दैनिक जीवन के सुख से 

4 भी कभी आती हे 


पाँचवों दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, 
१ राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य सफलता मिलती 
र है॥ सातवी उच्च दृष्टि से दादशभांय को देखने से बाहरी 
सम्बन्धी से श्रेष्ठ लाभ होता है तया च्यम अधिक रहता है ॥ नवी मित्र-दष्टि से 
हदिंवोयभाव को देखने से धन एवं कुटम्ब को सामान्य वृद्धि होती है । 
गसह' लग्न की ऋणष्णसी के 'सप्तमधाव स्थित "गुर का फलादेश 
सिंह ल्म : सप्तमभाव : गुरु सातव भाव सें झल शनि को राशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक का स्तो से वैमनस्य रहता है 
तथा दैनिक स्यवसाय के हत में परेशानियों का अनुझद 
होता है । विद्या तया सन्तान के पक्ष में सामान्य सफलता 
| मिलती हैं। आयु भी वाढि होती है तथा ५रातत्त्व को 
द सामन्य लाभ मिलता है । 
पाँचवों दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आथिक 
तठे लाभ अच्छा रहता हैं। सातवीं मित्नन्दुष्टि से घ्रथमभाव 
को देखने से शारीरिक सौन्दर्य तया प्रभाव से चडि होती 


है। नयीं शत्र-दृष्टि से तुतीयभाव को देखने से पराक्रम की कुछ वृद्धि होती है, पर 
भाई-बहिनोसे वेमनस्य रहता है । कुछ वृद्धि होती है, परन्तु 
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दूह! लग्न की कुण्डली के “अष्टमशाए स्थित 'पुद' शा फलादेश 
सिंह लग्न : अष्टमभाव : झुर आठवें भाव में स्वराशि-स्थित यु के छाड 
< © न. से जातक की आदू तथा पुरातत्त्व में रि रोवी हैं, 
Ne £ ~ एरन्तु सन्तान के पक्ष से कण्ट मिलता है संथा विष्ट, 
बुद्धि में भी कुछ कभी रहती दै; 
पाँछवों उच्च दृष्टि से ड्वाइस्ःश रगो देखने 
से खने अधिक रहदा है तसा दाहती स्यच 
के सम्वन्ध से लोभ शिलता है! घातक मित्र 
AON | दृष्टि द्वितीयभाव की देखने से जातक घव-यूक्ति 
he FF. के लिए प्रयत्नशील बहुता है तथा कुट््य का साण;न्य 
सुख {खलता है। नवीं मिळदृष्टि से शतुर्णणार की देखते से माता, भूमि तपा भवन 
के सुख में कुछ कमियों के साथ सफलता शिलती टँ । 





“सिह सग्न की कुष्डली के 'नतमभाष' स्थित गुर कः फलादेश 
सिंह लग्न : नवमे नाव : शुरु नचे कांब में मित्र मंगल की राशि यर सिल 
Oe 7 गुर के प्रभाव से जातक के भाग्य एवं छम को युट 
होती है। पुरातरुव खे होस से सफलता गिलती है! 
पाचवी मित्रदृष्ठि से भ्रथमजाद को देखने के कारण 
शारीरिक प्रभाव, सुख एवं सवल को प्राप्तिह्टोसी हे! 
सातवीं शवृ-दृष्टि से ठृतीयभाव को देखने से 
> | भाई-बहिगों से असन्तोष रहता है, परन्तु पराक्रम 
6०७ बढ्ता है। नवीं दृष्ट से स्वराशि सें पंसमभाव देखने 
से सन्ताव, विद्या तथा बुद्धि का यथेष्ट साभ होता है, परन्तु गुरु के अप्टमेश होते के 

कारण हर क्षेत्र से कुछ कमी का अनुभव भी अवश्य होला है। 


'सिह' लग्न की कुण्डली के 'हादरालाय' त्यस "गुर का फलादेश 
सिंह लग्न : दशमभाव : शुरू दसवें भाव में शत्र शक्त को राशि पर स्थित 
ह ८% म 7 त । गुरु फे प्रभाव से जातक को पिता-पक्ष में हानि तथा 
राज्य के पक्ष में सम्मान मिलता है ! , बुद्धि, 
सन्तान तभा पुरातरव को एम्ति का लाभ होता है । 
पाचवी मित्रदृष्टि से द्रितीयभाव को देखने से 
धन तथा कृट्म्म का सुख मिलता है। सातवी मित्र" 
दृष्टि से चतुर्थभेभाव को देखने से माता, भूमि तया 
न र भवन का सामान्य सुख मिलता है॥ धनी नीच-पुष्टि 
८०४ से दष्ठभाव से देखने से शत्र-पक्ष से परेशानी होती 

है तया झगहे-झंसटों के कारण थिताएँ घेरे रहती हुँ । 
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नसह सम्न की कुष्डली के 'एकावशभाय' स्थित शुरु का फलादेश 


सिंह लग्म : एकादसभाव : शूर ग्यारहर्वे भाव में मित्र युघ की राशि पर 
Nv । स्थित गुरुके प्रभाव से जावक की आमदनी बहती 
आर है। यायु तथा पुरातत्व की भी यृद्धि होती है । 
पाँचदों शवृदृष्टि से लुतीयभाय की देखने से पराक्रम 
की वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बेहितों से मतभेद 
रहता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि भें पचमभाव की 
देखने से सन्तान, विद्या एवे कुद्धि का लाभ मिलता 
है। नवीं शत्रु-दष्टि से सप्तमभाव की देखने से स्लो तथा दैनिक व्यवसाय के ठोल में 








प्रेशानियाँ आती रहती हैं । | 
पसू! सप्त की ऋण्डली के 'द्ोदशभाज' स्थित 'गुर का फलादेश 
सिंह लग्न : द्ादशभाव : गुरु घारहनँ भाव सें मित्र चनमा की राशि में 


स्थिते शुरु के प्रभाव से जावक का खच अधिक 
रहता है तथा बाहुरी स्थानों से सम्बन्ध से लाभ 
मिलता है? विद्या, बुडि तथा सन्तान के कषत में 
घुटिपुर्ण सफलता मिलती है ॥ 

पाँवयों मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव की देखते 
से माता, भूमि, भवन आदि का सुख प्राप्त होता 
है। सातवीं नोच-दृष्टि से पष्ठभाव की देखने से 
शकू-पक्ष से परेशानी धनी रहुतो है॥ नवों दूष्टि से 
स्वरालि से अष्टमभाव की देखने ते आयु की विशेष शक्ति मिलती है तथा पुरातत्त्व 


का सामान्य लाभ होता है । 
मृतह' लग्न मे “युक्त 

मसह लग्म की ऋण्डली से “नयसभ्राय स्थित “याक का फलादेश 
सिह लग्न : प्रधमभाव : शुक्र पहले भाव में शतु पर्ण की राशि पर स्थितं 
शुक्र के प्रभाव से जातक की शारीरिक सौन्दर्य, 
ज्युंगार, थस तथा प्रभाव की प्राप्ति होती है ॥ घाई- 
बहिन एवं पिता से मतभेद रहते हुए भी.सुख 
मिलता है ॥ 

सातवीं मित्रदुष्टि से भावं फो देखने 
से स्तौ के प्रक में सफलता मिलती है तेथा दैनिक 
व्यवसाय मे लाभ होता है । 











२५ 


मसह लग्म को कुण्डली से 'हितीयभाव' ल्यित 'शुक्र'ं का फलादेश 


दूसरे भाव में मित्र बुध को राशि पर 
स्थित नोच के एक के प्रभाव से जातक को धन 
तथा कौटुम्बिक सुख अल्प मात्रा में प्राप्त होता है । 
पिता, व्यवसाय, राज्य तथा पराकम के कोलि सें 
भी कमी धनी रहती है । 

सातवीं उच्च दुष्ट से अष्टमभाव को देखते 
से जातक को बामु में युद्धि होती है तथा पुरातत्व 
का लाभ होता है, परन्तु ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्य- 
झालियों जस! जीवन व्यतीत करता है । 





"सिहू' लग्न को कुण्डली के 'तूतोपभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


सिंह लग्न : तृतीयभावं : शुक्र तीसरे भाव मे स्वराशि-स्थित शुक्र के प्रभाव 

का छु? ट्‌ % से जातक के पराक्रम में बुद्धि होती है तथा भाई- 

॥ )" बहिनों का शुक्र मिलता है। पिता, राज्य तथा 
व्यवसाम़ हारा भी लाभ प्राप्त होता है । 

सातवीं शत्र से नवमभाव को देखने 

से जातक अपने थुरुषार्ष हारा भाग्य तथा क्षमे की 

बृद्धि करता है। यहू बढ़ा चतुर, योग्य तथा परि- 

श्रमो भी होता है। 






तसह! सप्त की कुण्डलो के चतुर्यप्ताव' स्थित 'शुक्र का फलादेश 


सिंह लग्न : घतुर्यभाव : शुक्र चोये भाव से शत्र मंगल को राशि पर 
40? ~ स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक का माता के साथ 
सामान्य मतभेद रहता है, परन्तु भूमि एव भवन 
का लाभ प्राप्त होता है | 
सातवीं दृध्टि से स्वराशि के दशम'भाव को 
देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के कोले से लाभ, 
सफलता तथा यश को प्राप्ति होती है । भाई-वहिन॑ 
का सुख भी यथेष्ट मिलता है तंया रहन-सहन भी 
रईसो-जँसा होता है । 





गोत 


कट्टा लग्नं की कूण्डती के 'पएंचमशाव' स्थित क्र का फलादेश 


सिह लग्न * पंचमभाव : शुक्र पाँचव भाव सें शत्रु सुरु की राशि पर स्थित 
न च जा इक्र के भान से जातक को विद्या, डुद्धि एदं संतात 
के क्षेत्र में सफलता शिलती हैँ। भाई-बहिल एव 
पिता का सुख भी प्रप्त होता हैं। बह अपनी 
योग्यता एवं चातुर्य के बल वर स्वत सम्मानित भी 
होता है; 

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादर भान को देखने 
” ३2२ से पदिश्चम द्वारा पर्याप्त लाभ होता है तथा दाज्य- 
६२ पक्ष में भी सम्मान, सुख एवं लाभ मिलता हैं ॥ ऐस 

व्यक्ति रायनीतिश, सुखी, धनी, यशस्वी तथा चतुर होता है । 






र ॥ । 


हि न १ हु, 
काजल ऋण, wf SET 


गसह' लग्न की कुण्डली के 'राएठ एक स्थित शु का फलादेश 


सिंह लगन : षष्ठभाव : पक्त छठे भाव में मित्र शनि को राशि पर स्थित 
ही Np हः 7 >>? शुक्र के प्रभाव से जातक बड़ा चतर, प्रभावशाली तथा 
शत्तुओों पर विजय पाने थाला होता है । पिता के साथ 
साम्य मतभेद रहता है, परन्तु राज्य-पक थे उन्नति 
एबं सफलता मिलती है । 
सातवी शत्ुदृष्टि से द्रादशभाव फो देखने से 
खर्चे अधिक रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्धो से सुख 
और लाभ कौ प्राप्ति होती है॥ ऐसा व्यक्ति गुप्त 
युक्तियों के खल पर सफलताएँ भ्राप्त करता है । 





'सिह समा की कूण्डती के 'सप्समभात' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


सिंह लर्न : सप्तम भांव : शुक्र सातवें भाव में मिल शनि को राशि पर 
प = स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को स्तौ तचा व्यवसाय 
के झे से विशेष सफलता धिलती है तथा घाई- 
बहिन एव पिता का सुख भी मिलता है। वट्ट 
कुृशलतापूर्मफ गृहस्थी का सँचालन करता है तथा 
यश प्राप्त करता है । ॥ 2 
सातवीं शत्दृध्टि से प्रयमभाव को देखने से 
जातक को शारीरिक शक्ति, प्रभाव, मनोवत्त तथा 
हिम्मत वृद्धि होती है । ऐसा व्यक्ति बहादुर तथा हुकूमत करने षाला होता है । 





२८१ 
“नहु लग्न की कुण्डली छै 'अष्टलभाव' ल्वित बाको का फलादेश 


सिंह रम्न : अच्टम भाव: शुक्र आठवें भाव में शत्रु झुर की राशि वर स्थित 
` म यमा जच उच्च क शुक्र फे रान से जातक को आयु तथा पुरा- 
२ / ३ # | तत्त्त का लाभ होता है तथा भाई-बहिन एवं पिता से 
सुख में कुछ लुटिपुण सफलता मिलती है । दैतिक जीवन 
में यह वडा प्रभावशाली रहता टै! रण्ज्य-पक्ष में धो 
सफलताएं मिलती हैं । 

सातवीं नोचवदृष्यि से द्वितोयभाव की देखने के 
कारण छत के संचय तभा कौटूम्विक सुख में कुछ कमी 
दनी रहती है । 








गसिह' लग्य को कण्डलो के 'नवम्रभात्र स्थित “शुक्र का फलादेश 


सिह लग्न : नवमभाव शुक्र नवं भाव सें शद मंगल की राधि पर स्थित 
म 22, समः ८ ज्र % शुक्र के प्रभात से घातक को पिता) राज्य तथा व्यवसाय 
Ma शि | & क्षेत्र में सफलता, सुख तथा सम्मान को प्राप्ति 
होती है । 
सातौं दृष्टि से स्वराशि के तृतीयभाव को देखने 
से भाई-बडि के सुख तथा पराक्रम में यूद्धि होती है । 
ऐसा ख्यक्त सुखी, धमी, परिश्रमी, यशस्वी, 
चतुर तथा हिम्मत वाला होता है । 





गसह' लग्न की कुण्डली के 'वशामझाय स्थित 'शुक का फलादेश 


सिंह लग्न : दशमभाव : शुक्र दसवें भाव सें स्वराशि एर स्थित शुक्र के 
० अभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवताय के कोश 

र्र (०0 | ० ७,” में अत्यधिक सफलताएं मिलती हैं तया यश, सुख एबं 
(> / | लाभ की प्राप्ति होती है। भाई-चहिनों का सुख भी 

| पर्याप्त रहता है । 

{ सातवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थेभाव को देखने से माता, 

मकान तथा भुमि का अच्छा सुख मिलता है। ऐसा 

व्यव्सि तुर, प्रभावशाली, परिश्रमी तया भाग्यवान्‌ 

६२१ होता है। 


२८२३ 
गलिह लग्न को कुण्डली के “एकादशभावष' स्थित शुक्र का फलादेश 


सिंह लग्न: एकादशंभाव : शुक्र ग्यारहत भाव में मित्र लुध की राशि पर स्थित 

ज्र त्र शुक्त के प्रभाव से जातक की आमदनी में खूब वृद्धि होती 
है तथा भाई-बहिन एवं पिता का श्रेष्ठ सुख भी मिलता 
है ॥ 
म सातवीं शल्रुदृष्टि से पंचमभाव को देखने से 
2 | विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का भी विशेष लाभ होता है ॥ 


ऐसा व्यक्ति अपनी याणी हारा सनको प्रभावित 
करने चाला, सुखी, घनी तथा यरास्वी होता है । 





शसह' लग्म की कुण्डली के 'हादशभाव स्थित 'रक' का फलादेश 


सिंह लग्न : द्वादशाय : शुक्त बारइवे भाव में तू चन्द्रमा की राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहुता है तथा 
बाहरी स्थान के सम्बन्ध से लाभ होता है । पिता तथा 
भाई-वहिन के सुख तथा पराक्रम में कुछ कमी रहूती है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से षष्ठभाव की देखने के कारण 
जातक शातु-पक्ष में चातु द्वारा प्रभावशाली बना रहता 
है तया अपनी हिम्मत से सभी झगड़ों में विजय प्राप्त 
करता है ॥ 








गसह' लग्न में “शनि” 


पँसह' लग्म को कुण्डली के 'प्रयमंत्रार्व स्थित 'शानि' का फलादेश 

सिह लग्न: प्रथमभाव : शनि पहले भाव में वु सूर्ये की राशि पर स्थित शनि 
त | के प्रभाव से जातके की शारीरिक कष्ट, रोगांदि होते हैं, 
परन्तु शीसु-पक्ष पर कुछ प्रभाव बना रहता है। तीसरी 
उन्च-्दृष्टि से तृतीयभाव की देखने से भाई-ब्रहिन के सुख 
(> घया पराक्रम की वृद्धि होती है । 


सातदीं दृष्टि से स्वराशि के सप्तमभाव की देखने 
से कुछ कठिनाइयों के साथ स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र 
६३५ में सुख प्राप्त होता है । दसवीं मिल्नवुष्टि से दशमभाव्‌ 

को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के लाभ, यश तथा सुख प्राप्त होता है । 





नत | 


गिह रूग्न की फुग्डली के “पँंयशफाय स्थत “शि का शालरबेश 
सिट लग्न, पचम भाद . गति पाँचयें भाव में छन्‌ गुरु को राशि पर स्थित 
2 | त शनि कै अभावं से जातक को विद्या, दृद्धि एदं सम्तरन के 
१3 पक्ष में कुछ परेशानी रहती है । तीसरी दृष्टि से स्व- 
| "णि में सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा व्यवमाय 
से सुख भिलता है 3 स्त्री बुद्धिमती होती हैं । 
सातदी मिळदृष्टि से एकादश भाव को देखने से 
याथ में वृद्धि होती है १ दसती मिवदृष्टि से डितीवभाव 
को! देखने से धन की वद्धि होती हैं दषः सएमग्त्य 
कौटम्बिक सुख भी मिलता है। ऐसा जातक दडा विययी होता हैं । 


'पुझह' खस्न की कुण्डली के 'दप्ठभाव स्थित "यान का फलादेश 
निह लग्न चष्ठभाव : शान छे भात में स्वरागिस्थ शनि के प्रभात से 
ज रः” र (> “ण्ण “92 १ जाठक शत्-पक्ष पर अभावी रहता हैँ तथा नवसाल 
से भी शवित प्राप्त करता है । दैनिक खर्ज के संचावन 
» तथा स्त्नी-पक्ष से कुछ असन्तोए रहता हैं। तीसरी 
शल्ू-दुष्टि ये अध्टाभाव को देखने के कारण 
पुरातत्त्व का सामान्य लाभ होता है, परन्तु भाय है 
विषय में कुछ अशान्ति रहती हैं । 
सातवीं वु-दृष्टि से हादशभाद को देखने 
थे खर्च अधिक होता है, जिससे परेशानी रहुती है ६ 
दसवीं उच्चदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम की वृद्धि होती है तथा भाई 
बहिनी का सुख मिलता है । ऐसा व्यक्ति हिम्मत से कठिताइयों पर विजय पाता है । 


ह” साग की कुण्डली के 'सप्तमभाष स्थित शनि' का फलाबेश 


सिंह लग्न : सप्तम भाव : शनि सातवें भाव में स्वराशिस्थ शनि के प्रभाव 

Li | रे जातक की स्सीन्पक तथा दैनिक य्यब॑साय में 
रठिनाइयां यसी रहती हैं। शलून्पक्ष पर प्रभाव 
रहता है। तीसरी नोचदुप्टि से नवंमभाव को 
देखने से भाग्य सथा धमे की कुछ हानि होती है 
तथा यश म॑ कमी आती है । 

सातवीं शतूदुष्टि से प्रथम भाव की 

से शारीरिक सौन्दर्ये एवं मानसिक शक्ति का छाले 
होता है । दसवीं शत्रुदृष्टि से घंतुर्थभाव की देखने 
ऐे माला, भूमि तथा भवन के सुख में भी कमी आ आती है । 














२८३ 

गलह' लग्प की कृष्हसी के “द्विसोयभाव' स्थित 'शमि' का कलावेश 

दूसरे भाव में मित्र दूस की राशि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब के 
क्षेत्र में हानि-लाभ दोनों की प्राप्ति होती है । स्त्री 
तभा ध्यवसाय के क्षेत्र में बाघाएँ आती हैं। तीसरी 
शलूदुष्टि से 'चतुर्भभाव को देखने से भाता, भूमि 
एवं भवन के सुख में कुछ कमी रहूती है । 

सातेयों शत्रुदृष्टि से अष्टमश्नाय को देखने 
से आयु तथा पुरातत्त्व के विषय में असन्तोष रहता 
है । दसवीं मित्रदूष्टि से एकादश भाव को देखने रे 
आमदनी में वृद्धि होती है । ऐसे व्यक्ति का जीवन सुख-दु:खपूण बना रहता है । 


नसह' लग्म को कुण्डली के 'तृतीपभाव स्थित “शनि का फलादेश 
सिंहलग्न ; ठृतीयभाव : शनि तोसरे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर 
न स्थित शति के प्रभाव से जातक के प्रभाव तथा 
पराक्रम में बहुत वृद्धि होती है तथा भाई-यहिता का 
सुख भी मिलता है। झवु-पक्ष पर विजय भिलनी हैं 
तथा स्त्रीने पर विशेष प्रभाव घत! रहता है! 
दैनिक आमदनी भी अच्छी रहती है। तीसरी शतु- 
दृष्टि से पंजमभाव की देखने से सन्तान, विद्या तथा 
बुद्धि के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां रहती हैं । 
€ सातवीं नीचदृष्टि से नवम भाव की देखने 
से भागम सथ! धर्म के क्षेत्र में कमी आती है। दसवीं शंलूदष्टि से द्वादशभाय को देखने 
से खस अधिक रहता है, जिसके कारण परेशानी भी रहती है 


गृलाह' लग्न को कण्डली के “चतुर्ये भाव स्थित “शनि का फलादेश 
मिहुलग्न : चेतुर्थभाव : शति चौथे भाव भें शासु मंमस की राशि पर स्थित 

| शानि के प्रभाव से जातक की माता, भूमि तथा 
भवन के सुख में तुटिपुर्ण सफलता मिलती है | स्त्री 
तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी असन्तोष 
रहता है । 

तोसरो दृष्टि से स्व॒राशि में चष्ठभाव की 

देखने से पक्ष पर प्रभाव रहता हे. परन्तु 
कृटिनाइपों के ताव शत्रुओं पर a च ई। 
सातवीं मित्रदृष्टि से दशप्र भाव को देखने से पिता, 
राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में र » सम्मान तथा सफलता की प्राप्ति होती है। 
दसवीं दृष्टि से प्रथमभाग की देखने से शरीर में रोग रहता है तथा सौन्दर्ये में कुछ 
कमी आती है । 
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गृह! लग्न की कूण्डली के 'एकावशभाव' स्थित "शनि' का फलादेश 
सिंह लग्न : एकादेशंभाव: शति ग्याहरवे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक की खामदनी खूब रहती है 
आतू-पक्ष से भी विणेष लाभ होता है। कुछ परैशानियों के 
2S | साथ स्त्री का सुख मिलता है हा दैनिक व्यवसाय के 
केत में भी अच्छी सफलता मिलती हे | 

तीसरी शत्नदृष्टि से प्रथममाव को देखने से 
| शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है तथा रोग का शिकार 
बनना पड़ता है । सातवीं शसुदृष्टि से इंचमभावं की 
देखने से सन्तान एवं विद्या-बुद्धि के क्षेत्र भें कमी रहती 
है । इसवी शत्रदष्टि से अष्टमभाव को देखने से पुरातत्व में कमी आती है तचा आयु 
के विषय में भी चिन्ताएँ बढ़ आती हैं । 
"सिह' लग्न की कुण्डली के “द्वादशभाब' स्थित 'शामि का फलादेश 
सिह लग्न : द्ावशंभाव: शनि यारहव भाव में शसू भन्द्रमा की राशि पर 
स्थित शनि के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक होता है 
तथा माहरो संबंधों से कुछ लाभ होता है। शत्तपक्ष से 
परेशानी भी मिलती है । 

तीसरी मित्रदृष्टि से हितीयभाय की देखने से 
घन-जन को वृद्धि के लिए विशेष परिश्रम करना 
पडता है | 

सातवी दृष्टि से स्वराशि में षष्ठभाव की देखने 

६३४ से प्रातु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है ! दसवीं नीच- 
दृष्टि से नवमभाव की देखने से भाग्योननति में कठिनाइयाँ आती हैं तथा धमं की 
भी हानि होती है । ऐसा ध्यक्ति स्त्री-पक्ष तभा व्यवसाय से कष्ट पनि वाला, अपयशी 
तथा रोगी होता है । क १ 
धुसह' लग्न में 'राहु 

भूसह' रूग्म की कृण्डली के 'प्रसमभाव' स्थित "राहु का फलादेश 
सिंह लग्न: प्रथमभाव : राहू 











Dre 53 “ee द पहले भाव में शतु सूर्य की राशि पर स्थित राहू 
| | के प्रभाव के जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा सुख में 
कमी -आती' है तथा फंभी-कभी घोर फष्टों का सामना 
भी करना पडता हे । ऐसा व्यक्ति गुप्त युवतियों तथा 
. साहस के सहारे जागे बढ़ता है तथा भोतरी चित्ताओं 
से चिम्तित भी दना रहता है । 


८३ 
“सिह' लग्न की कण्डलो के "हविसोएभाव' स्थित "राह का क लादेश 
सिह लग्न : व्रितीयभाव : राहू 


ज्र 
र 


मंतह लब्भ को कुण्डली के 'ठतीयभाव' -स्पत्त 'राहु फा फलावेश 


दूसरे भाव में मित्र बुध को राशि पर स्थित 
राहू के भभाव से जातक की धन तथा कुटुम्व के सुख भें 
कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता जलती है ॥ कभी-कभी 
उसे घोर आधिक कष्ट भी उठाना पह़ता है तथा ऋण- 
ग्रस्त भी होना पडला है तो कभी भाकस्मिक धन का लाभ 
भी होता रहता है। ऐसा ध्यक्षित चतुर तथा चालक 
होता है तथा धंत-दृद्धि के लिए कठिन परिश्रम करता है। 













सिंह लग्न: कुतीयभाव: राहू 


र 
fo 


गृत्तह' लग्न को कुण्डली के 'अलुर्थेत्राव' स्थित "राहु का फलादेश 


सिंह लग्न: चतुर्थ भाव: राहू 


तीसरे भाव में मित्र शुक्त की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम की विशेष वृद्धि 
होती है तथा भाई-अहिन की ओर से कुछ कष्ट प्राप्त' 
होता है । 

ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी, धैर्यवान्‌ सथा परिश्रमी 
होता है । यहं गुप्त गुक्तियो हारा गंभीरतापूर्वक सपनी 
स्वार्थ-सिंद्धि करता है तथा दृढ निश्चयी होता है । 





चौथे भाव में शीस मंगल की रागि पर स्थित 
राष्ट्र के प्रभाव से जातक की मातृ पक्ष से कष्ट मिलता' 
है तथा भूमि, भवन आदि के सुख में बाधा उत्पन्न होती 
है। उसे परदेश में जाकर रहना पढ़ता है । परन्तु वह 
हिम्मत, गुप्त भक्ति एवं धीरज के साथ सुख के साधनों 
की जुटाता तथा संकटों का सामना करता है ॥ 





जद 
(सह हाम की कूण्डली के “यंयसभाव' स्थित 'राह का रल'्देणा 


सिह लग्न : पश्रम भाव : राहु 
प्र | पांचद भाव में श युद को राशि घर स्थित 
| नीच के राहु के प्रभान से जातक को सत्तान-पक्ष से कष्ट 
मिलता है तथा विद्या की कमी रहती है। यहं यूद्धिदल 
। सै अपनी अयोग्यता को छिपाने का भ्रय॑त्त करता हैं। 
| परन्तु उसकी वाणी में विनन्नता, शिष्टता एवं सत्य का 
| अभाव रहता है। वहं गुप्त घुधितयों से स्वार्थ-सिद्धि 
| करता हे । 





"सिह साम की कुण्खसी के 'दष्ठफास' स्थित "राहु छा फलाबेरा 


सिंह लग्न : षष्ठभाव : राहू 
Rm श्ट् म छठे भाव भें मित्र शनि की राशि-पर स्थित राहू 

के प्रभाव से जातक ग्रूकति-यल से शावु-प्रक्ष पर विजय 
प्राप्त करता है। कभी-कभी उसे शत्रुओं हारा अघिक 
परेशान भी किया जाता है । वहं बंडा हिम्मती, बहादुर, 
धेयंवान्‌ तथा साइसी होता है । झगडं के समय थहू अपनी 
नहांदुरी का प्रदशन करता हैं। उसे अपनी ननसाल के 
पक्ष से हानि भी उठानी पडती है । 





जु 





गृसह' लग्म की कूण्डली के “सप्तमझाख' स्थित *राट्र' का फलादेश 
सिंह लग्न : सप्तमभाव : राहु 


सातर्ये भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित राहू 

छ के प्रभाव से जातक की स्त्री-पक्ष से कष्ट मिलता है तथा 

॥ दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी ओर परेशांनिर्या जाती रहती 

हैं, परन्तु वह बड़ी हिम्मत तथा घर्य के साथ उनका 

मुकाबला करता है। कमी-कभी संकटों से बहुत धिर जाता 
है, किन्तु गुप्त युक्तियों द्वारा उन्हें पार कर जाता है । 
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मृत्तह' लम्म को कुण्डली के 'अघ्टसलाव' स्थित “राष्ट्र का फलादेश 


सिंह लग्नः सष्टमभाव : राहु 









आठवें भाव में शत्रू गुरु की राशि पर स्थित राहु 
के प्रभाव से जातक की अपने जीवन में अनेक बार भृत्यु- 
तुल्य कष्टों का सामना करता पडता हे । उसके पेट के 
निम्न भाग में विकार रहता है तथा उसे चिन्ताएँ एवं 
परेशानियां घेरे रहती हैं । उसे पुरातत्व की हानि भी 
उठानौ पडती है । 





भतह लग्म को कुण्डसी के 'थवमभाय स्थित 'राहु का फलादेश 


ह लग्न : नवमभाग : राहु नवे भाव में सू मंगल की राशि पर स्थित राहू 

~ के प्रभाव से जातक की भाम्योन्नसि में अनेक बार 

' झूफावटें लाती हैं तथा परेशानियां उठ खड़ी होती हैं | 
उसे घर्म-पासन में भरुचि रहती हे । 

ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य की वृद्धि के लिए अनेक 

प्रकार की ग्रुक्तियों का सहारा लेता है तथा धैर्यवान्‌, 

> _ हिम्मती एवं साहसी होने के कारण परेशानियों की हँटाः 

८४ में कुछ सफल भी हो जाता है । 










गह लग्स को कृण्डली के दशमत्ताव स्थित 'राह का फलादेश 





सिंहलग्न: दशमभाव : राहु 






दसर्वे भाव में अपने मित्त शुक्र की राशि पर स्थित 
| राहु के प्रभाव से जातक की पिता के सुख में कमी रडती 
है तमा राज्य एकं व्यवसाय के कोत में भी कठियद्र्यो का 
सामना करना पडता है। परन्तु गुप्त गुक्तियों के बल पर 
वह अनेक कठिनाइयों की पार कर जाता है तेया कुछ 
उम्नति भी प्राप्त कर सेता है । 








२६० 
गसह' लग्प को कण्डली के "एकादशभाव' स्थित 'राहु का फलादेश 


सिंह लग्न : एकादपभाव : राहू 
> “ss 4५ | ग्यारहवें भाव में मित्र बुध की राशि धर स्थित 
राहु के भाव के जातक की आमदनी में बहुत वृद्धि 
होती है तथा कभी-कभी आफस्मिक घन-लाभ भी होता 
है । यहं अपने धंयं, साहस, परिश्रम तथा ग्रुष्त सुकितियों 
के बरा पर लाथ की बढ़ाता रहता है, परन्तु कभी-कभी 
उसे हानि भी उठानी पडती है ॥ 





मृँतह लाम को कृष्डली के 'द्ावशभाव' स्थित 'राटु का ऋतादेश 


सिंह लग्न :द्वादसभाव : राहु 
बारहवें भाव में झलू चन्द्रमा को राशि पर स्थित 


राहु के प्रभाव से जातक को अपना खर्ये घलाने के लिए 
हर समय चिन्तित रहना पडता है तचा कभी-कभी घोर 
कष्टों का सामना भी करना पडता दै! 

उसे माहरी सम्बन्धो से भी हानि पहुँचतो है ॥ 
परन्तु गुप्त गुक्तियों, परिश्रम तथा साहसं के बल पर वह 
थोढो-यहुत सफलता भी प्राप्त कर सेता है ! 





भृसह' लग्न में केतु का फलादेश 











गिह लागत की कूष्डली के 'अ्रमलभोच स्थित कितु का फलादेश 
सिंह ऊन :प्रयमभाव : केतु 





पहले भाव में शतुं सूर्ये की राशि पर स्थित केतु के 
25 अ | प्रभाव से जातक के शारीरिक स्वास्थ्य एवं सौन्दर्य में 
] कमी जाती है तथा कभी बाहरी बोट भी लगती है. 
जिसका शरीर पर स्थायी चिल्ल धन जाता है ॥ 
ऐसा भोतर के काफो चिम्तित रहता है तथा 
सुखा पाने के लिए कठिन परिश्रम करता है । 





२६१ 
मृसहः लग्न को कुण्डलो के 'डितायभाश स्थित 'केतु' का फलादेश 


सिंह लग्नः द्वितीयमावः केतू 
सू. सत 7 दूसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित केतू 
के प्रभाव से जातक की धन-संचय में कमी रहती है, 
जिसके कारण उसे अनेक कठिनाइयों तथा चिन्ताञ का 
सामना करना पहता है। यह घन-यृद्धि के लिए कठिन 
>> < परिश्रम करता है तथा गुप्त ग्रुक्तियों के आश्रय हे 
प्रतिष्ठा की बढ़ाने का प्रयत्न भी करता है। उसे पूर्ण 
न कौटुम्बिक सुख भी प्राप्त महो होता है । 
é४ 








भतह लम्भ की कुण्डली के 'तृतीयभाव स्थित 'केतु' का फलादेश 


तीसरे भाव म सिक्न शुक्र की राशि पर स्थित 
केतू के प्रभाव से जातक की आई-बहिमों से कष्ट 
प्राप्त होता है, परन्तु पराक्रम की वृद्धि होती है । 


ऐसा व्यक्ति निडर, साहसी, पराक्रमी, 
परिधमी, चतुर तथा शक्तिशाली हूरेता है, साथ हो' 
हठी तथा लापरवाज़ भी रहता है। यह प्रत्येक कार्ये 
की अपने बाहुरस से हो पूरा करता है । 





"सिह छान की कुण्डली के अहुर्पाव' स्थित केस का फलादेश 





सिह लग्म: चतुर्थभाव : केतु शोथे भाव में शसु सगल की राशि पर स्थित 
चप केतु के प्रभाव से जातक की माता के सुख में कमी 
| आती है। घरेलू सुख में अशात्ति रहती है तथा 
भूमि-भवन का सुख भी सह्टीं मिलता । उसे परदेश 
हैं जाकर रहना पहता है । 
ऐसा व्यक्ति कठिन परिश्रमी तथा गुप्त 
ग्रुमितयो का अयोग करने खासा होता है, फिर भी 
प्राय: परेशांग ही दना हुता है । 


१२६२ 

गैसह' लग्न की कुष्हली के “पंचमभाव' स्थित “केलु' का फलावेश 
सिह लग्न : पंभमभाव : केतु 

७ 7 पंचक भाव में शत्रु शुरु की राशि पर स्थित 
| उच्च के केतु के प्रभाव से जातक की सन्तान-पक्ष से शक्ति 
मिलती है, परन्तु कभी-कभी कष्ट भी उठाने पड़ते हैं । 
विद्यायुद्धि के क्षेत में परिश्रम करने पर भी अधिक 
सफलता नहीं मिलती । ऐसा व्यक्त स्वयं की बुद्धिमान 
भी समझता है, परन्तु उसकी वाणी भें प्रभाव नहीं होत 





गसिह लग्न की कूष्डली के “वष्ठणाव स्थित केस का फलादेश 

सिह लग्न : घष्ठभाच : केतु छठे भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित 

केतु के प्रभाव से जातक अपने परिश्रम द्वारा शतु धर 

विजय प्राप्त करता है ॥ यहं बड़ा हिम्मती तथा 

धिर्यवान्‌ होता है। गुप्त युक्तियों सथा आन्तरिक 

साहस के बल पर यहं निरन्तर आगे बढ्ने का 

्रयत्म करता है सथा मुसेयत शागे पर भी षबराता 

मट्दीं है । उसे अपने ननसाल पक्ष से हानि भी उठानी 

पडती है । 

गृह लग्म को कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित केतु का फलादेश 

सिह लग्म : सप्तमभव : केतु सातये भाव में मित्र शति की राशि पर स्थित 

र्न > टा छु ं ०८१ “पी केतु के प्रभाव से जातक की स्ती-सुख तथा व्यवसाय-पल 
| > में कमी का सामना करना होता है । यह अपने साहस, 

धेये तथा गुप्त युक्तियों के बल पर गृहस्थी की चलाता 

| है ४ कभी-कभी बडी शुसीबतों में भी फेसता है, परण्सु 

धयं तथा साहस की नहीं छोडता ओर अन्त में सफलता 

पाकर हो रहता है! उसकी मुल न्द्रिय में विकार होने 

20 2 दि संभावना भी रहती है । 
गृताह' लग्ग की कृण्डली के “लष्टसभाव' स्थित केतु को फलावेश 
घ्यह लग्न : सष्टमभाव :केतु आठवें भाव में शु गुरु की राशि पर स्थिस केतु 


के प्रभाव से जातक को जीवन में अनेक मार मृत्यु-तुल्य 
दद (०04 कष्टों का सामना करना पडता है तथा प्ररातत्त्व की हानि 
तथा गुप्त युक्तियों के बल पर यहूँ कठिनाइयों पर विजय 


म भी उठानी पडती है। यहं सदैव चिम्तित रहता है, फिर 
क > पाता है। उसके पेट के निम्न भाव में कुछ विकार भी 


भी धैर्य ओर साहस की महीं छोड़ता। ओर परिश्रम 
= रहता दै 



















£ 


कर २९३ 
'सिह' लग्ग की कुण्डलो के 'नषमघाव' स्थित “कत का फलादेश 

सिह लग्न: ववमभाव : केतु नव भाव में शत मंगल की राशि पर स्थित 

he (> pr 7 ट केतु के अभाव से जातक की भाग्योन्नति में बाधाएँ 

\» माती हँख्नया धर्म के प्रस में भी कमजोरी रहती है ॥ 

वहू कठिन परिश्रम करने पर भी यशस्वी 

नहीं बत पाता तथा कभी-कभी धोर संकटों में पड़ 

जाता है। भाग्यहीन होने पर भी वह अपने परिश्रम, 

घय, साहस तथा गुप्त थुमितमों के बल पर कुछ 





i हर सफलता एवं शक्ति प्राप्त कर लेता है । 
“सिह लग्न की कप्शसी के 'वशमभाव' स्थित 'केत' का “फलावेश 
सिंह लग्न: दशमभाव "केतु देसवें भाव में मित्र शुक की राशि पर स्थित 





केतू के प्रभाव से जातक की पिता से कुछ कष्ट 
मिलता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्त में 
सफलता पाने के लिए धोर परिश्रम करमा पड़ता 


टे ॥ 

वह अपने धये, साहस, चातुर्य, बुद्धि-कल तथा 
परिश्रम छारा कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता 

के हुमा आगे बढ्ता है और तरक्की भी करता है॥ =? ५८ 

"सिह लम की कभ्डली के “एकादशभाव' स्थित 'केज' का फसादेश 
सिंह लग्न : एकादशभाव : केतु ग्पारहनें भाव में मित बुघ की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक की धन की कमी का दुःख 
विशेष रूप से अनुभव होता है तथा वह अपनी आमदनी 
| बढ़ाते के लिए भोर परिश्रम तथा संघर्ष करता है ३ वह 
लाभ उठाने के लिए उचित-अनुचित का विचार भी नहीं 
करता तथा गुप्त ग्रुक्तिमों एवं घन के बल पर 
कठिनाइयों की पार कर लेता है| 








“सिह सम्न की कुण्हसी के 'द्रादशन्तात' स्थित केतु का फलादेश 
सिह लग्नः दादशभाव : केतू मारहूव भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर 
कन्या (०02 स्थित केतु के प्रभाव से जातक अपने खर्च की बढ़ी 
कठिनाई से अला पाता है। उसे मानसिक यिंस्ताएँ 
तमा परेशानियाँ घेरे रहती हैं। वह अनेक बार संकटों 
तथा हानियों का सामना करता है, परन्तु अपने गुप्त 
छेयं, युक्तिबल, परिश्रम तथा साहस के भल पर उम 
0 कठिनाइयों पर विजय पाता हुआ सपने काम को 
बाउ असे“सँते चलाता रहता है ॥ 








EEO 


['कस्या शरत को कुष्डलियों के विभिन्न ग्रहों में स्थित 
विभिन्न प्रहों के फलावेदा का पृथक-पृथक्‌ वर्णन | 





"कन्या लग्न' का फलादेश 


"कन्या सरन में जम्म लेने बाले जातक को शरीर सामान्य अथवा स्थल सौर 
सुन्दर होता है । इसको लाखे बड़ो-बढड़ी होती हैं। यह कफ एवं पिस धरकृतिवाला, 
सत्यभाची, प्रियवादी, गंभीर, माञुक-मिजाज, अपने मन की मात की छिपाने वाला, 
सदैव प्रसन्न रहने चाला, पतर, काम-क्रीडा-कुशत, मायावी, भोगी, विचारशील 
डरपोक, याता-प्रेमी, गणितज्ञ, धर्म में रुचि रखने चाला तथा अनेक प्रकार के भूणो 
तथा कला-कोसलों से युक्त होता हि। 

इसे सुन्दर स्त्री प्राप्त होती है तथा कन्या सन्तति अधिक होती है। गहू 
'झातू-दोही तथा स्त्री द्वारा पराजित भी होता दै । 

इस छम्म वाला जातक बाल्यायस्था में सुखी, मध्यमावस्था भें सामाम्प तथा 
अभ्तिमावस्था में तू: भोगने याता होता है ॥ इसका भाग्योदय २४ से ३६ वर्ष को 
लागु के बीच होता है; इसी जवधि में यह अपने धर्म तथा ऐश्वयं की वृद्धि करता 
है, परस्तु यह अनस तक नहीं टिक पाता । 








२६३ 


कन्या लाम वालों की अपनी जन्मकुण्डली के जिभिन्म भावो में स्थित 
विभिन्न ग्रह्टों को स्थायी फलादेश आगे दी गई उदाहरण-कुण्डली संख्या ६६१ से ७६८ 
के चीच देखना चाहिए । 

गोतर-कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों में देखें, इसे आये 
लिखे अनुसार समझ सेना चाहिए । 





“कन्या” लग्न में “सूय का फलादेश 


१---किन्या समा कालों की सपनी जन्भकुण्ठली के विभिन्न आवो में स्थित 
“सुर्य, का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६६१ से ६७२ के बीच देखना 
घाहिए ! 

२--'कम्या' लग्न घालों को अपनी गोचर-कुण्डली के विचिन्म भावों में स्थित 
“सूयं' का अस्थायी फलादेश निम्मलिखितं उदाहरण-कुष्डलियों में देखना चाहिए 

जिस महीने में 'सूर्य -- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो सख्या ६६१ 

(ख) 'बुष' राशि पर हो तो संख्या ६६२ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६६१ 

(ध) 'कर्क राशि पर हो तो संख्या ६६४ 

(ङ) 'तिह राशि पर हो खो संख्या ६६४ 

(ख) 'कन्या' राशि पर्‌ हो तो संख्या ६६६ 

(छ) 'ठुला' राशि पर हो तो संख्या ६६७ 

(ख) 'यृश्विक' राशि पर हो तो संख्या ६६८ 

(कै) धनु राशि पर हो तो संख्या ६६९ 

(ङा) “मकर राशि पर हो तो संख्या ६७० 

(र) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ६७१ 

(ड) 'मोन राशि पर हो तो संख्या ६७२ 





'कून्या लग्त सें “चन्वमा का फलादेश 


नल कन्या सरन वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावो में स्थित 
*चन्दमा' का स्थायी फलादेश उदाहरण-मण्डसी संख्या ६७३ से ६८४ केबीच 
देखना चाहिए । 


२८६ 


२---कन्या' लगत बालों की गोचरकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
“छन्द्रमा को मल्वामी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना 'वाहिए---- 

जिस दिन “थन्द्रभा --- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ६७३ 

(ख) “वृष राशि परै हो तो संख्या ६७४ 

(य) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६७५ 

(थ) कक राशि पर हो तो संख्या ६७६ 

(छ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या ६७७ 

(स) “कन्या राशि पर हो तो संख्या ६७८ 

(छ) तुला राशि पर हो तो संख्या ६७६ 

(ऊ) 'वुरिचक राशि पर हो तो संख्या ६८० 

(अभ) "धषु राशि पर हो तो संख्या ६८१ 

(ङा) मकर राभि पर हो तो संख्या ६८२ 

(ट) 'कुम्म राशि पर हो तो संख्या ६८३ 

(ठ) मीन राशि पर हो सो संख्या ६८४ 


कन्या लग्न में मंगल का फलादेदा 


१-~'कन्या' लग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
'अगल का स्थायी फलादेश उंदाहूरण-कुण्दली संख्या ६८४ से ६६६ के बीच देखना 
वाहि | 

२---कन्या' खग्न वालों की गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'मंगल' 
का अस्थामी फलादेश निम्नलिखित सदाह्ूर॑ण-कुष्शलियों में देखना 'दाहिए- 

जिस महीने में 'मंगस-- 

(क) “मेघ राशि पर हो तो संख्या ६८५ 

(ख) चुद राशि पर हो तो संख्या ६८६ 

(घर 2 राशि पर हो तो संख्या ६८७ 

॥ राशि पर हो तो संख्य! ६८८ 

(क) 'सिह राशि पर हो ठो संख्या ६८६ 

(घ) 'कम्या' राशि पर हो तो संख्या ६६० 

(छ) 'तुला राशि पर हो सो संख्या ६६१ 

(ज) “वृश्‍चिक राशि पर हो तो संख्या ६६२ 

(छ) "धनु राशि पर हो सो संख्या ६६३ 

(छा) मकर राशि पर हो तो संख्या ६६४ 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो सो संख्या ६६% 

(ङ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६६६ 








२९७ 


“कन्या लग्न में 'ढुघ' का फलादेश 

१--“कत्या' लग्न कालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में त्यित 
'डुघ' का स्थायी फलादेश उदाह्रण-कुण्डली संख्या ६६७ से ७०८ के वीच वेमा 
चाहिए । 

२--'कन्या' लग्न वालों को योचर-कुण्डलो के विभिन्न भावों में स्थित 'बुघ' 
का छल्थामी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस महीने में बुध 

(क) मेष राशि पर हो तो संख्या ६६७ 

(ख) 'बुष राशि पर हो तो संख्या ६६८ 

(ग) 'मिथून' राशि पर हो ठो संख्या ६६६ 

(ध) करके राशि पर हो तो संख्या ७०० 

(ङ) “सिह' राशि पर हो तो सख्या ७०१ 

(घ) 'कन्या' राशि पर हो हो संह्मा ७०२ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ७०३ 

(ज) वृश्चिक राशि पर हो तो संख्या ७०४ 

(झ) 'घमु' राशि पर हो तो संख्या ७०४ 

(ठा) 'मकर राशि पर हो तो संख्या ७०६ 

(ट) कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ७०७ 

(ठ) “मीन राशि पर हो तो संख्या ७०८ 


कन्या लग्न में “गुरु का फलादेश 


१--“कन्या' लग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भारो में स्थित 
गुद का स्थायी फसादेश उदाहरण -कण्डती संख्या ७०६ से ७२० के बीच देखता 
चाहिए ॥ 

२---कन्या' लग्न वालों की भोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'गुय 
का अस्थामी फलादेश निम्नलिखित उदाहूरण-कुण्डलिगों में देखना चाहिए-- 

ज़िस वर्षे मे “गुरं--- 

(क) मेष राशि पर हो तो संक्मा ७०९ 

(ख) 'चुष राशि पर हो तो संढया ७१० 

(ग) “मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ७११ 


२६८ 


(ध) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ७१२ 
(छ) सिंह राशि पर हो तो संख्या ७१३ 
(ध) “कम्या राशि परै हो ती संख्या ७१४ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ७१५ 
(ज) "वृश्चिक राशि पर हो तो संख्या ७१६ 
(छ) 'घनु' राशि पर हो तो सख्या ७१७ 
(व्य) 'मकर' राशि पर हो सो संख्या ७१८ 
(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ७१६ 
(ठ) 'मोन' राशि पर हो सो संख्या ७२० 


कन्या लग्न में शुक्र का फलादेश 

१--“कन्या लग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
"मुक्त का स्थायी फलादेश उवाहरण-कूंडलो संख्या ७२१ से ७३२ के नीच देखना 
वाहि | 

२~~“कम्या' लग्न कालों को गोयर-कुण्डली के विभिन्न भावो में स्थित “गुर 
फा अस्थानी फंलादेश निम्नलिखित उदाहेरण-कण्डसियों में देखना चा हिए-- 

जिस महीने में “शुक्र 

(क) मेष राशि पर हो शो संख्या ७२१ 

(ख) 'चूष राशि पर हो तो संख्या ७२२ 

(य) "मिथुन राशि एर हो तो सख्या ७२३ 

(ध) 'कके राशि पर हो सो संख्या ७२४ 

(ङ) सिंह राशि पर हो तो संख्या ७२४ 

(घ) “क्या राशि पर हो तो संख्या ७२६ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो सो संख्या ७२७ 

(घ) "वृश्चिक राशि पर हो तो संख्या ७२८ 

(छ) धनु राशि पर हो तो संख्या ७२६ 

(क) मकर राशि पर हो तो संख्या ७३० 

(ट) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ७३ १ 

(ठ) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या ७३२ 


कन्या लग्न में शनि का फलादेश 


हिल है“ क्या लग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न झावों में स्थित 
'शर्नि' का स्थायी फलादेश उदाहूरण-कुण्डलो संख्या ७३३ से ७४४ के बीच देखान 
चाहिए ॥ 


२६६ 


२--कत््या' लगन वालों की गोचर-कुण्हली के विभिन्न भावों में स्थित “शनि” 
का सस्यायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुष्शसियों में देखना बाहिए-- 

जिस वर्षे में “शनि --- 

(क॑) “मेष राशि पर हो तो संख्या ७३३ 

(ख) बृष राशि पर हो तो संख्या ७३४ 

(ग) “मिसुन' राशि पर हो तो संख्या ७३५ 

(घ) “कफ राशि पर हो तो संख्या ७३६ 

(ङ) सिह राशि पर हो तो संख्या ७३७ 

(घ) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ७३८ 

(छ) 'तुला राशि पर हो तो संख्या ७३६ 

(ध) 'बूश्चिक राशि पर हो तो संख्या ७४० 

(क्ष) 'धनु राशि पर हो तो संख्या ७४१ 

(७7) मकर राशि पर हो तो संख्या ७४२ 

(ट) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ७४३ 

(ठ) 'मौन' राशि पर हो तो सच्या ७४४ 





'कन्या लग्न में “राहु का फलादेश 


१--'कन्या' लग्न वालों फो अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों भें 'राहु 

का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ७४५ से ७५६ के चीच देखना भराहिंए ॥ 
२--कन्या' सरन वालों फो गोचर-क्रुप्डसी के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु 

का अस्थानी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-क्कण्डलियो में देखना 'बाहिए-- 

जिस वर्ष में 'राहु-- 

(क) “मेष राशि पर हो तो संख्या ७४४ 

(ख) 'युष राशि पर हो तो संख्या ७४६ 

(घ) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ७४७ 

(घ) “कर्फ' राशि पर हो तो संख्या ७४५ 

(क) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ७४६ 

(घ) “क्या राशि पर हो तो संख्या ७५० 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ७५१ 

(ख) 'बूश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ७५२ 

(झा) धनु राशि पर हो तो संख्या ७५३ 

(खा) मकर राशि पर हो सो संख्या ७५४ 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ७५५ 

(ठ) 'भीन' राशि पर ही तो संख्या ७५६ 





३०० 
“कन्या लग्न में 'केत' का फलादेश 

१--“कत्पा' लग्न कालों सो अपनी जन्मकुण्जली के विभिन्न भावो में स्थित 
केतु. का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डसी संख्या ७५७ से ७६८ के बीच देखना 
चाहिए । 

रु त कन्या लग्न कालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'केतु' 
का सस्थामी फलादेश निम्नलिखित उदाहृरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए 

ज़िस वर्षे में 'केतु'--- 

(क) "मेष राशि पर हो तो संख्मा ७५७ 

(ख) 'वृष राशि पर हो तो संख्या ७५८ 

(श) 'मिथुन' राशि पर हो ठो संख्या ७५६ 

(भ) 'कर्क राशि पर हो तो संख्या ७६० 

(छ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या ७६१ 

(च) कन्या राशि पर हो तो संख्या ७६२ 

(छ) "तुला राशि पर हो तो संख्या ७६३ 

(ऊ) 'वृश्चिक राशि पर हो तो संख्या ७६४ 

(झा) 'घनु' राशि पर हो सो शंख्प ७६५ 

(छा) मकर राशि पर हो तो संख्या ७६६ 

(ट) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ७६७ 

(ठ) 'मीतन' राशि पर हो तो संख्या ७६८ 


“कन्या लग्न में "सूर्य 
"कम्या सरन की कुंभ्डली के 'प्रधमलाव' स्थित 'पूर्य' का फलादेश 


कन्या लर्न : प्रथमभाव : सूर्य पहले भाव में जिस बुध की राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक दुल शरीर वाला, खूब 
खर्च करते वाला तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
लाभ प्राप्त करते याला होता है । परन्तु कभी-कभी 
खर्च के कारण जसे परेशानी उठानी पड़ती है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तमभाव की देखने 
से स्त्री तथा व्यवसाय के पस में कुछ हानि का 
सामना भी करना पडता है सथा असन्तोष भी गना 
रहता है । 








३०१ 
*कल्पा' लर्न की कुष्डली के “हितोयभाव' स्थित 'सुर्य' का फलावेश 


कन्या सगन : द्वितीयभाव सूर्य दूसरे भाव में शत्रु 'शुक्र की राशि पर स्थित 
बीच के सूर्य के प्रभाव से जातक की धन तथा 
कुदुम्ब की हानि होती है । बाहरी स्थानों से आर्थिक 
लाभ कम होता है, तथा खर्च के कारण परेशानी 
थी होती है । 


सातवीं दृष्टि से अष्टममाव को देखने के 
कारण जातक की पुरातत्व तथा यायू का लाभ प्राप्त 


होता है । 





“कन्या लग्न की कृष्शसी में 'तुतीपभाव स्थित 'सुयं' का फलादेश 


तीसरे भाव में जिस “मंगल की राशि पर 
स्थित 'सूर्य' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि 
होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कुछ न्यूनता 
आती है। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ द्वारा जीवन 
में सफलताएं प्राप्त करता है तथा अत्यन्त हिम्मसी 
और प्रभावशाली होता है ॥ 

सातवीं शसुदृष्टि से नवम भाव को देखने से 
भाग्य तथा धर्म के लत में कुछ कभी रहती है। ऐसे 
व्यक्ति का जीवन सामान्य डंग से व्यतीत होता है । 





कन्या लग्त की कूंध्हसी में 'खतर्णमाव' स्थित 'सय' का फसेर 





कन्या लग्न : 'चतुयंभाव : सूर्य चौथे भाव में मित्र “शुंद की राशि पर स्थित 
“सूर्ये के प्रभाव से जातक की माता, भूमि तथा 
अयन के सुख भे कभी रहती है । उसे बाहरो स्थानों 
से सुख तथा खर्चे के लिए धन प्राप्त होता दै । 


ज्ञातवीं मिवदृष्टि से देशम भाष को देखने 
के कारण पिसा, राज्य एवं ख्यवसाय-पक्ष से भी 
कुछ असन्तोष रहता है ॥ 





३०२ 
"कम्या' लग्न की कृथ्डली में 'पंचमभाव' स्थित 'सृर्य' का फलादेश 


पाँचवे भाव में शत्र शनि की राशि पर 
स्थित 'सुंय' के प्रभाव से जातक की विद्या, वृद्धि 
तथा सन्तान में कभी रहती है तथा खर्च चताने के 
लिए दिमाग में परेशानी रहती है । 

सातवी भिश्दृध्टि से एकादश भाव का 
देखने के कारण सामान्य लाभ होता रहता है । 
ऐसा व्यक्ति चक्‍हरदार बात करते वाला तथा 
अंचल होता है । 













छठे भाव में शत्रु 'झनि' की राशि पर स्थित 
'सूर्य' के प्रभाव से जातक शत्रुओं से परेशान रहता है 
तथा अधिक खर्चे करके हो उन पर प्रभाव स्थापित कर 
पाता है। वह परिश्रम द्वारा अपना खर्चे चलाता है तथा 
बाहरो सम्वन्धी से सामान्य लाभ होता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराणि वाले द्वादशभाख कौ 
देखने के कारण खर्च श्षप्तिक वना रहता है । 





र) 


CK 






“कन्या लग्ने की कुंष्डसी में 'सप्तमभाग स्थित 'सुये' का फलावेश 


कन्या लगन: सप्तमभाव : सूर्य सातये भाव में मित्र 'गुय की राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक की स्त्री तथा व्यवसाय-पक्ष में 
कुछ हानि उठानी पड़ती है ॥ काहुरी स्थानों से लाभ के 
अतिरिक्त हानि भी होती है । 
| सातवीं मित्रदृष्टि से प्रभमभाव की देखने के 
जातक का शरीर दुल होता है तथा यह स्वभाव से 
गजल, कोणी एबं घत को और से चिन्तित यना रहने 
धाला होता है ॥ 









३०३ 
पन्या लग्न की कूष्डली सें “अष्टमसाव' स्थित 'हुपे का फलावेश 


कन्या लग्त : अष्टमभाव : सूपं ठवे भाव में मित्र 'मंगस' की राणि परे 
स्थित उच्च सूर्य के प्रभाव से जातक की जाय एवं 
पुरातत्त्व में कुछ कठिनाइयों के साथ बृद्धि होती है ॥ खर्चे 
की अधिकता एवं बाहरी संबंधों से लाभ होता है! 

सातवीं नीचदृष्टि से द्वितोयभाव को देखने से 
घन की हानि होती है एवं कौटुम्बिक सुख में कमी आती है ॥ 
ऐसी गृह-स्थिति का जातक धन के विषय में यहत चिन्तित 
बना रहता है ॥ 





'कम्पा' लग्न की कूष्डली सें “लयभप्ताल' स्थित सूर्य! का फलादेश 


कन्या लग्न : नवमभाव : सूर्य सर्वे भाष में शतु 'शुकत की राधि पर स्थित 

7 | 'सूर्ये' के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म के सल में 
रती है ॥ ऐसे लोग प्राय: नास्तिक होते हैं। उन्हें 
> बाहरी सभ्वन्थो से लाभ होता है । 


सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाय को देखने से 
भाई-सहिस के सुख में कभी रहती हैं तथा पराक्रम की 
झी अधिक बृद्धि नहीं होती । 





“कन्या सम्म की कष्डलो से 'इशमभा' स्थित 'सूर्य' का फलावेश 


कन्या लग्त : दसमभाव : सूर्य दसवें भाष में मित्र ढुछ की राशि पर स्थित 

SC 'सुर्य' के प्रभाय से जातक की राज्य, पिता तथा व्यवसाय 
के झेल में कठिनाइयाँ माती हैं खर्चे धिक रहता है 
श्भा याहरी स्थानों से लाभ होता है । 


सातवीं मित-दष्दि से अतुर्थभाव की देखने से. 
माता, भूमि तथा भवन के सुख में भी कुछ कमी बनी 


रहती है। 





३०४ 


"कव्या लग्न की क्ष्डली में 'एकादसभाब' स्थित “सूये का फसावेश 
कन्था लग्न : एकादशभाख ; सूर्य 


PC 
९% 
Dae x 


€०) 
"क्षा लगन की कृष्डली सें 'दादशभाव' स्थित “सूये' का फलावेश 


कन्या लगत: द्ादशभाण : सूर्य दारहके भाव में स्वराशि-स्थित सूर्य के प्रभाव 
जातक क खर्चे अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों 
से लाभ एबं सम्मान भी मिसता है। 

सातवीं ग्रद्भुएष्टि से प्रष्ठभाव को देखने के 
कारण शतुपक्ष एवं रोग आदि से काफी होती है 
तंषा खर्चे भी अधिक होता है। फिर भी जातक अपना 
साझुप बनाये रख कर शलु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित कर 
लेता है । 


ग्यारहवें भाव में मित्र “वमा की राणि पर 
स्थित 'सु्प के प्रभाव से जातक की पर्याप्त आभदनी 
होते हुए भी खर्चे चलाने की चिन्सा बनी रती है तषा 
याहूरी से सम्बन्ध से लाभ, सुख तथा सम्मान 
मिसता है। 

सातवीं आलू दृष्टि से पंचमभावय की देखने से 
सत्तान तथा विद्या-वुद्धि का झेल की कमजोर रहता है । 









कन्या लग्न में 'चसखमा' 


“कस्या लग्न की कृष्टली सें “अपमभाव स्थित “असामा का फलावेश 


काया लग्न: प्रथम भाव : धन्द्र पहले भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक की शारीरिक सौन्दर्य, 
प्रसन्नता एवं मनोबल का लाभ होता है। वह परिक्षम 
द्वारा घन तथा यश कमाता है और प्रभावशाली 
बनता है ॥ 

सातवीं मिन्रदृष्टि से सप्तमभाव की देखने से 
सुन्दरी स्वी मिलती है तथा स्सी-पक्ष एवं व्यवसाय से 
पचेष्ट लाभ होता हे । 





बेच्न 

हन्था/ लग्न की कृष्हसी में 'द्वितीयभाज' स्थित “लममा' काफलावेश 
न्पा लग्न : तितोयभाव : चस्द 

दूसरे भाष में शत 'सुक्र को राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के शननफुटुम्ब में बृद्धि 
होती है शमा धन का संचय की होता है । 

सातवीं भित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से 
पुरासश्य एवं आबु में दृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति 
सुखो, सम्पन्न तया यशस्वी जोबन मिताता है ६ 





ह्या” रमा की कृषहली में 'तुतोयभाष' स्थित *जण्तमा' का फलावेश 
न्या लग्न : तृतीयभाव : चन्द्र 
7 तीसरे भाव में मित्र मंगल कौ राणि परे 
नीच के 'चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा 
भाई-बह्तिन के सुख में कमी आती हैं, घनोपार्जन 
में कठिनाइर्या भाती हैं तषा चिन्ताएँ यनी रहती हैं | 

सातवीं उच्च दृष्टि से नवमभाव को देखने से 
94 परिश्रम हारा भाम्योन्तति होती है सथा धर्म-पालन 

र्य में भी रुचि खनी रहती है । 
हन्पा/ लग्ग को कृष्डसी में “अतुर्थेभाव स्थित “सन्मा” का फलावेश 
न्या लग्न : चतुर्थ भाव ; चन्द्र चौथे झाव में मित्र “शुर की राणि पर स्थित 
>> “अन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं भवन 

आदि का पर्याप्त सुख प्राप्त होता है और सवय प्रसन्न 
बना रहता है । 

सातवीं मित्रवृष्टि से दशभभाव को देखने से 
पितो, राज्य तपा व्यवसाय के झेल में भी यश, 
सम्मान, सफलता, उन्नति शवं प्रभाष की वृद्धि होती 
है ॥ 
लग्न की कष्डली सें 'पंजमभाब स्मित 'अम्डमा' का फलावेश 
न्या लग्न पूचमञ्चाव : चन्द्र पाँसचे गाव में शसु शनि की राशि पर 
हि © स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक की सन्तान सथा 
विक्या-बुद्धि पक्ष की बुद्धि होती है सथा उसी के द्वारा 
घन-लाभ भी होता है । 

सातवी दृष्टि से स्वराशि के एकादएणाघ को 
देखने से आमदनी में भी बृदि होती है ॥ ऐसा व्यक्ति. 
सुखी जीवन बिंताता है ॥ 











३०% 
“कन्या सग्त की कण्डलो के 'बष्ठभाव' स्थित 'चन्हमा' का फलादेश 


कन्या लग्न : पष्ठभाव ` चन्द छठे भाव में शत्रू 'शानि की राशि पर स्थित 
स्स” । ट ध्चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को शत पक्ष हारा मानसिक 
अशान्ति अनी रहती है, परन्तु बह अपनी विनम्रता द्वारा 
शत्र-पक्ष पर सफलता पाता है और उससे लाभ भी 
संठाता है । 
सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से 
खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
लाभ भी मिलता रहता है। 





'कन्या' सग्न की कुण्डली के 'सप्तमभरव स्थित 'सन्द्रमा का फलादेश 


कन्या लग्न: सप्तम भाव : धन्द्र सातवें भाव में मित्र “गुर' को राशि पर स्थित 
"चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को सुन्दर पत्नी मिलती 
है, भोगादि के श्रेष्ठ साधन प्राप्त होते हैं सथा व्यवसाय 
में भी सफलता मिलती है । 

सातवीं मिन्नदुष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य, शक्ति एव प्रसन्नता की 
प्राप्ति होती है। ऐस। जातक सुन्दर, स्वस्थ, सुखी 
तथा सम्पन्न होता है । 





“कन्या' लग्न को कण्डली में 'अष्दमभाव' स्थित “जनामा का 


कन्या लग्न; भष्टमभाव : चन्द्र सांठव भाव में मित्र 'मंगल' की राहि पर 
> स्थित “सन्मा के प्रभाव से जातक की दीर्षायु एवं 
| पुरातत्त्व का लाभ होता है ॥ भाव के सातवी में कुछ 
कहिनाइयाँ आती हैं, परन्तु बाहरी स्थानों से लाभ 
, होता है । 


सातवीं सामान्य मितदृष्टि से द्वितीयभाव को 
देखते से धन तथा कुर्॒ये का सुख भी मिलता है । 





३०७ 
'कन्या सर्न की कुण्डली में 'तबंमभाव' स्थित 'चन्द्रमा का फलादेश 


कन्या लन : नवभावः चन्द्र नवें भाव में सामान्य मित्र “शुक्र की राशि पर 
स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक फो धन का यवेष्ट 
लाभ होता है तथा क्राकस्िक देवी सहायताएँ भौ 
मिलती मिलती रहती है । 

सातवीं नीथ-दुष्टि से तृतीयभाव को देखने के 
भाई-बहिनों के सुख में कुछ कती आती है तथा 
पराक्रम की भी अधिक चुद्धि नहीं हो पाती । 





"कन्या लगने को कृष्डली हें 'दशाभनाव' स्थित 'खल्मा का फलावेश 


कन्या लग्ने : दशम पान : चन्द्र दसवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
ज्र "चुत्दमा से प्रभाव से जातक फो राज्य, पिता एव 

व्यबसाय के पक्ष से पूर्ण लाभ तया सम्मान मिलता 

है । ऐसा व्यक्ति धनो, सुखी तथा यशस्वी होता है । 


सातवीं मिव्रदृष्टि से चतुधंभाव को दैखने से 
भूमि, भंवत तथा माता का सूख भी पर्याप्त मिलता 


है । 





“कन्या सर्न की कण्डली सें 'एकादशभाद स्थित “समा का फलादेश 


कन्या लगत : एकादशभाव : "बन्दर म्यारइवँ भाव में स्यराशिशल्थित घन्द्रमा के 
प्रभाव से जातक की शामंदनी अच्छो रहती है और 
वह अपने मनोबल तारा पर्वीप्ते घन. कर्माता है । 

सातवीं शक्त-दृष्टि से पंचमंत्राव की दखैने से 
विद्या में कमी रहंती है तैथा संभ्तानी से वैमनस्य 
रहता है, परन्तु यह अपनों बतुराए हारा अत्य क्षेत्रों 
में उन्नति करता रहता है । 





चल 
“कन्या लग्म को कष्डलो में 'द्रादशसाव' स्थित “पनामा फा फंसावेश 


कन्या लग्न : हादश्ाज : चन्द्र चारद्वं भाव में मित्र 'सूये' की राशि परं स्थित 


८ “घन्द्रमा' के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता है 


तथा बाहरी स्थानो से सम्बन्ध से पर्याप्त लाभ भी 


होता है। खर्च के कारण कभीन्कभी मन में चिन्ताएँ 
Cru 







घनो रहो हूं । 
सातवीं शत्र-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने सं शत्त- 


वक्ष में धन के खच एब विनम्रता से सफलता मिलतो है । 
बीमारी तभा अन्य झगड़ों में भी खर्च होता है। 


कन्या लग्न में मंगल 


'कुन्या' लमा की कण्डली में 'प्रथममाव' स्थित मंगल का फलादेश 


कन्या लग्न , प्रधमभाव : मगर पहले भाव में मित्त बुध की राशि पर स्थिस 
यप्टमेणा 'मगल के प्रभाव से खातक के शारीरिक 
सौन्दर्य मे फुछ कभी आती है, परन्तु भाई-बहिन के 
सुख तथा पराक्रम में बृद्धि होती है। आयी मिंत्र-यृष्टि 
से चतुर्णभाव को देखते से माता, भूमि तया भवन के 
सुखं में फुछ कमी आती है। सातवीं मिल-दृष्टि से 
सप्तमभाव को देखने से स्त्री साभा ब्यवसाय के छेत में 
भी कठिनाइया आती है । आठवीं दृष्टि से स्वराशिके 
'अष्टमभाल को देखने से जायु की बृद्धि तथा पुरातस्न का साभ होता है। ऐसे 
व्यक्ति को जीवन संघर्षपूर्ण रहता. है || 





कन्या लग्न की क्ष्डली सें 'डितीमभाव' स्मित 'मंगल फा फलावेदा 


कन्या लग्त : द्वितीयभाव : मगल दूसरे भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक के भाईनयहिन के सुख में 
छुछ कमी भाती है॥ परन्तु घन का लाभ होता है । 
चौथो सञ्च दृष्टि से पंचमभाव को देखते से विद्या, 
बुद्धि तभा सन्तान के दीत में प्रयतन करने से साभ 


होता है | 


सातवीं दुष्टि से स्वराशि में अष्टमभाव को 
देखने से जावु तया पुरातत्त्व का लाभ होता है । नवरी 
शत्तु-दृष्टि से देखने से धर्म-पालन सथा भाग्योन्तति में कुछ कमियां बनी रहती हैं । 





३०६ 


'कन्या लग्ने की कष्ठलो में 'ततोयभाव' स्थित 'संगत' का फलादेश 


कन्धा लग्त : छृतीयभाव : मंगल सीसरे भाव भें स्चगाशि-स्थित ब्ययेए “मंगल' 
ज्र के प्रभाव से जातक के पराक्रमं मे तो सुद्धि होती है, 
परन्तु भाई-नहिन के सुख में कमी आती है। भाव 
तंथा पुरातत्त्व का श्वप्ठ लाभ होता है । 
थी गतु-दुप्टि से प्रॅप्ठभाव के देखने से शतु“ 
पक्ष पर प्रभाव रहता है। सातवी शत्रु-दृष्टि से नवम- 
भावं को देखने से भाग्योन्नति तथा धर्म-पालन में 
कठिनाइयौँ जाती हैं। आठवी मित्र-युष्टि से दशमभाव 
को देखने से राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक 
परिश्रम करने पर भी थोड़ी सफलता मिलती है तथा पिता का सुख भी कभ ही 
रहता है | 





'कन्या' लग्न की कृ्‌ष्डसी भे “चतुर्थ साव स्थित 'संगल' का फलावेश 


कन्या लग्न: चतुर्थ भाव : मंगल चौथे भाव में मित्र 'गुरु' की राशि पर स्थित 
एप अष्टमेश *मंगल' के प्रभाव से जातक को माता, भुमि, 
भवन तथा भाई-वहिनों के सुख में कमी आती है, 
परन्तु पुरातत्त्व का लाभ होता है। 

चौथौ मित्र-दृष्टि से सप्तमभाय को देखने से 
सथा व्यवसाय के झेल में भी कुछ कठिनाध्यो के 
साथ सफलता मिलती है । 

आठवीं नौच-दुप्टि से एकादशभाव की देखते 
से लाभ के मांगे मे शकावटे भाती हैं । 





“कन्या लग्न की कुण्डलो में पंचमसाब' स्थित “अंगल' का फलादेश 
कत्या लग्त : पंचमभाव : मंगल पाचक भाव में शत्रू "शनि, की राशि पर 
स्थित “मंगले' के प्रभाव से जातक की कुछ कठिता- 
इमौ के साथ सन्तान-पक्ष की शक्ति तथा भिंद्या-बुद्धि 
के लेल में सफलता प्राप्त होती है ॥ नोथी दृष्टि से 
स्वरासि मै अष्टमभाव को देखने से आबु सथा पुरा- 
तस्द की शक्ति बठती है । 

सातवीं नीच-दथ्टि से एकादशभाव को देखने 
से आय के मार्ग में कठिनाइईयौ आती है॥ आाव्यों 
मित-दृष्टि से दादशभाव को देखने से खर्चे अधिक 
रहता है त्या बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से साभ होता है तपा प्रभाव बढ़ता है । 





३६० 


'कन्या' सग्न को कृण्ठलो में 'कष्ठभाव स्थित 'मंगस' का फलादेश 


कन्या लगन : पष्ठभात : मंगल छठ भाव में शतं 'शॉन की राशि पर स्थिस 

[7 कोर १ 'मंगल क प्रधात से जातक शत्रुःएभ पर विजय पाता 
हे । यह परिश्रमी तथा पुरुषार्थी होता है, परन्तु भाई- 
बहिनों से कुछ विरोध रहता है । आयु तथा पुरातत्त्व 
का अच्छा लाभ होता है । 


चोयी शंत्रु-दृष्टि से नवभभाव को देखने से 
भाग्य एवं धम के क्षेत्र में कमजोरी रहती है ॥ सातदीं 
मित्न-दृप्टि से हादशभाव को देखने से खच अधिक 
रहता है । आठवीं शत्र-दृष्टि से प्रधमभाव को देखने से शारीरिक स्वास्थ्य में कमी 
तथा रक्‍त-विकार आदि रोग रहते हैं । 


ऋन्या' सन्त की कण्डसो मे 'सप्तममास स्थित 'मंगल का फलादेश 





कन्या लग्न : सप्तम भाव >मंगल साते भाव में मित्र शुरु की राशि पर स्थित 
ए >> “मंगल के प्रभाने से जातक को रूखी तथा व्यक्षसात के 
क्षेत्र में कष्ट मिलता है तथा आयु एव पुरातत्त्व को 
त्रद्धि होती है + पराक्रम बढ्ता हे तया भाई-बहिनों के 
मुख भे न्यूनाधिकता बत्ती रहती है । 
थी मित्र-युष्टि से दामभाव को देखने से 
कुछ कठिनाइयों के साथ पिता, राज्य एंव व्यवसाय के 
क्षेत्र में उन्नति होती है । सातबीं शंत्ु-दृष्टि से प्रधम- 
भाग को देखने से शरीर में कुछ परेशानियां रहती हैँ । आठवीं शत्रू-दूष्टि से द्वितीयः 
भाव को देखते से धत-संचय तथा कौट्म्बिक सुख में भी कमी बनी रहती है । 





"कन्या' लग्न फी कण्शलो सें 'अघ्टमभाव' स्थिस 'भंगल' को फलावेशा 
कन्पा लग्न : अष्टमभाख :मगल भाठव भाव भे स्वराशि घे स्थित 'मगल' के 
अभाने से जातक को आयु एवं पुरातत्त्व कॉ लाभे 
होता है, परन्तु भाईनयहिंन के सुख में कमी आती 
है । चौथी नीच दृष्टि से एकादपाभाव को देखने से 
आमदनों के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है ॥ 

मातवीं शकुदृष्टि से द्वितीयभाव' को देखने 
में धत-सचय तभा कौट्म्बिक सुख में कुछ असंतोष 
रहता है । आठवीं दृष्टि से स्वराशि के तृतोयभाव 
को देखने से पराक्रम तथा भाई-बहिन के सुख में 
यूद्ध होती है तथा गुप्स हिम्मत बढ़ती है ॥ 





३११ 


“कन्या लग्न की कण्डसो में “नवमभाच स्थित 'मंगल' फा फलादेश 

कन्या लाने: नवमभाव : मगल नवें भावं में अल शुक्र की राशि पर स्थित 
बण्टमेश 'मंगल' के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा 
घर्मे के पक्ष में कुछ कमी आती है तथा खाय एवं 
पुरातत्त्व की नुद्धि होती है। चौथी मित्नदृष्टि से 
द्वादभभाव को देखने से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है । 


हक सातवी दृष्टि से स्वराशि वाले तृतीय भाव 
6२३ को देखने से पराक्रम की बृद्धि होती है तथा कुछ 
कठिनादयों के साथ भाई-बहिनों का सुख मिलता है । आव्ची मित्र दु प्टि से चतुर 
भाव को देखने से कुछ कमी के साथ माता, भुमि एवं भदन को सुख भी प्राप्त होत 
है ॥ सामान्यतः जीवन शानदार बना रहता है । 
'कन्पा' लग्न को कृण्डलो में 'वद्यमभाष' स्थित 'संगल' का फलायेश 
कन्या खग्न : दशमभाव : मंगल दसर्वे भाव भे शत्रु बुध की राशि पर स्थित 
| 'मगल कें अभाने से जातक को कुछ कठिनादयों के 
साथ पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षत्र में सफलत' 
मिलती है । आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होत 
है, परन्तु भाई-वहितों के सुख में कुछ कमी रहती है। 
चौभी शत्रुदृष्टि से प्रभमभाव को देखने से 
शरीर विकार-्ग्रस्त रहता है, जब कि हिम्मत बढी 
६४० रहती है। सातवी मित्रदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने 
से माता, भूमि एवं भवन का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है । आठवी उच्चदध्टि 
से पचभभाव को देखने से सम्तान-पक्ष में कुछ कमो के साथ सफलता मिलती है तथा 
घिद्या-दुद्धि की पर्याप्त यद्धि होती है ॥ 
“कन्या सागत की कण्डलो में 'एकाशभाव' स्थिस 'संगल' का फलावेश 
कन्या लगत :शकादशभाव : मंगल म्यारहूथ भाव में मित्र 'चन्द्रभा' को राशि 
ए पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को लाअके 
क्षेत्र में कुछ कठिनाई आती है, परन्तु आयु एवं 
पुरातत्त्व का लाभ होता है) भोथी शत्तुदृष्टि से 
द्वितीयभाव को देखने से घन-संजय तभा कौटुम्बिक 
सुख में कमी आती है। सातवीं उच्च दृष्टि से 
पंचमभाव को देखने से विद्या एवं बुद्धि को उन्नति 
होती है तथा सन्तान के पक्ष में कुछ कठिनाइयों के 
साथ सफलता मिलती है १. 
भाठवीं शल्र॒दृष्टि से पष्ठभाव को देखने से शत्तु-पक्ष पर अभाव स्थापित होता 
है ॥ ऐसा जातक वडा हिम्मती, वहुत बोलने थाला तथा कद्ादुर होता है । 








ह. द भू 


३१२ 


'कन्या' लागन को कण्डलो सें 'हृशशभाव स्थित 'संगल' फा फलादेश 
कन्या लग्न :हादसभाव : मंगल बारहयें भाव में मित्र 'सूर्य' की राशि पर 
स्थित “मंगल के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक 
होता है तम्रा बाहरी सम्बन्धों से कुछ शक्ति भी 
मिलती है। आयु वषा पुरातत्त्व के क्षेत्र में कुछ 
फंठिनाइयाँ भाती रहती हैं चौथी दृष्टि सेस्वराशि 
याले ठूतीयभाव को देखने से पराक्रम एव भाई 
सहिन के सुख में सामान्य यद्धि होती है । 
सातवीं शालुदूष्टि से वष्ठभाव को देखने से 
शलुपक् पर कुछ कठिताइयों के बाद प्रभाव स्थापित ही पाता है॥ आठवीं मिखदृष्टि 
से सप्तमभाव को देखने से स्त्री पक्षं में कुछ कठिनाई रहती है तथा व्यवसाय के सीत 
मे परिश्रम तभा कठिनाइयों के बाद सफलता मिलतो है । 





'कन्या' लग्न में 'बुघ' 


'कन्या' लग्न की कुण्डली में “प्रथमझाब' स्थिस 'ुघ' का फलादेश 
कन्या लगत: प्रथमसाव: बुध पहल भाव मे स्वराशि-स्थित 'वृध' के प्रभाव 
ै जन से जाराक के शरीरिक सौन्दर्य में बृद्धि होती है । राज्य, 
पिता तथा व्यवसाथ के क्षेत्र में भो सफलता मिलती 
दै 
सातवीं नोच-दष्टि से सप्तमभाव को देखने 
से स्ती तथा दैनिक आय के क्षेत्र मे कुछ कमी रहती 
है। ऐसा व्यक्ति अत्मधिक स्वाभिमानी होता है, 
हस कारण व्यवसाय में अधिक उन्नति नहीं कर पाता । 





“कन्या लग्न की कुण्डलो से डित्तीमभाष' स्थित 'खुध' का फलादेश 


कन्या लग्न : हिंतीयभाव : बुध दुसरे भाव हे मित्र शुक्र की राणि पर 
स्थित वध के अभाव से जातक के घन तथा 
कोटुम्विक सुख में बुद्धि होती है ॥ पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय के झेल में भी सफलताएँ मिलती है । 

सातवीं मिक्षदुप्टि से अष्टमभाव को देखने से 
जाद्ु तथा पुरातत्त्व की भक्ति प्राप्त होती है } 

ऐसे व्यक्ति का रहन-सहन ऐश्‍वर्यशाली होला 
है । बहू बनी तथा सुखी भो रहता है। 





३ 
महम्या' स्न को कुण्डली सें 'लुलीयभाव' स्थित 'झुध का फलायेश 


कन्या लग्न :लुतीयभाव : बुध तीसरे भाव में मित 'मगल' को राशि पर 
Noe "ह > स्थित “बुध के प्रभाव से जातक के पराक्रम सथा 
भाई-जहिनों के सुख में वृद्धिहोती हैं! राज्य, व्यवसाय 
तथा पिता के पक्ष में भी सफलता मिलती है । 
सातवीं मिन्नदृष्टि से नसमभाव को देखने से 
घमं सथा भाग्य की उन्नति होती है । 
ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी. धर्मात्मा, यशस्वी 
तथा भ्रभावझाली होता है ॥ 





“कम्य लग्न को दाण्डली में 'सतुर्थ भाष स्थित 'झुध का फलादेश 


कन्या! लग्न : चतुर्थ भाव: बूध चौये भाव में मित्र “सुरु की राशि पर स्थित 
\ | 'बृध' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं भवन 
का श्रेष्ठ सुख मितत्ता है। शारीरिक सौन्दर्य तथा 
सुख में भी युद्धि होती है।. . 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के एकादशभाव की 
देखने से राज्य, पिता एवं ब्यबसाथे के क्षेत्र में भौ सब 
प्रकार की सफलताए प्राप्त होती हैं । 


'कम्या लान को कष्छलों के “पंचमभाव' स्थित 'झुध का फलादेश 


कन्या सगत: पंचम भाव : सुध पाँचय भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 
प्रे क. (‘> ~ "पाल 'बुध' के प्रभाव से जातक की विद्या, डुद्धि एवं सन्तम 
| < ४ को पर्याप्त सुख मिलता है और उच्च पद की प्राप्ति 
होती है। 
सातवीं शब्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने के 
कारण आमदनी के क्षेत्र में कुछ कडिनाइपों के साथ यद्धि 
होती है। पिता, राज्य सथा स्यवसाय के क्षत्र में भी 
ढळू सफलताएँ मिलती हैं । 
ऐसा व्यक्ति सुन्दर, सुखी, धनी तथा स्वाभिमानी 
होता है ॥ 





३१४ 

'कल्या लग्न की कुण्डली में 'बष्ठमाव' स्थित 'शुघ' का फलादेश 
कन्या लग्न : वृष्ठभाव : दुध छठे भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 
छु Ql क ०07 = 'बुध के भ्रमाय सें जातक को षातु-पक्ष में विवेक एवं 
` ुक्तियों के हारा सफलताएं मिलती हैं । ननसाल-पक्ष से 
भो लाभ होता है। परन्तु शारीरिक सौन्दर्य तथा पिता, 

> न राज्य एव घ्यवसाय के क्षेत्र में कुछ असन्तोष रहता दै । 
सातदी मित्रदृष्टि से द्वादशभाव की देखने से 
खर्चे अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों से अच्छा 
' लाभ एवं सुख प्राप्त होता है" 





'कॅल्या' खग्न की वाण्डली में 'सप्तमभाव स्थित 'झुध का फलावेश 


कन्या लग्न :सप्तमभाव : बुध सातवे भाद में मित “गुरु को राशि पर स्थित 
२०८ | “बध के प्रभाव से जातक अपनी पत्नी के .श्यक्तित्त के 
र समक्ष स्वयं की कुछ हीन-सा अनुभव करता है तथा दैनिक 
है; | ५ | व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिने परिश्रम करना पड़ता दै ॥ 
। पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य सफलताएं 
प्राप्त होती हैं । 
सातवीं उच्चंदूष्टि से स्वराशि थाले प्रथमभाव 
को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव एवं मान सिक 
सख-शान्ति में भौ कुछ कमी रहती है ॥ 





'कन्या' लग्न की कृण्डली में 'अद्टसधाख' स्थित 'बूघ' का फलादेश 


कन्या लग्न : अष्टम भाव : बूध आठव भाव में मित्र मंगल को राशि पर 
स्थित 'दु४' के प्रभावे से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में 
> | कमी आती है तथा पिता, राज्य एव व्यवत्ताय के क्षेत्र में 
भी कठिनाइयाँ आती 'रहसी हैं। बाहरी सम्जन्धो से 
आजीविका चलती रहुसों दै ॥ 

सातवीं मित्रदुष्टि से द्वितीयभाव की देखने के 
कारण गुप्त युक्तियों के ग्राश्रय से घन की वृद्धि होती है 
चया कुटुम्ब से प्रेम रहता है । 





३१५ 
'कृत्या' खग्न को ण्डली में 'मयमभाब' स्थित 'बुध' का फलादे 


कन्या लग्नः नयमभाव : बुध नवें भाव में मित्र "शुक्त की राशि पर स्थित 
'बृध' के प्रभाव से जातक के भाग्य एवं धर्म की उन्तति 
होती है सथा राज्य, पिता एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी 
सफलताएं मिलती हैं । 


सातवीं मिल्लदप्टि से तृतीयभाव को देखने से 


भाई-वहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है । ऐसा 
व्यक्ति सज्जन, सुखी, यशस्यो तथा धनी होता है । 





'कन्या' सग्न की कुण्डली में 'दशमभरव' स्थित 'बुछ' का फलादेश 


कन्या लग्न : दशेम माव : बुध दसवें भाव में स्वक्षंत्री 'बुध' के प्रभाव से जातक 
को राज्य, पिता एव ब्यवसाय के क्षत में अत्यधिक 
सफलता, यश तथा सम्मानं को प्राप्ति होती है। ऐसा 
व्यक्ति सुन्दर, यशस्वी, स्वाभिमानी तथा सुखी होता है । 

साती मित्नदृष्टि से चतुर्थमाय की देखने से 
माता, भुमि, भवन आदि का सुख भी पर्याप्त उपलब्ध 
होता है । घरेलू जोवन सुख, शान्ति तथा ऐश्‍एवय से पूर्ण 
रहता है । 





कन्या” लग्न की कुण्डली सें 'एकारशमाष' स्थित 'झध' का फलादेश 


कन्या लग्न : एकादश भाव : बुध ग्यारहवें भाव में बलु “बन्द्रमा' की राशि पर 
 स्यित “वुध के प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी 
रहती है तथा पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षे में भी 
सफलताएं प्राप्त होतो हैं। शारीरिक सौम्दय, मनोबल 
एवं सुख सें भी वृद्धि होती है। 

सातवीं मित्रवुष्टि से एचभभाव की देखने से 
जातक को विद्या, वृद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में भी विशेष 
उन्नति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी, विद्वान्‌ 
नथा ऐशवर्य शाती होता है! 





३१६ 


'कम्या' सग्न की कण्डली से द्वादशभाव स्थित "बुघ का फलादेश 
कत्या लग्न: हादशभाव : बुध दारहूवे भाव में मित्र 'सूम' की राशि पर स्थित 
क 7 ॥ 'बध के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है तथा 
बाहरी स्थानों के सम्पर्क से सम्मान तथा लाभ की प्राप्ति 
होती है॥ परन्तु पिता, राज्य राथा ख्यवसाथ के क्षेत्र में 
असन्तोष रहता है । 

सातवीं भित्रदूष्टि से षष्ठभाव की देखने से शत्रु- 
पक्ष पर सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति दूरदर्शी, 
विवेकी तथा बुद्धिमान होता है । 








कन्या लग्न में 'गुरे 
'कस्या लग्न को कुण्डली में 'प्रधमप्राव' स्थित 'गुर' का फलादेश 


कन्या लग्न: प्रथमभाव : बुर पहले भाव में मित्र 'लुध की राशि पर स्थित 
य मबा 22 ~ “गुरु के प्रभाव से जातक को श्रेष्ठ शारी रिक सौन्दर्य एवं 
स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माता, भूमि सथा अवतत का 
सुख शी मिलताहै। पाँचनी नीचदुष्टि से प्रंचमभाव को 
देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तत के क्षेत्र में कठिनाइग 
आसी 'रहुसी हैं । सातवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तम भाव 
को देखने से सकी एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख मिलता 
हैं । नवीं शक्वदृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्योन्नति 
एवं धमं के क्षेत्र में याधाणऐं आती रहती हैं ॥ परन्तु ऐसा 
व्यक्ति सज्जन तथा धनी होता है। 
'कन्या' खप्न की कुष्डसी के 'हितोयभाव' स्थित 'गुर का फलावेश 
कन्या लग्न : द्वितीयभाव : दुघ दूसरे भाव में सामान्य शत्रू 'शुक्र' की राशि पर 
शल्य SCS ०22 दु i स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक की धमस, कूदम्ब क] 
> | मिलता है, परन्तु माता एवं सुख में कुछ 
बाघाए आती हैं जवकि स्यवदाय“पक्ष को उन्नति होती 
हैं। पाचवी शतू-दृष्टि से अप्टगभांव की देखने से शतु- 
पक्ष में प्रभाव स्थापित होता है। 


सातवीं मित्न-दुष्टि से अप्टमभाव को देखने से 

छहर आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। नवीं मित्र- 
दृष्टि से एकादशभाव की देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र भें साभ, यश 
सथा सम्मान को प्राप्ति होती है । 


३१७ 


“कन्या खग्न की कुण्डलो को 'तुतोयमाव' स्थित 'गुद का फलादेश 


कन्या लग्न: तृतीयभाय: गुर तीसरे भाव में मित्र “मंगल की राशि पर स्थित 
। र्ट ° न । गु के प्रभाव से जातक के पराक्रम सथा आई-घहिन के 
f सुख में वृद्धि होती है और भाता, भूमि तथा भवनका 
सुख भी प्राप्त होता है। पाँचती दृष्टि से स्वराशि में 
सप्तमभाव को देखने से स्री सथा व्यवसाय के पक्ष से 
धी सफलताएं मिन्नती हैं । स्त्री सुन्दर मिलती है । 
सातवीं शत्तु-दृष्टि स तेवमभाव की देखने से भाग्य 
लहर तथा घर्म के क्षेत्र में कुछ रकावटो के ताथ उन्नति होती 
है। नवीं उच्चदृष्टि से एकादणभाय को देखने से आमदनी बहुत अच्छी रहती है । 
ऐसा जातक धनी तथा सुखी रहता है । 
कन्या लग्न की कुष्डसी से “चतुर्यभाव' स्थित “गुड का फलादेश 
कन्या लग्न : चतुर्थेभाव : दुघ चौथे भाव में स्वक्षेत्री 'गुद' के प्रभाव से जातक 
पट | न्या को माता, भूमि तथा भवन का यथेष्ट सुख मिलता है| 
स्त्री तथा व्यवत्ताय के वाल में भी सफलताएं मिलती 
ह। 





पॉबवीं मित्र-दृष्टि से अष्टमभाय को देखने से 
आयु तथा पुरातत्त्व का साभ होता है । सातवीं मित्त 
दृष्टि से दशमभाव की देखने से पिता, राज्य एवं 
ब्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएं मिलती रहती हैं। 
नवीं मित्न-दृष्टि से ढवादशभाव की देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध में लाभ मिलता है । 
पक्या लग्न की कुण्डलो के 'गंचसभाव' स्थित "गुह का छ लाबविश 


कन्या लग्न: संसमभावः गुरु पाँचयें भाव में शत 'शति' की राशि पर सोच 
RN हा.“ > के युद के प्रभाव से जातक की सन्तान पक्ष से कष्ट 
मिलता है तथा विद्या एव बुद्धि में कमी रहती है | मातु- 
पक्ष भी कमजोर रहता है । पाँचवी शत्रु-दृष्टि से नेवम- 
भाव की देखने से भाग्य एवं धमे की. सामान्य वृद्धि 
होती है ॥ सातवीं उच्च-दुष्टि से एकादभभाव की देखने 
से आमदनी में वृद्धि होती है तथा नवीं मित्र-दृष्टि से 
प्रथमभाष की देखने से शारीरिक, शक्ति, सम्मान, श्रभाव 
एवं कार्य-फुशलत! में वृद्धि होती है । ऐसा व्यक्ति सुखी 
सथः सामान्य धनी होता है । 


कैफ 


"कन्या लग्न की कुण्छली के 'वष्ठभाव' स्थित गुर क्षा फ़लावेश 
कन्या लग्न . दष्ठभावे : गुह छठे भाय में श्र 'आनि' की राशि पर स्थित 
र 7 अ 'गुद के प्रभाव से जातक शत्र-पक्ष में न्ना से काम 
निकालता दवै । माता, भूमि एवं भवन के में श्री 
कमी रहती है॥ पाँचवी मिल-दष्टि से देशमभाव को 
देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ 
सफलताओों, सुख तथा यश की श्राप्ति होती है । 
सातबीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से 
७९४ खर्च अधिक रहता है तथाचाहरी संबंधों से लाभ 
होता है। नवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से कुटुम्ब का सामान्य सुख 
मिलता है सथा घन-संचय कें लिए अधिक परिश्रम करना परता है। 
'कन्यर' लान की कुष्डलो के सप्ससनभ्नांव स्थित गुर का फलादेश 
कन्या लग्न: सप्तम घाय: गुर सातव भाव में स्वक्षेत्री 'गुद' के प्रभाव से 
र 22 त्य जातक को स्त्री एवं व्यवत्ताब-पक्ष में पर्याप्त लाभ 
मिलता है। माता, भूमि तथा मकांन का यथेष्ट 
भो प्राप्त होता है । पाँकवी उच्चदुष्टि से एकाद शास 
को देखने से आमदनी में बहुत वृद्धि होतो है । 
सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रथमभाव की देखने से 
शारीरिक-सुख, मान एवं सौन्दर्य की प्राप्ति होती है । 
नवीं मित्न-दुष्टि से तृतीयभाँव को देख्ने से भाई-बहितो 
के सुख एव पराक्रम में वृद्धि हीती है । ऐसा न्पक्ति 
सुखी, धनी तथा यशस्वी होता है । 
'कन्या' लर्न की कुण्डलो को 'अष्टमभाव' स्थित 'गुर' का फलादेश 
कन्या लग्न : अष्टमभाव: गुरु आठवें भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर 
स्थित "गुरुके प्रभाव से जातक को आगु तथा पुरातत्त्व 
का लाभ होता हैं। परन्तु स्त्री तंथा व्यवसाय के सँख 
में कुछ कमी आती है | 
पाँचवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव की देखने से 
खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्वन्पो से सा$ 
होता है । सातचीं शतु-दृष्टि से द्वितीयंभाव को देखने से 
धन-वृद्धि के लिए विशेष परिश्रम करना पहता है तथा 
कौटुम्बिक सुख में भो कमी आती हे । नवी दृष्टि से 
स्वराशि में चतुर्येभाव की देखने से माता, भुमि तया भवन का सुख कुछ परेशानियों 
के साध मिलता है । 











(७26 


३१६ 


“कन्या लग्न की कुण्डली के 'नवसभाव' स्थित 'गुर' का फलादेश 

काता शी सयमा: ४ नवें भाव में शत्रु 'शुक्त की राशि पर स्थित 
प 'युरु' के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में कुछ कठि- 
। नाइयाँ आती हैं । स्त्री तया ब्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ 
कमी 'रहसी है, परन्तु माता, कमि तथा भवन फा सुख 
प्राप्त होता है। पाँचवीं मिलर-दृष्टि से प्रथमभाव को 
देखने से सुख-सम्मान की वृद्धि होती हैं तथा धोगेच्छा 
प्रबल 'रहुसी है । 


| RT सातवीं मिक्त-यृष्टि से तृतोयभाव की देखने से 
भाई-बहन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है॥ नवीं नीच-दृष्टि से पंचमंभाव 
को देखने से विद्या तथा सन्तान के पक्ष में कुछ कमजोरी आती है । 









“कन्या लक्ष्य की कुण्डलो के 'बशमभाव' स्थत 'गुर' का फलादेश 


कन्या लग्न : दशमभाय : गुरु दसयं भाव में मित 'झुध' की राशि पर स्थित 
ह 2 'गुरु के प्रभाव से जासक कौ पिता, राज्य सथा ख्यव- 
साय से लाभ होता है। सती सुन्दर तथा प्रभावशाली 
मिलती है। पांचवी शत्तु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने 
से घन, कुटुम्ब का सामान्य लाभ हाता है। 
सातवीं दृष्टि अपनी राशि में चतुर्थभाव कोः 
देखसे ने माता, भूमि तथा भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता 
शर दै॥ 





नवीं शहतु-दुष्टि से षष्ठभाय को देखने ने कारण 
शलु-प््ञ में शान्ति-नीति से विजय मिलती हैं तथा उससे लाभ भौ होता है । 


कन्या लर्न की कुण्डली में 'एकादशभाण स्थित “गुरु का फॅलावेश 
कन्या सग्त : एकांदशभाव: गुरु ग्यारहवें भाव में मित्र 'घन्द्रमा' की रागि पर 
७ ००7 र झक रः | स्थित 'युद के प्रभाव से जातक को आमदनी बत्ती हैं 
तथा माता, भ्रुमि एवं मकान का यथेष्ट सुख भी मिलता 
है। पाँचवीं मित्रदुष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम 
एवं भाई-बहिनों के सुख में वद्धि होती हे । 
सातवीं नोचदृष्टि से प्रचमभाव को देखने से 
“0९ सन्तान-पक्ष से परेशानी रहती है सभा विद्या-बुद्धि में 
' कमी आती है। नवी दृष्टि से स्वराधि में सप्तम भाव की 
देखने से सुष्दर तथा योग्य पती मिलेती है। भोगादि का 
श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है सथा व्यवसाय में धी उन्नति होती है । 


३२० 


ग्क्न्या' लग्न को कुष्डली में 'ह्वादगभाव' स्थिते "गुर का फलादेश 


कन्या नग्न: हाउ भान : युर बारहवें भाव में मित्र सस की राशि पर स्थित 
'युर के प्रभाव से जातक फा खर्च अधिक रहता है 
सथा बहरी संबंधों से साभ भी मिलता है। स्त्री के 
सुख में कमी आती है। पाँचती दृष्टि से स्वराशि में 
चतुर्थंभाव कौ देखने से माता, भुमि तथा भवन फा 
सामान्य सुख मिलता है ३ 

सातवीं शत्रदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु 
पक्ष में सञ्जाता से काम निकालना पडता टै! नवी 
मिद्रदूष्टि से भष्टम भाव को देखने से जाय तथा 
पुरातत्व का लाभ होता है । ऐसा जासक सामान्यतः सुखी जीवन बिताता है ॥ 





'कन्या' सन में “शुक्र 


'कन्पा' खग्न की कुण्डलो में 'अथमभाव स्थित 'सुक्त का फलाबेशं 
कन्या लग्न : प्रयमभाव : शुक्र पहले भाव में मित 'मुध' को राशि पर स्थित 
मीस के शुक्र के प्रभाव से जातक के धन तथा 
| कौटुम्बिक सुख में कुछ कमी रहती है और चह अधमे- 
पूर्वक भी धत कमाने का प्रयत्न करता है । 

सातवीं उच्चषदुष्टि से सप्तम भाम की देखने से 
स्त्री सुन्दर तथा भाग्पकाम्‌ मिलती है तथा व्यवसाय एवं 
भोयादि में भी पर्याप्त सफलता प्राप्त होती है । 





'कन्य!/' सरन की कुष्ढली सें 'ब्रितीणमाव' स्थित “शुक का फलविश 


कन्या लग्ने: द्वितीयभावः शुक्र दूसरे भाव में स्तराशि स्थित शुक्र के प्रभाव 
९9 से जातक के घन तथा कुटुम्ब को खुद्धि होती है । बहु 
भाग्यवान्‌, यशस्ची तथा घर्माटमा भी होता है । 
सातवी एंतुंद॒ुप्टि से अष्टम आय की देखने से 
जातक की आयु तथा पुरातश्व का भो लाभ होता है । 
ऐसा व्यक्ति चतुर, धनी, सुखी तया यशस्वी होता है । 





३२१ 
"कन्या' सग्न की कुण्डलो में 'तृतोयत्राव' स्थित 'हुक्न' का फलादेश 


कन्या लग्न : तुतीयभाव : शुक्र तीसरे भाय में शतु 'मंगल' की राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक की भाई-वहिन का अच्छा 
सुख मिलता है तथा पराक्रम में भी यद्धि होती है। 
कौटुम्यिक सुख की भी बहु बढ़ाता है ॥ 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि थाले नवभभाव की 
देखने से भाग्य सथा धर्म मैं बहुत वृद्धि होती है । ऐसा 
व्यक्ति बहुत सुखी, धनी, घर्मातमा तथा भाग्यशाली 
होता है । 





'कन्या' लग्न फी कुण्डलो में “शतुर्घेभाव' स्थित 'झुक का फसाबेश 


कन्या लग्न : चतुर्थ भाव ` शुक्र चौथे भाव में शालु 'गुर' की रागि पर स्थित 
शुक्र के प्रभावे से जासक को माता, आमि सथा भवन फा 
94 यथेष्ट लाभ होता हैं तथा धन एवं कूटुम्ब को सुख भी 
| मिलता है । 

सातवी मित्रदृष्टि से दभमभावं की देखने से 
राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सम्मान तथा 
लाभ की प्राप्ति होती है । ऐसा ब्यक्ति घम का पालन भी 
करता है ॥ 





'कन्गा लभ्म की कृष्डसो में अंचसभाज स्थित 'झुफ का फलविश 


कन्या लग्न : पंचमभाव : शुक्र पाचवे भाव मैं मित्र 'आति' को राशि पर स्थित 
समा झुक के प्रभाव से जातक की सन्तान-पक्ष से श्रेष्ठ लाभ 
होता है तथा विद्या-युद्धि की सुद्धि से साय घन, घर्मे 

तथा भाग्य को वृद्धि भो होती है । 
सातवीं शत्रुदृष्टि से एकादेशभाव को देखने से 


जातक सपनी बुद्धि एव भांतुर्य के बल पर आमदनी की 
«दाता है तथा निरन्सर उन्नति करता रहता दै ॥ 





3.४ 


"कन्या' सप्त को कू हली चें 'वष्ठभाव स्थित “शुक का फसाबेश 


कन्या लग्न; घष्ठभाव ` शुक्र छठे भाय में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 
| 94 शुक्त, के प्रभाव से जासक के भाग्य, घन तेथा कोंटुम्बिक 
| "८. | "सुख में कुछ कमी आती है तथा धर्म में भी अरुचि 'रहसी 
| पहि ट + फिर भी ज़ह अपनी चतुराई द्वारा भाग्य तथा घन की 
K च“ वृद्धि करता है तथा परिश्रमं द्वारा शत्रु-पक्ष में सफलताएं 

aM. न ९.) पाता है॥ उसे झगड़े-मुकद्मों से भौ लाभ होता है ॥ 
हिट 6२ रे सातवी शब्र॒दृष्टि से द्वादशभाव की देखने से खच 
डोक अधिक रहेता है तथा वाहेरो संबंघों से सुख एव साभ की 

प्राप्ति होती है । 


उन्न] 


कन्या खप्न की कुण्डलो में “सप्वमनाव' स्थित झुक का फलावेश 


कम्य लग्न: सप्तमभाव : शुक्र सातवे भाव में सामान्य शक्र शुरु की राशि 
पर स्थित उच्च के 'शुक्र के प्रभाव से जातक की सुन्दर 
स्वी मिलती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएं 
मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति भोगी, घर्मात्मा, सुंखी तथा 
भाग्यवान होता है । 

सातवीं नीचदृष्टि से प्रभमभाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य मे कुछ कमी आती है॥ ऐसा ब्यक्त 
34 | धत-्वृद्धि के लिए शारीरिक सुंखों को चिन्तां नहीं करता | 





'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'अध्टमधाव स्थित "सुक्त का फलाबेश 


कन्या लग्नं: अष्टमभाव : शुक्र आठवे भाव में शल्लु मंगल की राशि पर 

(७९ स्थित 'शुक्र के प्रभाव से जातक फा भाग्यं कमजोर 
रहता है तथा धन-संतर्य में भी कटिनाइयाँ आती 
हैं। धर्म का समुचित पालन भो नहीं हो पाता । 
पर आग तथा पुरातत्त्य का लाभ होता है। 


सातवीं मोच दृष्टि से स्वराशि वाले द्वितीय 
भाव को देखने से जातक गुप्त चातुर्य एवं कठोर 
परिश्रम हारा धन-संत्रभ करता है । 





३२३ 
कन्या' सर्न की कण्डली में “सवमा स्थित 'शुक्र का फलादेरा 


कन्या लग्नं: नवमभाव॑ : शुक्र नेचे भाव में स्वराशि-स्थित 'झुक्र के प्रभाव 
से जातक वडा भाग्यशाली तथा धर्मात्मा होता है। 
उसके धन, सम्मान तया यश में भी वृद्धि होती है । 

सातवीं सामान्य मित्रदृष्टि से ठुतीयभाव को 
देखने से भाईन्वोहनो कौ शकित तया पुरुषार्थ में वृद्धि 
होती है। साथ हो धन एव कुटुम्ब का पूर्ण सुख भी 
मिलता है । 





“कस्यो लग्न की कुण्डली में वशमभाव ल्थित 'शुक्र का फलादेश 


कन्या लग्न : दशमभाव ` देसवे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
| शुक्र के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष सुख, सम्मान तथा 
सफलैंताएँ प्राप्त होती हैं ॥ बह अपने अच्छे कमो 
से धन एव कुटुम्ब कौ वृद्धि करता है ॥ 
सातवीं सामान्य बातुदृष्टि [सि चतुर्थभाद को 
देखने से माता, भूमि एवं भवन आदि का सुख 
कुछ कमी के साथ प्राप्त होता है । 





'शस्पा' लग्न की कुण्डली -मं “एकादशभाव' स्थित 'शुक्र का फलादेश 





ग्यारहुदँ भाव में शत्रु 'बन्द्रमा' की राशि 
पर स्थित 'शुऋ' के प्रभाव से जातक को आमदनी 
अच्छी रहती है ! यह धनी, कुटुम्बवाला, घर्मात्मा, 
भाग्यशाली तथा न्यासी होता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने 
के कारण विद्या-बुद्धि कौ उन्नति होती है तथः 
सन्तान-पक्ष मे रुख मिलता है । 

ऐसा व्यक्ति प्रभावमुक्‍्त यांणी का अती. 
चतुर. निपुण, सुखी तेया यशस्वी है री 





प्रचंड 


'कम्या लग्न की कुण्डलो में हावशमाथ स्थित 'शुक्र का फलादेश 
कन्या खग्त : हादशभांव : शुक्र बारहूबे भाव में शत्रू 'सुये की राशि पर 
शर्ट तर म स्थित शुक्र के अभाव से जातक का खर्च अधिक 
१, ॥ 4 रहता है, वाहूरा सम्बन्धी से हात्ति होती है, घन- 
सचक् नहीं हो पाता तथा भाग्योन्नंति में च्यवान 
` पडता है! कौट्म्विक सुख में भी कभी रहुरी है । 
सातवी मित्रदूष्टि से पप्ठभाव को देखने 
से शक्त-पक्ष एव झगडे-मूकहमों में मफलता एव 
लाभ की प्राप्ति होती है । 






'कत्या सभन में “शनि 


"कन्या सम्म की कण्डलो से 'मथमभावं स्थित 'शालि' का फलादेश 
कन्या लगते - त्रथमभाव " शनि पहले भाव मे मिल 'बुध' को राशि पर 
Dre ल्न स्क रर म स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक का शरीर रोगी 
\ | ८ रहता है । विद्या न्ुद्धि तथा सत्लान का सुख प्राप्त 
होता है, परन्तु सन्तान से बैमनस्य रहता है । श" 
मन पर बिजय मिलती है । तीसरी शज्लुदग्टि से 
तुतीयभाव की देखने से भाई-नहिनों के सुख में कुछ 
कमी रहती है? सातवी शत्रुदृष्टि से सप्तमभाव 
फा देखने से सस्री से कुछ वंमनस्य रहता है नघा 
व्यवसाय के क्ष में अधिक मेहनत करनी पली 
न ॥ दसत्रीं भिल्नदृष्टि में दशमभाव को देखने से पिता को लोर र सामान्य परेशानो 
रहनी हैं तथ राज्य ए व्यापार के क्षेत्र मे सफलत। मिलती है । 
कन्या 'तग्ण फो कण्डो सें 'हिलीयझाच स्थित ‘शानि का फलादेश 
कायाल दितीधभाव-. हानि दूसरे भाव में मित्र ' शुक्र की राशि पंरस्थित 
> @ गमान के प्रभाव से जातक विद्या-न्मुद्घि को सुख 
प्रा सारता है तपा सन्तान से वमनस्य रहता टे! 
तीसरे! गात्रुदूष्टि से सतुर्थभाव को देखने से 
मतता शमि तया भवने के सुख भें कभी आती हैं: 
सातनीं नीच दृष्टि से अष्टमभाव को देखने 
से अयु तथा को कुछ हानि होती है । 
दसवी शंत्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने 
से आभदनी के क्षेत्त मै कठिनाइयों के साप सफलता 
[भलती है ॥ रोगा व्यबित प्रगेक क्षेत्र म संघर्षशील रहता है तथा शतु-पक्ष पर 
विजय भ्रात करता हैं । 





ह 





३१५ 
"कन्या? लग्न की कुण्डली में 'सतोपभाव' स्थित 'रानि का फलाबेश 


कस्पालग्न : ठुतीमभ्ाव : शनि तीसरे भाव में णू मगलं' की राशि पर 

| स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक को भाई-धहिनों से 
परेशानी २हूती हैं. पर शबपक्ष धर विजय मिलती 
है और पराक्रम कौ वृद्धि होतो हैं॥ तीसरी दृष्टि 
से स्वराणि के पचमभाव को देखने से विद्यान्वुद्धि 
का लाभ होता है, परन्तु सत्तातनपक्ष म सामान्य 
कंटिनादयाँ आती हैं । 





(277. 
से पदश्म द्वारा भाग्योन्तति होती है। दसत्रीं शतुदष्टिसे द्वादशभाव की देखने से खर्च 
में कठिनाई का अनुभव होता है तथा बाहरी स्यानौं के सम्बत्पर से असन्तोष रहता है । 
गकत्या' लगन की कुण्डली में 'घतुर्थेभाद स्थित राति का फंलाजेशा 
कन्या लात : चतुथभाव : शनि चीथे भाव में शत 'गूह' की राशि पर स्थित 


सःतदीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखते 


“आति' के प्रभाव से जातक की मासा, भुमि तथा 
भवन के सुख में कमी रहती है तया सन्तान के 
एक से भी परेशानों रहती है. परन्तु विद्या“बुद्धि का 
लाभ होता है । तीसरी दृष्टि से स्वराशि में बप्डभाव 
की देखने से शर्तु-पक्ष पर विजय मिलती है तथा 
अगड़ों से सुख-दुःख दोनो ही मिलते हैं । 
सातवीं मिलदूष्टि से दशमभाव को देखने से 
विपिता, राज्य एव व्यवसाय के क्षेत्र मे पंरिश्नस द्वारा 
सफलता मिलती है। दसवीं भित्रदृष्टि से प्रयमभाव की देखने से परिश्रम एवं अभाव 
कौ वद्धि होती है, परन्तु शरीर कुछ अस्वस्म बता रहता है । 
“कन्या लग्न की कुण्डली में 'पंचमभाव स्थित 'शनि का फलादेश 
कन्या लात: पंचमभाव: शति प्राँचवें भाव में स्वराशिस्थित आति के प्रभाव से 
॥आ A भा जातक की कुछ कठिनाइयों के सांय विद्या-बुद्धि एवं 
„| सन्सान का लाभ होता है, परन्तु सन्तान से कुछ परेशानी 
भी होती है। शतू-पक्ष में उसे गुप्त गुक्तियों से विजय 
मिलती है। तीसरी शतुदृष्टि सेसप्तमभाव कौ देखने से 
स्त्री-पक्ष से कुछ परेशानी रहती है तया व्यवसाय में जो 
कठिनाइयाँ आती हैं ! 
०३० साती शत-दृष्टि से एकादशभाव की देखने से 
परिश्रम द्वारा लाभ होता है । दसवीं उच्च दृष्टि से द्वितीय भाव की देखने से धन- 
कुटम्ब की थद्धि होती है १ ऐसा व्यक्ति संघर्षपूर्ण सुख्ी-सम्पन्न जीवन बिताता हैं । 








३२६ 


“हन्पा लग्न की कुण्डली में 'थध्दभाव' हत्यत 'शॉन्ति' का फलादेश 


कॅन्या लात: षष्ठभाव : शनि छठे भाव भें स्वराशि-स्थित 'शति के प्रभाव से 
र्र जातक शतूनपरक पर अपने बुद्धिनल से सफलता पाता है, 

परन्तु विद्या एव सन्तान के पक्ष भें सामान्य कठिनाइयाँ 
आती हैं। तीसरी नीच दृष्टि से अष्टम भाव को देखने 
5, से आयु पर अनेक खार संकट आते हैं तथा पुरातत्त्व कौ 

| हात्ति होती है । 

सातवीं आतु-दृष्टि भे द्वादश भाव को देखने से 
लर खर्चको नी रहती है, तथा बाहरी सम्बन्ध भो सुखः 

नहीं रहते | दसवीं शत्रु-दृष्टि से तुतीय भाव की देखने से भाई-बहिनों द्वारा कष्ट 












मिलता है, परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती है । 
पहन्या' लग्न की कुण्डली में 'सप्तमभाव' स्थित आति का फलादेश 
के क्षेत्र मे कठिनाइयाँ आतो हैं तथा मूश्षन्द्रिय में विकार 
आ होता है। सन्तान के पञ्च से भी परेश रहती है, 
परन्तु चतु ऐक में सफलता मिलती है॥ तीसरी मिक्ष- 
6 सातवी मित्न-दृष्टि से प्रथम भाव से देखने से 
उ झरौर में रोग रहता है, परन्तु अभाव की वद्धि होती है। 
दसवीं शतू-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन के सुख में कमी 
कन्या लग्न: अष्टमभाव: शति गाउने भाव भें शत्रु मंगल को राशि पर छिथत 
॥ शनि के प्रभाव से जातक को आयु पर अनेक बार 
संकट आते हैं था पुरातत्त्व की हानि होती है। तीसरी 

के क्षेत्र में बुद्ध-बल से सामान्य सफलता मिलती है । 
सातवी उच्च-दृष्टि से हितीयभ।व को देखने से 
घन-सचय के लिए कठोर परिश्रम करना पढ़ता है! 


कत्यालरन : संप्तमभाव : शनि सातव भाय में शतू 'शुह् की राशि पर 
नन्द 2 स्थित “शनि के प्रभाव से जातक को स्तो तथा व्यवसाग्न 
म १ दृष्टि से नवम भाव की देखते से जातक बुल्धि-बल दारा 
कु भाण्योन्वति करता हुमा धर्मे का पालन भो करता है । 

आती है। ऐसा जातक अपने जन्म-त्यान में परेशानी का अनुभवं करता है | 

'कन्या' लग्न की कुंग्डली भें 'अष्टसभाव' स्थित 'शानि' का फलादेश 

दृष्टि से स्वराशि के दशमभाव को देखने से पिता तथा 
राज्य-पक्ष मै कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, किन्तु व्यवसाय 
दसयीं दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान-प्रक्ष से 
कष्ट होता है । विद्या कम रहूतो है परन्तु घातुये अधिक होता है । 





३२७ 

"कन्पा' लान की कुंग्डली में 'नदसभात स्थित आनि' का फलावेश 
कन्या लग्न " नवम भाव : शनि नव भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
'शनि' के प्रभाव से जातक बुद्धि-वल से धाग्मोरन्नात 
करता तथा स्वधर्म का सामान्य परिपालन करता हैं ॥ 
संतान तथा विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलती है। 
तीसरी शत्रू-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी 
के लिए विशेष प्रयत्न करना पडता है । 
“र सातवीं शक्षु-द्ष्टि से तुतीयभाव को देखने से 

७ पराक्रम कौ वृद्धि होती है, परन्तु भाई-अहिनों से कुछ 
येमनस्य रहता है । दसवीं दृष्टि से स्वराशि के पष्ठ- 
भाव कों से शतू-प्र् में विजय मिलती है तथा झगडों से साप होता है । 

ऐसा व्यक्ति बड़ा चतुर, नी तिञ्च, प्रभावशाली तेचा हिम्मती होता है ३ 


"कन्पा' लग्न को कुण्डलो में 'उससझाख स्थित 'शनि का फलादेश 





कन्या लग्न : दशम भाव - शति दसवें भाव मे मित्र 'नुघ' की राशिं पर स्थित 
॒ ने के प्रभाव से जातक की पिता-पक्ष से परेशानी 

रहती है, परन्तु राज्य-पक्ष से सम्मान एवं ख्पवसाय- 
पक्ष से लाभ होता है । विद्या तथा सन्तान का भी सुख 
मिलता है ॥ तीसरी शतु-दृष्टि से द्वादशमावं की देखने 
से खर्च के मामले में असन्तोष रहता है ठया बाहरी 
स्थानों का सम्बन्ध झी सुखदायी नहीं इहुता ॥ 

सातजीं शलु-वटि से चतुर्यभाव को देखते से 
माता एवं भूमि के सुख में कुछ कमी रहुती है। दसवीं 
शलु-दृष्टि से सप्तमक्ताय को देखने से स्त्री के सुख में कभी आती है तथा दैनिक 
व्यवसाय के क्षेत्र में कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है ॥ 
"कन्या' लग्म की कुष्डलो में 'एकाइशसाव' त्यित 'शति' का फलादेश 
कन्या लग्न -एकादशमाय : शति ग्यारहवें भाव भें शतु 'चन्द्रमा कौ राशि पर 
स्थित 'आति' के प्रभाव से जातक की आमदनी भें खून 
वृद्धि होती है तथा शवु-पक्षसे भी साथ होता है। 
तीसरी मित्र-दृष्टि भे भ्रथमधाव को देखने से शरीर मे 
रोग रहुता है । 

सातवी दृष्टि से स्वराणि में पंचमभाव को देखने 
से सन्तान तथा विद्या-धुद्धि कौ शक्ति भ्राप्स होती है। 
दसवीं नीच-दृष्टि से अण्टमभाव को देखने से पुरातत्त्व की 
हानि होती है तथा आयु पर भी अनेक संकट अत्ति हैं | 








३२६ 

'कन्या लग्न की कण्डली भें “द्वादराभाच' हें स्थित “आनि का फलादेश 
कन्या खग्न : हादशभाव : शनि यारहूव आव में शत्रु “सूर्ये की राशि पर 
॥ स्थित 'शनि के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता 
है तथा बाहरी सम्वन्धो से परेशानी रहती है। तीसरी 
उच्च-दृष्टि से द्रितोयभाव को देखने से घन तथा कुटः 
कौ वृद्धि विशेष प्रयत्न करने से होती है । 

सातवी दृष्टि से स्वरादि में धष्ठभाव की देखने 
से शलू-पक्ष पर प्रभाव रहता है, परन्तु रोगादि से कुछ 
कष्ट होता है । दसवीं मित्रदूष्टि से नंवमभाव को देखने 
से बुद्धि-योगं हारा भाग्य को उन्नति होती है तथा घर्म 
मे देखि भी रहती है ॥ ऐसा व्यक्ति शान-शोकते में खूब खर्च करता है । 





कन्या लग्न में “राह 


“कन्या लग्न की कुण्डली में 'अधमभाव स्थित “राहु का फलादेश 

पहले भाव में मित्र 'वुध' की राशि पर स्चित्त 
“राहु' के प्रभाव से जातक शारीरिक दुप्टि से शक्ति- 
झाली, दुड़ अनोयल थासा सथा स्वाभिमानी होता है, 
परन्तु कभी-कभो उसे शारीरिक कष्ट श्री उठाने पड़ते हैं। 
बह गहरी सूझ-बूझ वाला संथा कठोर परिश्रमी होता है। 
मानसिक रूप से चिन्तित रहते हुए भी वड़े धेय से काम 
लेकर उन्नति करतां है । 





"कन्पा' लग्न की कुष्डलो में "हितीयभ्रात' स्थित “राहु का फलादेश 
कन्या लग्न : द्वितोमभाव : राहू 


दूसरे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
“राह के प्रभाव से जातक घन-कुटम्व की योर से परें- 
2S * शान रहता है। बह गुप्त प्रयत्न तथा कठिन परिश्रम 
द्वारा कुछ धन-सचय भो करता है तथा सकट रूप भें 
घनयान्‌ भी समना जाता है! कभी-कभी उसे आकस्मिक 
लाभ तया हानि--दोनों हो होते हैं । 





३२६ 
*हम्या' लग्न की कुंण्शलो में “ततीयभाब' स्थित “राहु' का फलादेश 


कन्यालगन : ठुतीयभाव: राहु 





तीसरे भाव भें शत्रु 'मंगल' को राशि पर स्थित 
“राह' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, 
परन्तु भाई-बहिनों से परेशानी मिलती है । 

ऐसा व्यक्ति गुष्ल गुक्तियों एव हिम्पत के चल 
पर सफलता प्राप्त करता है तथा सुवार्भ-लिद्धि के लिए 
भले-युरे का विभारं नही करता १ 





"कन्या लग्न की कुष्डलों में “चतुर्थ भाव' स्थिप्त 'राहू' का फलादेश 


कन्या लग्न - चतुर्थभाव : राठ 
श्र न छु कच र चौथे भाव भें शतु 'भुद की राशि पर स्थित 
५ "राहू के प्रभाव से जातक को माता का अच्छा सुख 
मिलता है, परन्तु भुमि, सवन एव चरेल सुख में कमी 
रहती है घरेलु = से कभी-कभी घोर संकटों का 
सामना भी करना पड़ता है। परदेश में रहेने का योग 
आभी उपस्थित होता है | जन्म-ञ्जमि में उसे दुःख मिलता 
दै, परन्तु बाहरी स्याव भें सुख प्राप्त होता है | 





"कन्या लग्स की कुष्डलों मै 'पंचमभावष स्थि “राहु' का फलादेश 


कन्या लग्न: पंचमभाव : राहु पाँव आव में मित्ल आति' की राशि पर स्थित 


नः 
DO 


मिलता है तथा विद्या के क्षेत्र में कंठिनाइयाँ आती हैं । 


ऐसा न्यक्ति विद्वान श होते पर भी बाते करने 
एक हल क 









में वडा चतुर होता है तया अपने स्वार्थे को सिद्ध करने 
के लिए सत्यासस्य का विचार झी नहीं करता। कमी- 
कमी उसे चिन्ता भी परेशान करती रहती हैं । 





३३० 
"कन्मा लग्न की कुण्डली में 'धष्ठपाव॑ स्थित “राहु का फंसानेश 
कत्या लगन : घष्ठभात॑ ` राहु छठे भाव में मित्र 'शंति की राशि पर स्थित 
"राहु के अभाव से जातक शतु-पक्ष पर प्रभावशाली रहता 
है तथा झगडों एवं संकटों के समय हिम्मत तथा घैँय से 
काम लेकर, अपनी कमजोरी को प्रकट नहीं होने देता । 


बहू कठिन संकटों के समय भी विचलित नहीं 
होता और उत पर अपनी गुप्त ग्रुक्तियों द्वारा नियन्क्षण 
जट ५ ॥ पालेताहे!। 








सातवें भाव में शत्रू गु की राशि पर स्थित 
'राहु के प्रभाव से जातक की स्त्री-पक्ष से कष्ट मिलता 
है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती हैं। 
उसको सृत्नेन्द्रिय में विकार भी हो सकता त्नेन्द्रिय में विकार भी ही सकता है । 


ऐसा व्यक्ति गुप्त यूक्तियों तथा कठिन परिश्रम 
के चल पर ही अपना काम चलाता रहता है । 





“कन्या लान की कुण्डली में “अष्टमभाध' स्थित “राहु का फंसानेश 
कन्या लग्न: अष्टमभाव : राहु आठवे भाव में शत्रू 'मंगल' की राशि पर 
2६ स्थित राहु के प्रभाव से जातक को जीवन में अनेक 
यार खतरों का सामना करना पडता है तथा सृत्यु- 
तुल्य कंप्ट भी भोगने पड़ते हैं ॥ उसके पेट में भी विकार 
रहता है । 

प्स य्रक्तियों, धेये तथा साहस के बल पर वह 
सांगे अंसा है ॥ उसे चिन्ताएँ तेया परेशानियाँ हमेशा 
घरे रहती हैं १ 


'कन्सा लग्न को कुण्डली में *नवमभाष स्थित “राष्र का फंसाबेश 
कन्या लर्न : चव मभाव : राहु नवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
“>> 2६ "राहु के प्रभाव से जातक अपनी भाग्योन्नति के लिए 
कठोर परिश्रम करता हे तया धर्म का उचित घालन 
नहीं कर पाता | 

कभी-कभी उसे भाग्य के विषय में घोर सकटों 
का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपनी 
गुप्त युक्तियों, धेगे तथा साहस के बल पर हो थोडी 
बहत उन्नति कर पाता है | 





ह 






३३१ 
कन्या लग्त की कुण्डलो में 'इशमभाव' स्थित 'राह' का फलादेश 


कन्या लगन : दशभभाव : राहु दसवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 


| 2 ज उच्च 'राष्ट्र के प्रभाव से जातक अपने पिता के साथ 
छ | संघषे करता हुआ उन्नति करता है। राज्य तथा 
ह (०) वसाय के क्षेत्र में भो उसे गुप्त युन्ति एवं घातुर्य के 
| कई | | है. । टॅ , 

ह 


मल पर ही सम्मान एवं सफलता की प्राप्त होती है । 
कभी-कभी सकट भ जाते हैं, परन्तु फिर स्थिति ठीक 


XR / 
br हैँ हो आती है । 


Lark 


“कन्या लग्न को कुष्डलों में "एकाइपाभाव स्थित 'राहु' का फलादेश 


कन्या लग्न ; एकादशभाव : राहु ग्यारहवे भाव में शू “चन्रमा की राशि पर 
॥ स्थित 'राहु' के प्रभाव से जातक की मामदनी खुव रहती 
है, परन्तु कठिनाइयों का सामना भो बहुत करना पड़ता 
है । उसे कभी बहुत लाभ तो कमी बहुत घाटा होता है । 
यह अपनी गुप्त ग्रुक्तियों, घ्य, साहुप सथा परिश्रम के 
सहारे लाभ उठाता हे, परन्तु कभी-कभी धीरा भी खा 
जाता है । 





/कन्या' लग्न की कष्डलो सें 'द्वादशझाड' स्थिप्त 'राहू का फलादेश 


कन्सा लग्न: द्वादशभाव: राहू बारहवें भाग में शत्र “सूर्य की राशि पर स्थित 
'राहु के प्रभाव से जातक को ख्चे-सम्बन्धी कढिनाइयाँ 
अहुत रहली हैँ तथा बाहरी सम्पर्कों से भी क 


होता है । 


ऐसा व्यक्ति गुप्त शुक्सियों, घं पं, साहस त्तेया 
परित्रम के सहारे अपना खर्च चलाता है । फभी-कभी 
उसे आकस्मिक धन-लाभ झी हो जाता है । 





३३२ 
कन्या लग्न भ केतु 


"करपा लग्न की कण्डली में 'प्रयमभाष' स्थित 'केतु' का फलादेश 


कन्या लग्न: प्रथमाय : केतु पहले भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट एवं 
चिन्ताओ का सामना करना पड़ता है । शरीर पर कोई 
गहरी चोट लगते अथवा रोग होने का योग भी बनता 
>> है । शारीरिक सौन्दर्य में कमी रहती है । ऐसा व्यक्ति 

| गुप्स ग्रुक्षितयों वाला, हिम्मसी, धंयंवान तथा अक्खड 
. स्वभाव का होता है । 





“कन्या लग्न की कुंडली में “हृलोपभाव' स्थित “केतु का फलादेश 


कन्या लग्न : ह्रितोयभाव : केतु दूसरे भाव में मित्र 'शुक्र को राशि पर 
च 9 5 स्थित 'केठु' के प्रभाव से जातक के घन तथा 
कौटम्बिक सुख में कभी यातो है ॥ कभी-कभी 
आकस्मिक उन-हामि भो होतो है तो कमी- 
आकस्मिक रूप से घन-लाभ भी ही जाता है। 


ऐसा व्यक्ति धन की वृद्धि के लिए अथक 
प्रित्म करता है, तेया हर समय परेशान बना 
बहुता है। 





“कन्या लग्न की कडली शें “तृतीयभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


कन्या शरम : तृती यभानं : केतु सीसरे भाव में शतु “मगल' की राशि पर 
स्थिप्त केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम को 
अत्यक्षिक वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों सें 
परेशानी मिलती है । 


ऐसा व्यक्ति कट के समय भी हिम्मत 
नहीं हारता तथा अपने हो थाहु-बल का भरोस! 
रखता है । वह कठिन परिश्रमी भी होता है । 





३३३ 


"कन्या लग्न को कुण्डलो थे 'सतुर्णआाघ का फलादेश 


कम्ध लग्न : चतुर्थभाव : केतु 








चौषधे भाव में शतु 'गुरु को राशि पर स्थित 
उच्च के केतु के अभाव से जातक को माता, भूमि 
तथा भवन का सुख प्राप्त होता है । घरेलू जोवन 
ठारुदार होता है। इसके लिए उसे विशेश परिश्षम 
भी करेना पडता है । 


कभी-कभी घरेलू सुख में संकट भी माता 
है और कभी सुख में बृद्धि भी हो जाती है । 


“कन्या लगन की कुण्डली में “पंचमभाव' स्थित 'केलु' का 


कन्या लग्न : पचमभाव : केतु 





कम्पः तस्तै : पष्ठभाव ` केतु 





पाँचव श्राय में मित्र “मानि' को राशि पर 
स्थित 'केतु' के अभाव से जातक की सन्साम-पस से 
चिन्ता रहती है तया विद्या-प्राप्ति के लिए कठिन 
परिश्रम करना पड़ता है । 

ऐसा व्यक्ति अपनी विद्या-बुदि में कभी की 
स्ववं अनुभव करता है, परन्तु फिर भी स्वयं को 
बडा समझदार टाया योग्य श्र्दाशित करता है। चह 
चातचीत में बडा तेज होता है । 





छठ भाव में मित्र 'शनि को राशि पर स्मिते 
'केतु' के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर अपना विशेष 
प्रभाव रखता है। उसे नतसाल-प्रक्ष से परेशानी 
उठती पश्‍तो है । 

ऐसा व्यक्ति बडा घैयवान्‌, गुप्त युक्तियों 
नाला, वहादुर, निर्भय तथा अवंखड़ स्वभाव का होता 
है और इन्हीं विशेषताओं के कारण अपना काम कनी 
सेने में सफलता भी प्राप्त करता है । 


२३४ 
“कन्या लग्न को कुण्डली खें 'सप्तनथाव स्थित 'केतु' का फलादेश 


कन्यालग्न : सप्तम'भाव : केतु सातव भाव में शत्रु 'गुर की राशि पर स्थित 
प >े "केतु के प्रभाव से जातक की स्तो-पक्ष से कष्ट 
मिलता है तया व्यवसाय के क्षेत में भी बड़ी कठि- 
नाइयाँ जाती हैं, परन्तु बंह अपनी गुप्त युक्ति, धैर्य- 
तथा साहस के हत पर उनके निराकरण का प्रयतन 
करता है। उसका गृहस्थ-जीवत बड़ी कठिनाइयों से 
सफल बतता है । उसकी मूलेब्दिय में विकार होने की 
संभावता भी रहेती है । 





कन्या लग्न की कुंडली मे अध्टरभाव स्थित 'केलु का फलादेश 


कन्यालग्न : अष्टमभाव : केतु 
आठवें भाव में शेव 'मंगल' की राशि पर स्मित 


'केतु' के अभाव से जातक के जोवन में अनेक बार 
प्राणान्तक कष्ट उपस्थित होता है तया पुरातत्त्व की 
हानि भी होती है। उसके पेट में भी विकार रहता 


है! की 
ऐसा व्यक्ति बडा परिश्रमी, क्रोष्रो, धैयंवान, 
हिम्मत तया तेजी से काम करने याल होता है । 





"कन्या लग्न की कुण्डली में “नचलभाध' स्थित 'केलु का फलादेश 


कन्यालरन : नवमभाव : केतु नवे भाव में मित्र 'शूक की राशि पर स्पित 
'केतु' के प्रभाव से जातक की घर्मे-क्षेत्र में कभी रहती 
है तया भाग्योन्नति में भी बड़े संकट आते हैं । 

ऐसा व्यक्ति अपने चातुर्मे, गुप्त थुक्तिथों, 
शुद्धि तया साहस के बल पर संकटों से अपनी रक्षा 
करता है सधा कभी-कमी विशेष चिन्ततीय स्थितियों 
में होफर भी गुजरता है| 





३३५ 
“कन्या लग्त की कुंगलो लें दिशसभाव' स्थित “केतु का फलादेश 
कन्या लग्ने : देशमभाव : केतु 
र्ट च 7 लः दसे भाव में मित्र बुध की राशि पर 
५ << स्पिते 'केतु' के अभाव से जातक को पिता के कोळ 
| में हानि उठानी पड़ती है सथा राज्य एदं व्यवसाय 
के क्षेत्र में अधिक प्रभाव स्थापित नहीं होता। उसे 
भाव-हानि, घन-हानि आदि का शिकार बनना पड़ता 
है। बहू झगडेन्ञझट सथा परेशानियों में अक्सर फसता' 


रहता है | 





"कन्या लग्न की कुंडली में 'एकाइशप्ाव स्थित कैलु का फलादेश 
कन्या लान : एकदप्रभाव : केतु 

ग्यारहर्य भाव में शेव “चन्द्रमा की राशि 
पर स्थिते 'केतु' के प्रभाव से जातक की आमदनी 
के सपधनो में युद होती है, परन्तु उसे मानसिक 
प्रेशानियाँ भी महुते रहती हैं ॥ कभी-कर्भी उसे संकट 
एवं हानि का सामना करना पड़ता है तो कभी-कभी 
आकस्मिक लाभ भी होता है । ऐसा व्यक्ति वडा 
धेर्यवान्‌ सभा परिश्रमी होता है । 





'ऋन्‍्पा' लगत की कुण्डलो में 'दादशभाव स्मित 'वेतु' का फलादेश 
कन्या लग्त : द्वादशभाव : केतु बारहर्वे भाव में शव “सूर्य की राशि पर 
जया CD ३ स्पित 'केतु' के अभाव से जातक को खर्च के कारण 
> \( D4 अनेक चिन्ताओं तया परेशानियों का सामना 
करना पहता है। याहरी स्थानों के सम्बन्ध भी 
कष्टकारक सिद्ध होते हैं॥ वह कभी-कभी संकटों 
फा शिकार भी अनता है, परन्तु अपने धैय एवं 
गुप्त थुक्तियों के बल पर जेसे-तेसे छुटकारा भी पा 
लेता है | 
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'तुला' लग्न 





ळ्ह्र 
['ठुला' लग्न की कूण्डलियो के विभिन्‍न भावो में स्थित विभिन्न 
ग्रहों के फलादेश का पृथक-प॒थक यर्णन |] 


bins 


'तुला' लगा में जन्म लेने चाला जा वर्ण, शिथिल शरीर तथा मोटी 
माक वाला होता है । वह कफ प्रकृति बाला एव वीयंविकारयुक्त शी होता है। 

ऐसा व्यक्ति गुशी, धनी, सशस्वी, परोपकारी) प्रियचादी) सत्मवादी, श्वतोगुणी, 
तीर्ष-ग्रेमी, निर्लोभ, ब्यनसाय-कुशल, ज्योतिषी, श्रमणशील तथा अपने कुल का भूषण 
होता है । वंह राज्य द्वारा सम्मानित, देव-पूजन में चित्त लगानेवाला तथा पर-स्थियों 
से प्रेम रखने वाला भी होता है । 

'लुला लगते में जन्म लेने वाले जातक को अपनो यारीभिक अवस्था में दुःख 
शोगना पडता है, भध्यभावस्धा में यंह सुख प्राप्त करत! है तमा अन्तिमावस्था 
सामान्य स्थिति में बीततो है | 

तुला लेग के जातक का भाग्योदय ३१ अथवा ३२ येष की आयु में 
होता है । 

तुला लग बालों की अपनी जन्म-कुण्डली के विभिन्न भावा में स्थित 
विभिन्न ग्रहो का स्थायी फलादेश आगे दो शई उदाहरण संख्या ७७० से 
८७७ के चोच देखना शाहिप । 

गोचर-करुण्डली से अहो का फलादेश किन उदाहदरणन्कुण्डलियों में देख, इसे 
आगे सिसे अनुसार समझ लेना चाहिए । 





३३७ 
तुला लग्न में “समे का फलादेश 


१- तुला लग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
सूर्य का स्थायी फलादेश उदाहूरण-कुण्डलो संख्या ७७० से ७८१ के बीच देखना 
चाहिए | 

२---तुला' लेत यालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न बालों में स्थित "सूये 
का सस्पायो फलादेश निम्नलिखित उदाहूरण-कुष्छतियों में देखना चोहिंए-- 

चित्त महीने में "झुये-- 

(क) 'भेष' राणि पर हो सो संशया ७७० 

([ख) 'बूष' राणि पर हो सो संख्या ७७४ 

(ग) "मिथुन राशि पर हो तो संख्या ७७२ 

(घ) “कर्क राशि पर हो तो संख्या ७७३ 

(४) 'सिंह' राशि पर हो भी संख्या ७७४ 

(च) 'कन्या राशि पर हो तो संख्या ७७४ 

(छ) 'तुला राणि पर हो तो सख्या ७७६ 

(ज) 'चुश्चिक राशि पर हो तो सख्या ७७७ 

(क्ष) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ७७८ 

(जा) “मकर राशि पर हो सो संख्या ७७६ 

(ट) 'कुम्भ राशि पर हो लो संख्या ७८० 

(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ७८१ 


'लुला' लग्न में “सखसा का फलादेश 


१---लुला लग्न यालों की अपनी ज़न्पकुप्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“क्रमा का स्थायी फल देश उदाहरण-कुण्डली संख्या ७८२ के ७६३ के गीच देखना" 
आहिए । 
२--'ठला' लान वालों की शोतर-कण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
"वृस्ट्मा' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाइरण-कण्डसियों में देखना चाहिए-- 

जिस दिन "चन्द्रमा -- 

(क) 'मेष' राहि पर हो सो सख्या ७८२ 

(ख) “वृष रामि पर हो तो संध्या ७८३ 

(ग) “मिधून' राशि पर हो तो संख्या ७८४ 

(प) 'कके' रामि पर हो सो संख्या ७८५ 

(ङ) 'सिह राशि पर हो तो संख्या ७८६ 

(स) कन्या रामि पर हो तो संख्या ७८७ 
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(छ) तुला राति पर हो तो संख्या ७८८ 
(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ७८९ 
(ह) 'धनु राशि पर हो तो संख्या ७६० 
(ङा) “मकर' राशि पर हो तो संख्या ७६१ 
(ट) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ७९२ 
(ठ) “मोन' राशि पर हो तो संख्या ७९३ 


तुला लग्न सें मंगल का फलविश 


१--सुखा' लग्न यासों को अपनी अन्मकुष्डली के विभिस्त भावों में स्थित 
बंबल' का स्थायी फलादेश संख्या उदाहरण-कु्शली ७६४ से ८०५ के बीच देखना 

चाहिए । 

२--तुला' लग्त भावों को गोचर-कूष्डली के विभिन्न भावो में स्चित'मंगल' 
का अस्थायी फलादेश निम्मसिखित उदाहरण-कण्डलिर्यो में देखता बाहिए--- 

जिस भहीने में “मंगल--- 

(क) 'मेष राशि पर हो तो संख्या ७६४ 

(ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ७९५ 

(ग) “मिथुन राशि पर हो तो सँख्या ७६६ 

(घ) करके राशि पर हो तो संख्या ७६७ 

(४) “तिह' राशि पर हो तो संख्या ७६८ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ७६६ 

(छ) 'शुला रामि पर हो तो संख्या ८०० 

(ज) 'यूश्विक राशि पर हो तो संख्या ८०१ 

(अ) 'धनु' राणि पर हो तो संख्या ८०२ 

(ब्म) मकर राशि पर हो तो संख्या ८०३ 

(ट) 'कृम्भ' राशि पर हो तो सँख्या ८०४ 

(6) 'मोत' राशि पर हो तो संख्या ८०४ 








तुला लगन में 'बुघ' का फलादवा 


१--“तुला लग्न वालों को अपनो जस्मकुष्कती के बिभिन्न भावों में स्थित 
'हुघ' का स्वायी फलादेश उदाहरभ-कुण्शशी संख्या ८०६ से ८१७ के बीभ देखना 
काहिए । 

२- "दुभ! लग बालों को गोचर-कृण्डली से बिभिन्न भावों में स्थित "मंगल 
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का ठास्यायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियो से देखता बाहिए-- 


जिस महीने में घ 
(क) 'मेघ' राशि पर हो तो संख्या %०६ 
(खे) 'यृष' राणि पर हो तो संख्या ५०७ 
(श) “मिथुन राणि पर हो सो संख्या ०८ 
(घ) “कंक राशि पर हो तो संख्या ८०६ 
(हः) 'सिह' राशि पर हो सो संख्या ८१० 
(ष) "कत्या राशि पर हो तो संख्या ८११ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तौ संख्या ८१२ 
(ज) 'वुश्चिक' राशि पर हो सो संख्या ८१३ 
(क) 'धन राशि पर हो तो संख्या ८१४ 
(का) “मकर राशि पर हो तो संख्या ८१४५ 
(र) 'कम्भ राशि पर हो तो संख्या ८१६ 
(ङ) 'मौत' राशि पर हो तो संख्या ८१७ 


तुला सम्न भें गुर का फलावेशा 


१---ठुला' लग्न बालों की अपनी जम्मक्रुण्डलो के विभिन्न भावों में स्थित 
'अूध' का स्वायी फलादेश उदाहरण-कण्डलो संख्या ८१८ से ८२६ के बीच देखना 
चाहिए । 

२---तुला तग वालों की सोचर-कुण्डली के विभिन्न भावो में स्थित “गुर्द 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहूरण-कुण्शलियों में देखना चाहिए-- 

जिस वर्ष में 'हंप--- 

(क) 'मेष' राशि पर हो सो संख्या ८१८ 

(खि) “वृष राशि पर हो तो संख्या ८१६ 

(प) 'मिपुन राशि पर हो तो संख्या ५२० 

(घ) “करके राशि पर हो तो संख्या ८२१ 

(४) सिह राशि पर हो तो संख्या ८२२ 

(घ) “कन्या' राशि पर हो तो संक्या ५२३ 

(छ) तुला राशि पर हो ती संख्या ८२४ 

(ज) 'वुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ८२५ शत 

(अ) 'धर्त राशि पर हो तौ संख्या ८२६ 

(ठा) मकर राशि पर हो तो संख्या ८२७ 

(र) 'कंम्भ राशि पर हो तो संख्या ८२८ 

(रु) 'मोग राशि पर हो तो संख्या ४२६ 


नै४० 





“तुला” लग्न में शुक्र का फलादेश 


१--'तुला' लग्न यालौं को अपनी जत्मकृण्डली के विभिन्न धावों में स्थित 
सुक्र का स्थायी फलादेश उदाहेरण-कूण्खसी संख्या ८३० से ८४१ के खीच देखना 
चाहिए । 

२--'तुला' लग्न वालों को गोचर-कुण्हलौ फे विभिन्‍न भावों में स्थित 'शुक्त' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कृण्डर्णियों में देखना 'चाहिए--- 

चित्त महीने में शुक्र 

(क) 'भेष' राणि पर हो तो संख्या ८३० 

(ख) 'वुष' राशि पर हो सो संख्या ८३१ 

(ग) "मिथुनः राशि पर हो तो संख्या ८३२ 

(घ) 'कके' राशि पर हो तो संख्या ८३३ 

(ङ) 'सिइ' राशि पर हो सो संख्या ८३४ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ८३% 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ८३६ 

(ख) वृश्चिक रामि पर हो सो संख्या ८३७ 

(क) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ५३८ 

(श) 'मकर' राशि पर हो सो संख्या ८३६ 

(ट) 'कुम्म राशि पर हो तो संख्या ८४७ 

(र) 'मौन', राहि प्रर हो तो संख्या ८४१ 





तुला लग्न में 'इनि' का फलादेश 

१. 'लूला' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न आावों में स्थित 
"शनि! का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ८४२ से ८४३ के दोष देखना 
प्वाह्रिए । 

२. “तुला ससन वालों की गोवर-कुण्दलो के विभिन्न आवो में स्थित 'नि' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित सदाहरण-कुण्डलियो में देखना चाहिए । 

जिस वर्ष मैं 'क्नि-- 

(का) मिर्च राशि पर हो तो संख्या ८४२- 

(ख) 'वुष' राशि पर हो' तो संख्या ८४३ 

(य) ' पज राशि पर हो तो संख्या ८४४ 

(ध) "कर्फ राशि पर हो तो संख्या ८४५ 

(छ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या ५४६ 

(य) 'कन्या राशि पर हो तो संख्या ८४७ 
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(छ) तुला राशि पर हो तो संख्या ६४८ 
(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो सो संख्या ८४९ 
(झ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ८५० 
(वग) “मकर राशि पर ही ती संख्या ८५६ 
(ट) 'कम्भ' राशि पर हो तो संख्या ८५२ 
(ठ) 'मीन' राशि पर हो सो संख्या ८४३ 


तुला” लग्न भें “राहु का फलादेश 

१. 'तुला लग्न वालों की अपनी अन्मकुण्डली के दिभिन्न वासो में स्थित 
'राहु' का स्थायी फलादेप उदाहरण-कुण्डली संख्या ८४४ से ८६५ के चोच देखना 
चाहिए । 

२. “तुला लग्न वालों को गोबर-कुण्हलो के विभिन्न भागों में स्थित "राहु 
का हास्यायी फलादेश निम्नलिखित उदाइरण-कुण्डसिवों में देखना धाहिए-- 

जिस वर्षे में “राहु — 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ६५४ 

(ख) वृष राशि पर हो सो संख्या ८५५ 

(ग) “मिथुन राशि पर हो सो संख्या ८५६ 

(घ) कके राणि पर हो तो संख्या ६५७ 

(8) सिह राशिपर हो तो संख्या ८५८ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ८५६ 

(छ) 'ठुला' राशि पर हो तो संख्या ८६० 

(ज) वृश्चिक राशि पर हो तो संख्या ८६१ 

(झ) 'धन्‌' राशि पर हो तो संख्या ८६२ 

(ठा) 'मकर' राशि पर हो तो सख्या ८६५) 

(ट) कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ८६४ 

(5) 'मोत' राशि ह तो संख्या ८६४ 


- (वष?) लर्त भें केतु का फलादेश 


१. 'तुला' लग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के बिभिन्न भावों में स्थित 
'केतु का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ८६६ से ८७७ के बीच देखना 
शाहिए । 

२. 'ठुला' लेल बालों को गोच र-कुण्डली के विभिन्न भावों में ल्पित केतु' 


३४२ 


का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण कुण्डलिग्रों में देखना चाहिए--- 

जिस वर्ष में 'केत-- 

(क) "मेष राशि पर हो सो संख्या ८६६ 

(खे) “यृष' राणि पर हो तो संख्या ८३७ 

(श) मिथुन राशि पर हो तो संख्या ८६८ 

(घ) “कंक राशि पर हो तो संख्या ८६६ 

(छ) 'सिह' राणि पर हो तो संख्या ८७० 

(च) कन्या राशि पर हो तो सख्या ८७१ 

(छ) 'तुला राशि पर हो तो संख्या ८७२ 

(अ) 'चुएचिक' राशि पर हो तो संख्या ८७३ 

(श) 'धनु राशि पर हो तो संख्या ८७४ 

(झा) 'मकर राणि पर हो तो संख्या ८७५ 

(ट) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या 5७६ 

(रु) 'मीन राहि पर हो तो सँख्या ८७७ 

की 
'लुला' लगन से 'सर्य 

“तुला लग्न को कुप्शलो के 'प्रयमभाष' स्थित "सूपे का कलादेश 
तुलालग्न : प्रथमभाव : सूर्य 





शरीर-स्थान में अपने शव शुक्र की राशि पर 


सदा दुर्बलता तथा सौन्दर्य को फमी फा अनुभव होता 
है। वह किसी की गुलामी करने में हानि समझता दै | 
पराक्रम की भी कमी रहती है। सातवीं उच्च दृष्टि से 
| मित्र मंगल व त को राशि में सप्तम भाव को देखने से स्ती 

भ होता है । सुन्दर स्ती गिलती है। भोः 
शक्ति तथा व्यवसाय पक को उन्नति होती है । 
“खुला लग को कुण्डली में पद्वतोपभाव स्यत 'सूर्ण का फलादेश 
दुल्ला लग्न : द्विती यभाव : सूर्य 

क 22, क 3५ हन दूसरे भाव में मित्र “मंगल को राशि पर स्थित 
। सियो के प्रभाव से जातक को घन सथा कुटुम्ब का 
पर्याप्त सुख मिलता है और बह्‌ धनी सधा प्रभावशाली 
भी होता है । 
सातवीं शब्लुदृष्टि से अष्टभभाव को देखने से 

पुरातत्व तया आयु के पक्ष में कुछ कमी बनी 
रहती है 








३४३ 
'तुला' लग्न की कुण्डलो मं 'सुतोयभाध स्थित 'सूर्प का फलादेश 
तुला लग्न : तृतीयर्भाव सूर्य 


= तीसरे भाव भे मिन्त “शुरु की राशि पर स्थित 
'सुये' के प्रभाव सै जातक की भाई-नहिनों के सुख 
सथा पराक्रम भे यद्धि होती है । ऐसा व्यक्ति अपने 
बाहू-बल का अरोसा अधिक रखता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से नवभभाष को देखने से 
भाग्य तथा धर्म में बढि होती है सथा आमदनी अच्छी 
बनी रहती है । 








चोचे भाव में शू 'शनि' की राशि पर स्थित 
“सूर्य से प्रभाव से जातक की भूमि, भवन तया माता 
का अपूर्ण सुख रहता है तथा नायसे पक्ष में भी 
कटिनाइयसाँ आती हैं । 

सातवीं मित्रदृष्टि से दशभभाव को देखने से 
पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सफलता, 
यश तथा सम्मान की प्राप्ति होती है । 





'तुला' लग्न की कुष्शसो में ववंचरमभाथ' स्थित 'फूर्य' का फलादेश 


तुला लग्न : पंचमभाव : सूर्य पौचने भाव में शत शनि की राशि पर स्थित 
कर 'सूर्य' के अभाव से जातक की सन्तान-पक्ष से असंतोबपूर्ण 

लाभ होता है तथा विद्याध्ययन में भी बड़ी कठिनाइयों 

से सफलता मिलती है । 

(«2 र सातवीं दृष्टि से स्पराणि के एकादश भाव को 
देखने से बुद्धिमोग का तथा कठिन परिश्रम द्वारा श्रेष्ठ 

आमदनी का लाभ मिलता है, परन्तु दिमाग में कुछ 

परेशानियां भी है ॥ 





३४४ 
'जुला लग्न को कुण्डलो सें अध्यभाव' स्थित 'सूर्प का फ लादेश 


तुला लग्न: पष्ठभाव : सूर्य छठे भाव में मित्र गृह की राशि पर स्थित्त 
न्म रर ० 7 ० 'सये' के प्रभाव से जातक को शातु-पक्ष पर विजय 

ट | मिल्ती है तथा शत्रुओं से लाभ भी होदा है। आमदनी 

झी मच्छी रहती हे ॥ 

>> साततीं मित्रदृष्टि से द्वादशा भाव को शै 
खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ 

होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा बहादुर तथा हिम्मतो 

होता हे । 





लुला' लग्न की कुण्डलो में “शप्तमभाव स्थित 'सूर्य' का फलादेश 


सुला लग्न : सप्तमभाव॑ : सूर्य 
ज सातवें भाव में मित “मंगल की राशि घर 
स्थित 'सूर्य' के प्रभावं से जातक को सुन्दर पत्नी 
मित्तती है तथा स्त्रो एवं व्ययसाय के पक्ष से लाभं 
शी खूब होता हैं । 
सातवी नीचदुष्टि से ्रयमभाव की देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कमी रहती है 
तथा चित्त भी चिन्साग्रस्त जता रहता है। 





तुला लग्न की कुण्डलो से 'अध्यमभाज स्थित सूर्य का फलादेश 


तुला लग्न : अष्टमभाव : सूर्य आठवे भाव में शतु "शु को राशि पर स्थित 
षः छ एकादशेश 'सूर्य' के प्रभाय से जातक कठिन परिश्रम से 
> घनोपार्जन करता है तथा बाहरी सम्बन्धो से साभ होता 
है। आयु की बृदि होती है तथा पुरातत्व-लाग सें कमी 
आती है । 
वीं थिन्नदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से 
जातक धन-वंद्धि से लिए प्रयत्नशील अना रहता है सथा 
कुटुम्ब का सुख भी प्राप्त करता है । 





३४५ 


'लुला' लग्न की कुष्डली सें “मत्रमभाष' स्मित “सुर्य” का फलावेश 
सुला लग्न : नवभभाव : सूर्य 

नने भाव में मित 'तु४' की राशि पर स्थित 
'सुर्य' से प्रभावं सै जातक के धर्मे सथा भाग्य की 
दद्धि होती रहती है । उसे घन तया सुख पर्याप्त 
मिलता है । 

सातवीं मितदृष्टि से तृतीय भाय को देखने 
से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में भी युडि 
होती है । 





तुला” लग्न की कुष्टली में 'दर्शमझाव॑ स्थित “सुय का फलादेश 


सुला लग्ने : दशमभाव - सूर्य 

पक पका क दसे भाव में सित 'धन्द्रमा की राशि पर 
(५) स्थित 'सूर्य' से प्रभाव से जातक को पिता, राज्य 
तथा व्यवसाय से क्षेत्र में सुख, सम्मान तथा सफलता 
कौ प्राप्ति होती है! आमदनी में खूब वृद्धि होती है। 
सातवी शत्र॒वृष्टि से चतुनै भाव की देखने से 
माता, भूमि एवं भवग से सुख में कुछ कयी अनी 

रहती है ॥ 





"लुला' लग्न की कुण्डलो में “एकाइशभाच' स्थित "कूपे का फलादेश 


सुला लग्न - एकादनभाय 7 सूर्य 

ग्यारहयें भाव में स्थराशि-स्थित सूर्य के 
प्रभाव से जातक की यामदनी में बहुत बुद्धि होती 
रहती है । 

सातवीं शत्रदक्टि से पंचम साद की देखने 
से सन्तान के पक्ष से कुछ भसन्सोप रहता है तथा 
विद्याध्ययंत में भी कमी रहती है॥ ऐसे व्यक्ति की 
बाणी में तेजी पाई भावी है ॥ 





३४६ 


“तुला' लग्न की कुण्डलो में 'हावशमाथ स्थित 'सुर्य' का फलादेश 


सुला लग्त : हाद्शभाव : सूर्य 
यारहतें भाय में मित बुध की राँश वर 
स्थित झुम से प्रभाव से जातक का खर्च अधिक 
रहता है सथा बाहरी सम्नन्धों से सुख, सफलता एं 
लाम की प्राप्ति होती है । 
सातवीं मिल्लदूष्टि से धष्ठभाव को देखने 
से शलु-पक्ष से मित्रता स्थापित होती है, झगडों 
से लाभ होता है त्था प्रभाव की युद्धि होती हे । 








तुला लग्न में चन्द्रमा 


तुला लग्न को फुण्डली सें 'प्रधमभाव' स्थित 'चम्द्रसा का फलादेश 





तुला लग्न : प्रथमभाव : चन्द्र 
“क पहले भाव भे सामान्य मिछं शुक्र की 
राशि पर स्थित चन्द्रमा के रभाव से जातक की 
शारीरिक सन्दे, स्वास्थ्य एवं प्रभावशाली 
व्यक्षतित्व की प्राप्ति होती है। उसे राजनीति के 
क्षेत्र में सम्मान मिलता है ॥ 
सातवीं मिन्नदृष्टि से सप्तम भाव को देखने 
से सुन्दर स्त्री मिलती है तथा व्यवसाय से तेतर में 
भी लाभ होता है । 





'सुला' लग्न की कुण्णसो सें 'हितोपभाच' स्थित “चन्रमा का फलादेश 
सुला लग्न : दितीयभात्र : अन्ये 








कूसरे भाव में मित्र 'मंशल' की राशि वर 
स्थित नोच के “चन्द्रमा के प्रभाव से जातक की 
धन त॑था कुटुम्ब के सुख में कमी का सामना 
करना पडता हे । घन-संत्रम के लिए गुप्त दुनितयों 
का सहारा भी लेना पड़ता है । 

सातवीं उच्चदृष्टि से अष्टम भाव की देखने 
से आगु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है ॥ 





३४७ 
'सुला' लाम की कुण्डलो में 'तृतीयधाब' स्थित 'चन्रमा का फलादेश 


सुला लग्न: तुली यभाय : चन्द्र तीसरे भाव में मित 'गुए' की राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा के प्रभाव सै जातक को भाई-अहिनों का सुख 
मिलता है तथा पराक्रम मे कृधि होती है । पिता, राज्म 
एवं व्यवसाय से क्षेत्र में शी सफलता मिलती है तथा 
पुरातत्त्व का शी लाभ होता है । 

सातवीं मिंत्तेदेष्टि से नवमभाव को देखने से 
जातक के घर्मे तथा भाग्य की बृद्धि होती है ॥ ऐसा 
व्यक्षित बड़ा साहसी होता है । 





तुला लग्न की कुष्डसो में 'धतुर्थभाग' स्थित अयामा' का फलादेश 
सुला लग्न: चतुर्धभाष: न्द्र 


चौथे भाव में शकू आनि की राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक की माता, भूमि तथा 
भवन का झुटिपुणं लाभ होता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से दशम भाव की देखने से 
पिता, राज्म तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सहंमोगा 
सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है । 





"मुला? लग्न की कुण्डली में 'पंचसभावज स्थित “चन्रमा का फलादेश 


तुला लग्न : पंसमभांव : चन्द्र पौचवये भाव में शु “शनि की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को सन्तान, विद्या तथा 
। बूद्धि के संघ में सफलता मिलती हैं। राज्य तथा 
वसाय से क्षेत्र में भी लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति 
बड़ी तीक्ष्ण चुद्धि वाला होता है । 

सातवीं भित्रदृष्टि से एकादश भाव की देखने से 
भामदनी में पर्याप्त यद्धि होती है तथा जातक अनी 
होता है| " 





व 
'छला' लग्न की कुण्डली में 'घष्ठभाब स्थित “चनामा का फलादेश 


तुला लग्न : षष्ठभाव : चन्द्र छठे भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित 
चत्द्रमा' से प्रभाव से जातक को अपनी चतुराई. 
मनोबल तथा शान्त स्वभाव के कारण णातु-पक्ष पर 
सफलता मिलती है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय के 
कोत में कुछ रुकावट आती हैं। 


सातवीं मित्रदृष्टि सै हादश भाव को देखने से' 
खर्च अधिक होता हे तथा बाहरी सम्यत्धो से लाभ झी 
होता है । 





'लुला' लग्न की कुण्डलो सें 'सप्समभाय' स्थित 'चन्द्रसा का फलविश 


सुला लग्न: सप्तमभाव : चन्द्र सातवें भाव में मित्र “मंगल' की राशि वर 
न्यू स्थित “चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को व्यवसाय-पक्ष 
में अत्य धिक सफलता मिलती है सया स्त्री द्वारा उन्तति 
एवं प्रभाव की बृद्धि होती है। पिता, राज्य तथा 
| आवसाय-पक्ष से भी गश सया लाभ मिलता है । 
सातवीं मिश्नदृष्टि से प्रथम भाव को देखने से 
शारीरिक सोन्दर्ग, स्वास्थ्य, प्रभाव तथा प्रतिष्ठा की 
प्राप्ति होती है ॥ 





तुला लग्न की कुण्डलो में 'अध्टप्रभाव' ल्यित्त “वनाला का फलादेश 


छुजा लग्त : अष्टमभाब : सन्दर आठवें भाव में सामान्य मित्र 'श्ुक्र की राशि 
ह EF पर स्थित उच्च के 'चन्द्रमा' से प्रभाव से जासक की 
आयु में बुद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभं होता 
है । देनिक जीवस आनन्दमय रहता है, परन्तु पिता- 
पक्ष से हानि, राज्य-पक्ष सै सामान्य सम्मान तथां 
न्यचसास-पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ लाभ की 
प्राप्ति होती है । 
सातवीं नोचरदूष्टि से द्वितीय भाव को देखने 
से धन तथा कुटुम्ब का सुख भी कमजोर रहता है । 


३४६ 


'तुला' लग्न की कुण्डलो में 'नदसघाब स्थित 'चम्दसा का फलादेश 


तुला लग्त : नवमभाव: चन्द्र नबे भाव में मित्र “बुध की राशि पर स्थित 
'चन्द्रमः' के प्रभाव से जातक के घर्मे तथा भाग्य की 
बृद्धि होती है। पिता, राज्य एबं व्यवत्ताय-पक्ष से भी 
यण, सहयोग तथा सम्मान का साभ होता हे | 

सातवीं मित्रदुष्टि से तृतीय भाव को देखन से 
भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम में यद्धि 


होती है ॥ 





तुला” लग्न को कुण्डलो में “इशमभाव स्थित "चन्द्र मा को फला वेश 


सुला लग्न: दशम भाव : चन्द्र दसचे भाव में स्यराशि-स्थित “चन्द्रमा फे प्रभाय 
| स्र से जातक को विठा, राज्य तथा व्यवत्ताय के झेल में 
>( ०2 | अक्सि, सहुयोग, सम्मान, यश तथा घत का लाभ होता 
है। ऐसा म्यक्ति स्वाभिमानी सथा समाज में प्रतिप्टित 
होता हे । 
सातवीं शतूद ष्ट से सतुर्भ भाव की देखने से 
माता) भुमि तथा भवन का सुख कुछ कमी के साय 


प्राप्त होता है । 





भुला सम की कुण्डलो में 'एकागगमाष स्थित 'शन्दसा का फलादेश 


सुलालंग्न : एकादशभाव : चन्द्र ग्यारहये भाव में मित्र 'सूय' की राशि में स्थित 
जम्मा के प्रभाव से जातक को लाभ के अवसर 
निरन्तर भिसते रहते हैं ॥ पिता, राज्य तथा व्यवसाय 
के प्रका में भी सफलता, सम्मान तथा यश आदि की 
यथेष्ट प्राप्ति होती है । 

सातवों शलुदृष्टि से पशम भाव को देखने से 
सन्तान से पक्ष से सामान्य असंतोष रहता है, परन्तु 
विद्या-बुद्धि का यथेष्ट लाभ होता है ॥ ऐसा व्यक्ति 
होशियार, बालाक तथा स्वार्थी होता है । 





३५० 


'जु्सा' लग्न की कश्डतो में 'हावशभाज स्थित “चनामा का फलादेश 

तुलालिरन : हादशभाव: चन्द्र बारहर्द भाव में मित 'गुह' की राशि पर स्थित 
पट कु (०५ चन्द्रमा से प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक होता है, 
परम्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ एव उत्नति भी 
होती है । पिता, व्यवसाय तथा राज्य-पक्ष में कुछ हानि 
(+) उठानी पड़ती है। प्रलिष्ठान्मान में भी कमी रहती है । 


सातवीं मित्रदुष्टि से पष्ठभाव को देखने से शत- 
पक्ष में शक्ति एवं चातुर्य द्वारा सफलता प्राप्त होती है २ 





तुला लग्न में मंगल 
'तुला लग्न की कष्डली में “प्रयमझाब' स्थित “मंगल' का फलादेश 


तुलांलग्न : प्रथमभाव : मंगल पहले भाव भें सामान्य मित 'झुकं की राशि 
Ne परे र... © "रड ८ गे पर स्थित “मंगस' के प्रभाव से जातक क्री शारीरिक सुख 
म तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है ॥ घत तथा कुटुम्ब का 
सुख भी मिलता है । 

| यी उच्च दृष्टि से बतुषभाघ को देखने से 
माता, भूमि तथा भदन का विशेष सुख मिलता है । 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तमभाव की देखते से स्त्री 
का सुख मिलता हे तथा व्यवसाय में उन्नति होती है। 
_ आठवीं सामान्य मित्रदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से 

आयु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है, परल उदर-विकार रहता है । 





"जुला' लग्न को कुष्डलो में वितीयभाव' स्थित मंगल का फलादेश 


तुालर्म : दविंतीयभाव: मंगल दूसरे भाव में स्वराणि-स्बिह “मंगल” के प्रभाक 
से जातक को घन तभा कूट्म्य का सुख प्राप्त होता 
दै। चौथी शत्र -दृष्टि से पंचम भाव को देखने से 
सम्तान तथा विज्या-बुद्धि का लाभ कुछ कठिनाइयों के 
लाभ होता है । 

सातवी सम्मान्य मित्रन्दुष्टि से अष्टम भाव 
को देखने से आयु तथा पुरातत्व की शाक्तिं प्राप्त 
होती है॥ आठवीं मित्रवृष्टि के नबम भाव को देखने 


से भाग्य तथा घर्मे की बृद्धि होती है । 





३५६ 


'तुला' लम्त की कुण्डलो में 'लुलोयधाब' स्थित 'मंगस' का फलादेश 
तुलालग्त : तृतीयभाव : मंगल तीसरे भाव में मित्र 'ग्रुदं की राशि पर स्थित 
कट “छ अगले” के प्रभाक से भाई-पहिन का सुख मिलता है तथा 
पराक्रम की यि होती है। धन-लाभ भी खूब होता है 
तथा स्त्लरीन्पक्ष में शी सफलता मिलती है ॥ चौथी मिसः 
दृष्टि से पष्ठभाव को देखने से शक्षु-पक्ष पर विजय मिलती 
रहती है । 
सातवीं मित्रदुप्टि सै नवम भाव को देखने से धर्म 
तथा भाग्य को उन्नति होती है । आठवीं नोजवृष्टि से 





क्षेत्र में कुछ रुकावटे आती हैं। 
'लुखा' लग्न की कुण्डलो में 'अतर्थभाव' स्मित “मंगल का फलादेश 
तुललारन : चतुर्षभाव : मंगल चोचे भाव में शकू 'शनि' को राशि पर स्थित उच्च 
के मंगल के प्रभाव से जातक की माता, मभि तथा भवन 
का विशेष सुख मिलता है। चौथी दृष्टि से स्वराशि में 
2S | सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथः व्यवसाय से भी सख 
। मिलता है | 
सातवीं वोभदृष्टि से मित्रराशि में दशमभाव की 
देखने से पिता से सुख में कमी आती है तथा राज्य एवं 
स्यपसाय से क्षेत्र की उन्नति में शकावर्ट आती हैं । 
०४८ सातवीं मितदूष्टि से एकादश भाव को देखने से भामदनी 
खूब अच्छी बनी रहती है । ऐसा व्यक्ति घनी सथा सुखी होता है ! 
"सुला लतम को कुण्डलो सें 'पंक्रमभाव स्थित मंगल का फलावेश 
तुला लग्न : पंचमर्भाव : मगल पाँच भाव में शालू 'शनि' की राशि पर स्थित 
7 म भच 'मुंगल' के प्रभाव से जातक को सन्तान तूया बिद्या- 
बुद्धि के. मेल में कुछ कठिवाइयो के साथ सफलता 
मित्तती है ॥ कुटुम्ब तथा स्त्री से कुछ वेशनस्य रहता 
है । चुद्धि-बल से व्यवसाथ में सफलता मिलती है । 
चौथी शत्रन्दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु के 
क्षेत्र में कुछ कठिताइयाँ आती हैं तथा कुछ कठिवाइयों 
| से साथ पुरातत्व का साभ होता है । 
ह सातवीं मित-वृष्टि ते एकादश भाव की देखने 
से आमदनी खुव होती है॥ आठवीं मित-वृष्टि से द्वादक्षभाव को देखने से खर्च अधिक 
रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है । 











३५¬ 
'लुला' लग्न को कुण्डली में 'कष्टभाव स्मित 'मंगल' का फलादेश 
सुला लग्न : पण्ठभाव : मंगस छठे भाव में मित्र 'गुरु को राश पर स्थित 
म “मंगल के प्रभाव सै जातक शतू-पक्ष पर बडा प्रभाव 
रखता है । धन-संचय में कमी रहती है तथा स्त्री एवं 
भ्यवसाय के अंल में कठिताइवों के लाभ सफलता 
मिलती है। चौथी मित्र-दृष्टि से नवम भाव की देखने 
से भाग्य तथा धर्मे की यड होती है । 
सातवीं मित्र-दृष्टि से हादश भाष को देखने से 
खर्च अधिक रहता टै तथा याहरो स्थानों बेः सम्बन्ध 
०४४६ से लाभ होता है। आठवा शतुन्दूष्टि से प्रथम भाव को 
देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है ॥ ऐसे व्यक्ति को झंगडे-मुकरमे आदि से 
लाभ होता रहता है । 
"लुला' लग्न की कुष्डलो भें 'सप्तमभाव' स्मित 'अंतल' का फलादेश 
तुला लग्न : सप्तमभाव: मंगल सातवे भाव में स्त॒राशि-स्थित 'संमस के प्रभाव 
~ से जातक को स्त्रीक्ष से कुछ बघन-सा रहेता है, 
परन्तु भोग की यथेष्ट प्राप्ति होती है। देनिक व्यवसेंय 
भी अच्छा रहता है। चौथी नीच-दृष्टि से दशम भाव 
को देखने से पिता, राज्य तथा स्थायी व्यवसाय के क्षेत्र 
में कुछ कमी रहती है | 
सातवीं शक्नःदूष्टि.से प्रथम भान को देखने से 
~ == EN ०4 शरोर भे गर्मी अधवा रक्त-विकार रहूता है। आठवीं 
दृष्टि से स्वराशि में द्वितीय भाव की देखने से घन तथा कुटुम्ब का अछा सुख प्राप्त 
होता है ! 
'लुला' लग्त की कर्डलो में अध्हमसाय' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
शूला लग्ग: सष्टमभाव : मंगल आठवें भाव में शत्तु 'सुक्र की राशि पर स्थित 
ज्र १ “मंगल' के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष तथा देनिक 
शप्रवसाथ के कुछ फष्ट होता है। बाहरी स्थानों के 
स्पयसाय से तथा पुरातत्त्व से लाभ होता है? चौथी 
प्रक्ष-दृष्टि से एकांदस भाव को देखने से शामदनो खूब 
होती है। 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीय भाव को 
देखने से धन तभा कुट्म्ब का सुख परिश्रम द्वारा प्राप्त 
होता है। आठवीं मि्लन्दुष्टि से तृतीयभाव की देखने 
से भाई-जहिनों का सामान्य सुख मिलता है तथा पराक्रम में भो वृद्धि होती है । 















३५३ 
'लुला' लग्न की क ण्डली में 'सवसभाव' स्थित “अंगल' का फलादेश 
ठुला लग्न: नवमभाष : मंगल नवें भाव में मित्र “बुध' की राशिं पर स्थित 
'मगल के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति खुब होती 
है तथा धर्म का पालन भी होता है। स्त्री आम्यिशालिनी 
मिलती है, फलतः विकाहोपरान्त विशेष लाभ होता है। 
चौथी मित्र-शुष्टि से हावशभाव को देखने से खर्च जीधिक 
रहता है तया बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी 
होता है ॥ 
सातवीं मित्र-दृष्टि से तृतोयभाव को देखने से 
| भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम में भी 
बृद्धि होती है । आाठवीं उच्च-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से भाता, भूमि तथा भवन 
का पर्याप्त सुख मिलता है । 
'ठुला' सग्म को कुण्डलो में 'वशमधाव स्थित “अंगल' का फसादेश 
तला लग्न: दशमभाव : मंगल दसवें भाव थे मित्र चन्द्रमा को राशि पर 
~ ६ स्थित नोच के मंगल फे प्रभाव से जांतक को पिता, 
राज्य तथा व्यवसाय फे दल में कठिताइयाँ आती हैं 
तथा स्त्री एव कुटुम्ब के सुख में शी कमी रहती है ॥ 
चौयी मित्र-दृष्टि से प्रधमंप्राव को देखने से 
शरीर दुर्बल रहता है, परन्तु सम्मान को भ्राप्ति होती 
दै । सातवीं उब बृष्टि से चलुर्थभाव की देखने से 
माता, भूमि एवं भवने कां सुख प्राप्त होता है । आठवीं 
शत्रू-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान-पक से 
वैमनस्य रहुता है तथा विदचा-बुदधि यें कुछ कमो बनी रहती है । 
'सुला लग्न को कुण्डली में 'पुकादशभाव स्थित 'अंगल' का फकलगिल 
तुला लग्न : एकादशभाव : मंगल स्थारहुवें भाव सें मित 'सूर्य' को राशि पर 
र हा क त्यित मंगल फे प्रभाव से घन का पर्याप्त लाभ होता 
दै । स्त्री-पकी से शी सुख तया लाभ की आप्ति होती 
है | चौगी दृष्टि से स्वराज में द्वितीयभाव को देखने 
से घन तथां कुट्म्य का सुख भी पर्याप्त मिलता है ॥ 
सातवीं शक्षु-दुष्टि से पंचमभाव को देखने से 
सन्तान से असन्तोष तेया विद्या-भुद्धिं में कमी रहती है। 
भा : आठवीं मित्र-दृष्टि से स्वराषति में सप्तमभाव को देखने 
से स्सी-पक्ष में भी कुछ कमो रहती है तथा बाहरी स्यानो के सम्बन्ध से व्यवसाय में 
लाभ होता है ॥ 














ब्‌” 


बेक्ड 


तुला लग्न को कण्डली में 'दावशभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
तुजा लगत: हादशभाक : मंगल यारहूवे साव सें मित्र बुध को राशि पर 
म ल्कः NS “न स्थित 'मंगस के प्रभाव से जातक का खच अधिक 
रहता है तथा नहेरी सम्बन्धो से लाभ होता है ॥ धन, 
कुटुम्ब, स्‍त्री तथा च्यवसाय-पक्ष में हानि एबं असन्तोष 
के अवसर उपस्थितं होते हैं। चौथी मित्र-ृष्टि से 
हृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख तथा 
पराक्रम में बुद्धि होतो है । सातवीं मित्र-दुष्टि से पष्ट- 
भाव को देखने से इंलु“प में सफलता प्राप्त होतो है। 
र आठवीं बृष्टि से स्वराशि यें सप्तमभाव झो 
देखने से बाहरी स्यानों के सम्बन्ध से व्यवसाय में लाभ होता है तथा स्त्तीन्प्रक्ष में 

कुछ कमी रहती है । 





“तुला' सग्न भं “बुध' 


'तुला' लग्न को कण्डसौ मेँ 'प्रयमसाव स्थित “कुछ का फळ बेश 
ठुला लग्न : ग्रयंम भाव : बुध पहले भाव थें मित्र 'तुक को राशि पर स्थित 
\ घ 42 म बुध के प्रभाव से जातक का शरीर दुर्बल होता है 
तथा बह बाहरी स्यानो के सम्बन्ध से लाभ उठाता 
और खूब खर्चे करता है । भाग्य यें कमो होते हुए भी 
भोग्यवान समझा जाता है तथा धर्म का पालन भी 
करता है ॥ 
सातवीं मित्र-दुष्टि से सप्तमभाव को देखने से 
स्लो तथा देनिक व्यवसाय के क्षेत्र भें सफलता प्राप्त 
चा बक, होतो है | 


'तुला' सम्म को कुण्डली हमें “ह्रितीयभाव' स्थित 'भ्रुध का फलादेश 
खुला लग्न -ट्वितीयभाव : कध 





दूसरे भाव सें मित्र 'मंगल की राशि पर रिथत 
“बुध के प्रभाव से जातक को छन सथा कुटुम्न के सुख 
में कुछ कमी रहती है । धन खूब खर्च करता है तथा 
स्वाध के लिए ही धर्म का पालन भी करता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से अध्टमभाव को देखने से 
आयु एंब पुरातत्व का यथेष्ट लाभ होता है। ऐसा 
व्यक्ति साधासपत: धनी माना जाता है । 





३५५ 


तुला' लग्न को कुण्डली में 'तृतोयमाब' स्थित 'प्युप का फलादेश 


तीसरे भाव में मि गुरु की राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक की भाई-सहिनों के सुख तथा 
पराक्रम में वूद्धि होतो है। बाहरी स्थानों फे संबंध 
से लाभ होता है तथा भाग्योन्नति भें सापान्य रुकाबटें 
आती हैं । 
साएंवी दृष्टि से स्वराशि में नवमभाव को 
देखने से भाग्य की बुद्धि होतो है तथा धर्म का पासन 
भी होता है। ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी धर्मात्मा तथा 
यशस्वी. होता है । 





'जुला' सम्म को कूष्डसी में 'बतुर्यभाज' स्थित प्युप का कलादेश 


तुला तग्न : चतुर्थपाव : श्रध 








सोचे भाव ये मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा अवस 
' का सुख प्राप्त होता है॥ बाहरी संबंधों से यथेष्ट 
लाभ होता है ॥ वह खर्चे भी खुन करता है । 

सातवीं मित्रदूस्टि से दशमभाव को देखने से 
टु पिता, राज्य एब व्यवसाय फे क्षेत्र में सुख, सहयोग, 
प्रतिष्ठा, घण, मान तथा लाभ की प्राप्ति होतो है ॥ 


बुला लग्न शी कुष्डसी छ 'पंचमभाव स्थित "खुस का फलावेश 


तुला लग्न: पंचंमभाव : अध पाँचवें भाव सें मित्र शनि को राशि पर रिथित्त 

१ बुध के प्रभाव से जातक की सन्तान-एक्ष से शक्ति 

मिलती है तथा विद्या-कुद्धि का लाभ कुछ धनी के साथ 

4६ ©. होता है। बाहरी स्थानों के सम्हन्स से भाग्य की वुद्धि 

| होती है । खणे शी खूब रहता है ॥ 

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव की देखने से 

आमदनी यथेष्ट रहती है। ऐसा व्यक्ति धमे का पालन 
करमे वाला, प्रतिष्ठित तथा भाग्यशाली होता है । 





३५६ 
'लुला' लात भी कण्इसी में 'धष्ठभाधथ स्थित बुध का फलाबेश 


तुला लग्नः दप्टभाव : दध छठे भाव में मित्र बुध को राशि पर स्थित 
नीतं के 'बुध' के प्रभाव से जातक को ऐंत्ु-परक्ष में 
कठिनाएथाँ उठानी पड़ती हैं तथा खर्चे भी कठिनाई से 
चलता है। धर्म एवं भाग्य के क्षेत्न में भी कमजोरी 
रहती है परर तु नाहरो रु थानों के सम्बन्ध से लाभ 
होता है । 

सातयीं दृष्टि से स्वराशि में दादशभाव को 
देखने से खर्चे की ऊण्किता बनो रहती है! 





“हुला' लग्न को कुण्डली में 'सप्तमप्तात' स्मित 'बरर्ध का फलादेश 


तला लग्न : सप्तेभभाव : वुध सातये भाव में मितत 'मगल' को राशि पर रियत 
बान | य्ययेश 'ब्रुघ' के प्रभाव से आतक को स्लो तथा व्यवसाय 
के पक्ष यें कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है ॥ 
गृहस्थी का खर्चे अर्छो तरह चलता है तथा धर्म का 
पालन शी होता है । बाहरी स्थानों से लाभ मिलता है । 
सातवीं मित्रदूष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
छारोरिक तथा मान-प्रतिष्ठा को प्राप्ति होतो है । 
ऐसा व्यक्ति भागयान समझा जाता है । 


उ 








ठुला सम्म को कण्डसौ में 'अदडभभाव” स्थित ' बुध का फलाबेश 


तुला लग्न : भष्टमभाव': ध झारवें भाव में मित्र 'हुक' को राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक की सांगु सरा पुरातत्त्व क्री 
शक्ति प्राप्त होली है परन्तु भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में 
कमजोरी रहती है । याहरी संबंधों से कठिनाइयों के 
साथ लाभ होता है तथा खर्चे चलाने सें भी परेशानियां 
आती हैं। 

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखते से 
ले कठिनाइयों के साथ धन की वृद्धि होती है, परन्तु पश 
"८११ कम ही मिलता है। 





३५७३ 


'तुला' सम्म को कुण्डली सं 'नइमसावे स्थित 'खुध' का फरावेश 


तुला तरून : नवमभावः अप्र 


| नेवे भाव में स्वराशि-स्थित बुध क॑ भ्रभाव- से 
आतक के भाग्म तथा धर्म की वृद्धि होतो दै । खर्च 

अधिक रहता है तथा वाइरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ 

होता है | 

सातवीं मित्रदृष्टि स हतीयभाव की देखने से 
भाई-्वहिनों का तुल मिलता है तथा कुछ कठिनाइयों के 

पः साच पराक्रम में भी युद्धि होतो है । 





“तुला लग्न को कुण्डली यें 'वेशमनाव' स्थित 'झुध का फलादेश 


तुना लगत : देशम'भात . अंध दसव भाव में शंत चन्द्रमा को राशि पर 
ककमान 7 2 स्थित “बुध के अभाव से जातक की पिता, राज्य तथा 
| स्मृवसाय के क्ले में उन्नति करते के लिए कुछ 
कठिंनाईयाँ आती हैं। घर्म का पालन क्षी कम ही होता 
है । भाग्योन्नति भी कम होती है । 
सातवीं मिसदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से 
जाता, भूमि तथा भवन का पर्याप्त सुख मिलता है 
< जिसके कारण बहु धनी समझा जाता है । 





प्तुला' लग्न की कुण्डलो में “एकावशभाव स्थित “बुध का फलादेश 


तुला लग्न : एकादशभाव : शेध ग्यारहर्ने भाव में मित्र “र्ये की राशि पर 
स्थित 'बुध के प्रभाव से जातक को आमदनी यथेष्ट रहती 
है ॥ घह धर्मात्मा तथा भाग्यवान होता है । 

सातवीं मित्-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से 
सन्तान सथा विद्या बुद्धि के लत में सफबताएँ मिसती 
है । ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि तथा वाणी के बल पर 
विशेष उन्नति करता है। परन्तु छुध के व्ययेश होने के 

कारण हर क्षेत्र में कुछ कठिताएथाँ भी याती रहती हैं। 





३५८ 
“सुला सम्म को कुण्डलो फे 'हावशनाव' स्थित “बुध का फलादेश 
ठुला लग्न: वादभाव : बुध यारहव भाव में स्वराशि-स्थित उच्च के 'बुध' 
Doe © ऱ्य फ़ 2 के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक होता है परन्तु 
न ही १,“ | बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से कुछ कठिनाइयों के साथ 
भाय तया सुख को प्राप्ति होती है । 

सातवीं नीच-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
शतु-पक्ष म कुछ परेसानिर्मा आती हैं तथा कुछ अनुचित 
उपायों के सहारे छलु-पक्ष में काम निकालना पडता है । 

ऐसा व्यक्ति धनी तथा सुखी होता है । 





“तुला लग्न में “गुरु 
“तुला” लग्न की कुण्डली के “प्रभमभाव' स्थित “गुद' का फलादेश 


तुला लग्न : अ्रधम भाव : 2२% पहले भाव में शतु 'शुक्र' की राशि पर स्थित 

'गुर के प्रभाव से जातक के शारीरिक प्रभाव, पुरूषार्थ 
तथा प्रतिष्ठा को वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहि 
28 के सुख में कुछ कमी भाती है । एंतु-पक्ष में हिम्मत के 
बल पर प्रभाव स्थापित होता है। पाँचबीं शनु-दृष्टि 
से पंचमभात्र को देखने से सन्तान-पक्ष से वैमनस्य रहता 
है, परन्तु विद्या-बुद्धि का लाभ होता है। सातवीं मित्र 
दहर दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्वी सथा व्यवसाय के 
क्षेत्र भें लाभ होता है। नवो मिख-दृष्टि से लवभभाव को देखने से धर्म तथा भाग्य 
की वृद्धि होतो है । 


'तुखा' लग्न की कुण्डलो के "हितीयभाल' स्थित "गुर का फलादेश 


ठुला लगन: द्विलीयभावं: गुरु दूसरे भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 
“गु के प्रभाव से जातक के धुरुषार्थ द्वारा धन की 
वृद्धि होतो है, परन्तु भाईन्वहिनों के सुख में कमी रहती 
दें । पाचवी दृष्टि से स्वराभि में थष्छभाव को देखने से 
जातक अपने घन के बल से शतू-प्र पर विजय प्राप्त 
करता है ॥ 

सातवी शंलु-दुष्टि से अध्टमभाव को देखने से आयु 
को यद्धि होतो है तथा पुरातत्त्व का सामान्य लाभ 
च होता है । | 

नयी उच्च तथा मित्रन्द्ष्टि मे दश्शमधाव को देखने से राज्य, पिता तथा 

व्यवसाय के शेते भे यश, युख सम्मान तथा लग्न लाभ प्राप्त होते हैं । 











३५६ 


"तुला सम्म को कुण्डली के 'ठूलीयभाव' स्थित “गुर' का फलादेश 
तीसरे भाव में स्वराशि-स्थित *गुर' के प्रभाव से 
जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनो 
के सुख में सामाग्य कमी जाती है। शंतु-पक्ष पर प्रभाव 
स्थापित होता है ॥ पाँचवी मिल-दष्टि से सप्तमधावं 
को देखने से रदी तथा स्यससाय के क्षेत्र में सफलता 
मिलती है । 
सातवीं भिंत्र-दृष्टि से नवृमभाध को देखने से 
धर्मे तथा भाग्य को वृद्धि होतो है । नची मित्र-दृष्टि से 
एकादशभाव को देखने से आमदनी फे कोल में खूब 
सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति सुखी, घनी, धर्मात्मा ता भाग्यशाली होता है । 
'जुला' लगन की कृष्डली से 'वतुर्येसाद' स्थित “गुत' का फतावेश 
तुला लभ्म: सतुर्थभाव: गुर चौथे भाव में शतु शति को राशि पर स्थित नीच 
| लम फे “गुर के प्रभाव से जातक शो माता, समि तथा भवन 
के सुख सें कमी रहती है तथा छंलु-पक्ष में भी परेशानी 
उठानो पडतो है । पाँचवी शत्रु-दृष्टि से अष्टमधाव को 
देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का कुछ लाभ होता है । 
पातवीं मित्र तथा उच्च-दृष्टि से दशभ भाग को 
सु पत राज्य एव वसाय के क्षेत्र में पर्याप्त 
सफलता मिलती है. सबीं मित्र-दृष्टि से दादशभाव को 
देखने से खर्च अधिक रहता है सथा याहूरी स्थानों के 












सम्बन्ध से लाभ होता है । 
'हुला' सम्म की कृष्टली के 'पंचमभाव' स्थित “गुर का फ़तावेश 
तुला लग्न: पंचसभाव: गुरु पीचर्वभाव में शत्रु शानि' की राशि पर,स्थित 
पद हल छ ठ 22 "मुरु के प्रभाव से खातक को विद्या-बुद्धि तथा सन्तान 
के क्षेत्र में कुछ कठिनाइपों के साथ सफलता मिलती 
है तभा शत्‌-पक्ष में प्रभाव बढ़ता है। भाई-बहितों से 
कुछ मतभेद भी रहता है ॥ पवी मित्रदृष्टि से नेम 
भाय को देखने से पुरुषाचे द्वारा भाग्य एवं धर्म की 
वृद्धि होती है। / 
सातवीं भिंत्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने 
फन से आमदनी खूव होतो है। गयीं णवु-दृष्टि से प्रथम 
भाव को देखने से शारीरिक झतित, प्रभाव तथा बल भी आप्ति होती है, परन्तु 
स्थास्थ्य में कुछ कमो बनी रहती है । 


१६० 
'जुला' सम्म की कूष्डसी के 'वष्ठ्याव स्थित 'बुध का फलादेश 


एला लग्न: धष्डभायं : गुर छठ भाव में स्वराशिस्थ 'गुरं' के प्रभाव से जातक 
शेतु-"पक्ष में प्रभाव स्थापित करता है ॥ भाई-अहिनों से 
कुछ वमनस्य रहता है तथा पधुरुषार्थ में झी कुछ कभी 
रहती है ॥ पाँचवी उन्च-दूष्ठि से दशमभाव को देखने 
से पित्ता, व्यवसाय एवं राज्य के क्षेत्र भे यथेष्ट सम्मान 
तथा सफलता की प्राप्त होतो दै || 

सातवों भिक्ष-दूष्टि से ट्वादशभाय की देखने से 
खर्चे अधिक रहता है, परन्तु नाहरो स्थानों से लाभ 
होता है ॥ नवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से 
धन की यूद्धि होतो है, परन्तु कुटुम्ब से कुछ मतभेद बना रहता है | 





"लुला' लग्न फो कण्डली के "सप्तमभाव' स्थित '"पुर्थ का फलादेश 





[ लग्न: संप्तमभ यि : गुरु सातवें भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर रिथत 

रणा गर के प्रभाव से जातक धूरषार्थ हारा घ्यवताग को 
उन्नति करता है तथा सती को शक्ति क्षी पाता है, 
परन्तु स्ती से कुछ मतभेद रहता है। पाँचती भिन्न- 
दृष्टि से एकादशभाव को देखने से धुरुषार्थ द्वारा यथेष्ट 
धनोपाजेन होता है । 


सातवों धात-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
करीर में कुछ परेशानिर्या "रहती हैं, परन्तु अभाव को 
वृद्धि होती है । नवीं दृष्टि से स्थराशि के तुतीयभाव को देखने के कारण भाई-बहिन 
का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है, परन्तु पराकम भें वृद्धि होतो है 


'लुंला' लग्न को कृष्टली के 'अप्टमश्ताव रिथत बुध” का फलावेश 


तुला लग्त:: अप्टमभाव : गुर आठवें भाव में एंत्रु “शुक्र की राशि पर स्थित 

र्र 2 “7 बुध के प्रभाव से जातक के पुरातश्च एव आयु की युद्धि 
होतो है । परन्तु भाई्यहित के सुख तथा पराक्रम में 
कभी जाती है । एंत्रु-पक्ष में भी परेशानी रहती है! 
पांचवीं मित्रदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्चे अधिक 
/ | रहता है तथा वाहूरी स्थानों से लाभ होता है । 
aN सातवीं मित्रदृरिर से द्वितीय आव को देखने से धन 
2४ तथा कुटुम्ब के सुख की वृद्धि होती है । नयीं नीचदृष्टि 
से चतुर्भभाव को देखने से भाता, भूमि तथा भवनु के सुख मे कुठ कमी रहती है। 

















३६१ 
तुला लग्न को कुण्डली के 'सचसमाब स्थित “र का फलादेश 
छुला ल्म - चतमभाष :गुरु नवें भाव में मित्र बुध को राशि पर स्थित 
०22 => ,गुरु के प्रभाषसे जातक के भाग्य एवं धर्म को वृद्धि 
होती है तथा वहुँ यशस्वी भी होता है । शत॒पक्ष अथवा 
अन्ये झगडो के कारण भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयाँ 
भी झाली हैं। पाँयवी शत्रुदप्टि से प्रथमभाव को देखने 
से शरीर में कुछ कमजोरी रहती है, परन्तु प्रभाव में 
अ वृद्धि होतो है । 


च्ञ सातवी दृष्टि से स्वराणि में तृतीय भाव को देखने 
से भाई-वहिनों के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है । 
लंबी झन्ृदषिट से पंचमभाज को देखने से सन्तान से कुछ यैमत्तस्य रहता है, 
परन्तु विद्या एवं बुद्धि के क्षेत्र में लफलता प्राप्त होती है । 
श्लुला' लग्न को कुण्डलो के 'वशमसाब' स्थित “गुदा का फलादेश 
तुला लग्न : दशभ भाव : शुभ दसवें भाव में मित्र “चन्द्रमा की राशि पर 
7 | नु मन स्थित “मुद के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं 
षसाय के क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं । भाई-अहिन 
2६ फा सुख भी मिलता है, परन्तु कुछ मतभेद भी रहता 
है ॥ पाँचवों मित्रदृष्टि से द्वितीयंभाव को-देखने से धन 
© तथा कुटुम्य का सुख मिलता है । 


सातवीं नीचदृष्टि से चतुर्धभाव को देखने से 
रउ भाता, भूमि एबं भवन के सख में कुछ कमी आती है । 
५ नंवीं दृष्टि से स्तराशि मे पष्ठभाव की देखने से छंलु-पक्ष में प्रभाव स्थापित 
ता हैँ 
i लग्न शी कष्टली के "एकारशभाव' स्थित 'गुरु का फलादेश 
लुलालग्न : एक्ादशभाव : शुरू ग्यारहुंये भाव में मित्र “सूये' की राशि पर 
हकका ७5 = स्थित 'बुध' के प्रभाव से जातक परिश्रम द्वारा अपनी 
अस तथा ऐश्वर्य को बढ़ाता है। उसे शल-पस में भी 
लाभ होत! है। पाँचवीं मित्दृग्टि से तृतीयभाव को 
स्थराणि में देखने से भाई-वहिन का सुख मिलता है तथा 
पराक्रम में युद्धि होतो है । 
सातवीं आतृद॒प्टि से पंचमभप्व को देखने से दिशा 
नथा संतान के क्षेत्र म कुछ धरनी रहती ते । परन्तु डुद्धि 
अधिक होती हैं । 
चवा भिन्नदुष्टि भे सप्तमभाव को देखने से स्ती तथा व्यवप्ताय 3 शेत भ 
सफलता मिलती है । 











३६२ 


'सुला' लग्न की कुच्डसी फे 'हादशभाव स्थित “गुरु का फलादेश 
लुलालग्न : द्वादेशभाव : गुर ब!रहवं भाव में मि बुध की राशि पर रिथत 
“गुर्‌ः के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिकं होता है तथा 
बाहरी सम्बन्धों से साथ होता है। भाई-बहिंन के सुख 
में कमी आती है, परन्तु पराक्रम में युद्धि होतो है ॥ 
0) पाँचेवी नोचदुष्टि से चतुर्भभाव को देखने से माता, भ्रूमि 
| तथा भवन के सुख में भी कुछ कमी आती है । 
सातवीं दृष्टि से स्व॒राशि में वष्ठभाव को देखने से 
गुप्त युक्तियों द्वारा सथा कुछ देवकर शत्रु-पक्ष में सफलता 
£ मिलती है। नसी शात्तुदृष्टि से अष्टमभाव की देखने से 
कुछ कठिनाइयों के साथ पुरातत्व एवं आयु का लाभ होता है । 





तुला लग्न में “शक 


म्लुछा' लग्न की कुण्डली के 'अयमभाव' स्थित "शु का फलादेश 
तुलालान : प्रथमशात्र : शुक्र पहले भाव में स्व॒राशि-स्थित 'शुक्रों के प्रभाव 
उ @ र 94 से जातक के शारीरिक तथा आत्मिक जल एवं प्रभाव 

में यूद्धि होती है। उसे आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ 
( भी मिलता हैं, परन्तु शुक्र के अष्टमेश होने के कारण 
कघी-कभी शरीर में परेशानी का अनुभव भी होता है ॥ 
सातवीं शतुदूष्टि से सप्तमभाक की देखने से 

स्लो फे सुख में कुछ कमी रहती है सथां म्यवसाय की 
उन्नति के लिए सी कठिन परिश्रम करने की मावश्यकता 


होती है । 
'ठला' लग्न भी कुण्डली को “पिंतोयझाक' स्थित 'शुक्र का फलादेश 


तुलालग्त : दितीयभाव : शुक्र दूसरे भाय में शत मंगल की राशि पर 
7 = रिथत शुक्र के अभाव से जातक को धन-पंचय के लिए 
विशेष परिश्रम करना पड़ता है, परन्तु उसे कुटुम्ब का 
(+) | सुख प्राप्त होता हैँ। कभी-कभी उसे कठिताइयाँ भी 
साती हैं ॥ 


सातवीं दृष्टि से स्वराशि भें अष्टमभाय फो 


> देखने से आयु तसा पुरातत्त्व की झनित का साभ होता 
जह" है। ऐसा व्यक्ति अमीरी ढंग का जीवन बिताता है ॥ 

















३६३ 


"तुला लग्न को कुण्डली फे 'त॒लीयभाय' स्थित 'शुक्र का फलादेश 


तुलालग्न : तृतीयभांव : शुक्र 

र न प तीसरे भाव थे सामान्य शत्रु गुट को राशि 
वर स्थित 'छुक्र के भ्रधाव से जातक का भाई-बहिमों से 
कुछ ब॑मनस्य रहता हूँ परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती है । 
आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है । 

सातवीं मित्रदूष्टि से नवभभांव की देखने से धर्मे 

तथा भाग्य को उन्नति होती है। ऐसा व्यक्ति प्रभाव- 
गाली जोवन विताता हूँ । 





चौथे साव में मित्र शनि को राशि पर स्थित 
'गुक् के प्रभाव से जातक को कुछ कमी के साथ माता, 
भूमि तथा भवन का सुख प्राप्त होता हे ॥ आयु तथा 
2S पुरातत्त्व का लाभ धी होता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से 
पिता, राज्य एवं च्यवसाय के धोने में सुख, सम्मान, लाभ 
सथ। सहयोग को प्राप्ति होती है । 


'ठला? लग्न को कुण्डली के 'वंखमभाव' स्थित "हुक का फलारेश 


सुला लग्न: प्ंजमभान : शुक्र पाचवं भाव में मित्र 'शनि' कौ राशि पर स्थित 
हत्या शुक्र के प्रभाव से जातक को विद्यादि ने कोत में 
सफलता मिलती है, परन्तु सन्तान के पक्षा में कुछ कम- 
जोरी रहती है ॥ आयु तथा पुरातत्त्व का श्रेष्ठ सास 
होता है । 
सातवीं शतु-दृष्टि से एंकादशभाव को देखने से 
साझ भी अच्छा रहता है । ऐसा जातक अपने जुदि-बत 
से उन्नति करता है । 








३६४ 


'लुलो' लग्न को कुभ्डली के 'वच्ठलाल' स्थित “शक्र का फलादेश 
तुला लेग्न : धष्ठभाव : शुक्र छठ भाव मे शस्र “गुरु को राशि पर स्थित उच्चः 

हलका 200) दा के 'शुक के प्रभाव से जातक शत्र-अक्ष पर विशेष प्रभाव 
रखता है तथा बडी-वडी कठिनाइवों पर भी विजय पा 
लेता है ॥ उसे आयु तथा पुरातत्व का साभान्म लाभ 
भी होता है | 

तातयी नीचवृष्टि से द्वादशभाव को देखने से 

खर्च लथा बाहरी सम्बन्धों के कारण कुछ परेशानी रहती 
है । ऐता व्यक्ति ठा5-अंट का जीवन विताता है । 





प्वुला' लग्न को कुष्डली के 'सप्तंसभाव' स्थित 'बुक का फलादेश 


तुखातग्न : सप्तमभाव: शुक्र सातवे भाव में शत्र 'मंगल को राशि पर स्थित 
| PRR “गुक्र' के प्रभाव से जातक को स्त्री के पक्ष में कुछ 
कठिनाइयों के रहते हुए भी उनमे शाक्तिं प्राप्त होती 
है तथा शारीरिक परिश्रम द्वारा दैनिक ख्यवसाय घें 
भी सफलता मिलती है और बायु सथा पुरातत्त्व का 
लाभ भी होता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशिस्य अयमभौावे को 
> देखने से शारीरिक सौन्दर्य, आस्म एवं प्रभाव को 
३६ प्राप्ति भी होती र | 


'तुलां लग्न को कुष्डली के “अष्टमभाव' स्थित “शशी का फलादेश 


तुला सन्त : अण्टमभाय८ शुक्र 
र आठवें भाव भें स्वराशि-स्थित 'शुक्र के प्रभाव 
से जातक को आयु एवं पुरातत्व का लाभ होता है, परन्तु 
शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कुछ कमी आनी हे । 
सातवीं शत्र-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से 
जातक को धन-मंत्रय के लिए चतुराएं का सहारा लेना 
पडता है तथा कुटम्बियो स उसका कुछ मतभेद चना 
रहुता हु । 





३६५ 
'तुला' लग्न को कृष्डली के “सखसभाख' स्थित शुक्र! का फलादेश 


जुता लग्न: नवमभाव- शाक नव भाव भें पित "वुध फो राशि पर स्थित 
'झुक्त केप्रभावसे जातक के भाग्य एवं धर्म को उन्नति 
कुछ कमी के साथ होतो हैं। उसे थायु तथा पुरातत्त्व 
को शक्ति भी प्राप्य होतो है। शारीरिक सौन्दर्य एवं 
शीले भी मिलता है | 

तातंथीं शत्तु-दृष्टि से सतीयभाव को देखने से 
पराक्रम मे तो बुढि होतो है, परन्तु भाई-बहिनों ते 
सामान्य मतभेद बना रहता हूँ ॥ 





छे 
*तुला' शान को कुण्डली के “इशमभाद' स्थित 'शुक॑ का फलादेश 


दसंच भाव में शत्र “धन्द्रमा को राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा 
ध्यवत्ताय के शेत में कुछ कठिनाइयों के साथ 
सफलता मिलती है। सफलता का मूल कारण 
'यातुर्मे एवं शारीरिक श्रम होता है । 
सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने 
से माता, अमि एवं भवन का सुखे गथेच्ट प्राप्त 
होला है । 





ब्युला' लग्न की कृष्डली के 'शुक्रादशक्ाद स्थित 'शुक्र का फलादेश 


सुला लग्न : एकादशभाव : शुक्र ग्यारहवें भाव में शत्र 'सूर्ये की राशि पर 
स्थित 'शुक' के अभाव से जातक शारीरिक श्रम तथा 
जातुर्य के हारा पर्याप्त साभ कमाता है? उसे आयु 
तथा धुरातत्त्व को शक्ति भी मिलती है | 

सातवीं मित्र-दृष्टि से पंश्रमभाव को देखने से 
सन्तानन्पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती 
है, परन्तु विज्ञा-बद्धि तथा वाणी को शक्ति में पर्याप्त 
बुढि होती है । 





३६६ 


'छुला लग्न की कुष्डली के 'द्वादशभाव' स्थित 'सुक' का कलारेश 
लुन सिग्न: दादशभावः छुक्र वारहनें भाव भें मित्रं बुध की राशि पर 
se राः 9 "टी स्थित नीच के 'शुक्र' के प्रभाव से जातक को खर्च के थारे 





भो कष्ट होता दे । आयु, पुरातत्त्व तथा शारीरिक झील 
में भी कुछ कमी रहती है । 

सातवीं उच्च-दृष्टि से धण्ठभाव को देखने से शत्र 
पक्ष पर विशेष प्रभाव रहता है तथा झगड़ें-प्षक्षटों में 
हिम्मत तथा खतुराई से सफलता मिलती है। 


'तुला' लग्न में शनि 
"ठुला लग्न को कुष्डली के 'प्रभमक्ताव' स्थित शनि का फलादेश 

*तुलालंग्ते: प्रथम भाव: आनि पहले भाव में 'छुक्र' को राशि पर स्थित 

हिम "२६ शनि के प्रभाव से जातक स्थूल शरीर का तथा प्रभाव 
शालो होता है । उत मातः, भूमि, भवन, सन्तान तथा 
विद्या का सुख भी उत्तम रहता दै । तीसरी शत्रुदष्टि 
से तीसरे भाव को देखने से भाई-बहिनों से कुछ 
बैमनस्य रहता है तथा पराक्रम भी कठिमाई से ही 
बह पाता शे! 


नर सातवीं नौचन्दृष्टि से सप्तमभाव' को देखने से 
स्तो से कुछ मतभेद रहता है तथा ध्यवसाय के क्षेत्र भें कठिनाइयाँ अतो हैं । दतवी 
शल्रुदृष्टि से दशमभाव की देखने से पिता के सुख में कमी रहनी है, परन्तु व्यवसाय 
तथा राज्य के क्षेत्र भें सफलता मिलती है। 


'लुल लग्न को कृण्डसी -के 'वितीयसाब स्थित 'शनि का फलादेश 
सुलालग्न : द्वितीवभाव : गनि दूसरे भाव में श्र ' 'मंगल' को राशि पर 
र हः © ३ 7 स्थित “शनि के प्रभाव से जातक को धन-तंचय भें 

॒ > | 4६ “| कुछ कडिताइयाँ आती; हूँ तथा कूटुम्वियो से कुछ मत- 
भेद रहता है । सन्तानक पक्ष में कमी तथा विद्या-बुद्धि 
के पक्ष भें लाभ होता है । 

तीझरी दृष्टि से स्वराशि में चंतुर्थभाव को 
देखने से माता, भूमि लथा भवन का यथेष्ट सुख प्राप्त 
होता है। सातवी मित्रदृष्टि से अप्टमभाव को देखने स 

८४३ आयु एवं डुरातत्त्व का लाभ होता है । 

देखी शतुदृष्टि से एकादशभाय को देखने से कुछ कठिनाइयों के साभ आम- 

वनी अच्छी रहती है । 


३६७ 
'तुला' लग्न की कुण्डली फे 'तृतीयभाष' स्थित 'शति' का फलादेश 


शुलालग्न : तूतीयभाव : शनि तीसरे भाव में शत्रु “गुर' की राशि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक के पराक्रम में विशेष वृद्धि 
हाती हे. परन्तु भाई-बहिनों ते कुछ मतभेद रहता 
माता द्वारा भी शक्ति मिनती है । 

तीसरी दृष्टि सस्वरणि में पंचमभाव को 
देख्ने से विद्या तथा सन्तान को यथेष्ट शमिति प्राप्त 
होती है, परन्तु सन्तान से कुछ मतभेद भी रहा है । 

सातदीं मित्रदूष्टि से नवमभाव को देखने से 
घम तथा भाग्य को वृद्धि होती है । दसवीं मिसदुच्टि से 
द्वादपाभाव को देखते से छर्च अधिक रहूता है तथा बाहरी स्थानों से लॉम मिलता है । 


"कुला' सरन को कुण्डली से अतुर्भभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 


तुलालग्न : 'चतुर्येभाव : शनि चौये भाव में स्वक्षेत्री शनि के प्रभाष से जातक 
वन को माता, भूमि एवं भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता है। 
(eX दी सन्तानं तथा विद्या के क्षेत्र भें धी सफलता मिलती है । 
तीसरी शदु-दृष्टि से थष्ठभाव को देखने से शत्र-पत्ष 
वर विशेष प्रभाव रहता हैँ । साती शाद्रदष्टि से दशम' 
भाव को देखने से पिता से मतभेद रहते हुए भी सुख 
मिलता है तथा राज्य एवं स्पनसाय के क्षेत्र में भी 
सफलता मिलतो है ३ 
प्र दसवीं उन्चन्दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में वृंद होती है॥ ऐसा व्यक्ति सुखी, यशस्ती, भानी 
तथा प्रभावशाली होता रै । 
"ला लग्न की कुण्डलो के “यंचमभाव' स्थित “शनि का फलावेश 
तुलालग्न : परम भाद : शनि पाँव भाव में स्व॒राणि-स्थित *श्ति' के प्रभाव 
~ से जातक को सन्तान, विद्या तथा वद्धि क॑ क्षेत्र में 
सफलता मिलती है॥ माता, भूमि सया भवन का 
सुख भी मिलता है। तीतरो नीचदृष्टि से सप्तमभाच 
को देखने से स्तीसे मतभेद रहता हैं तथा दैनिक 
व्यवसाय में कठिनाइयाँ आतो हैं । 
सातवीं शत्रु-दूष्टि से एकादशभाव को देखने 
से आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों के याद सफलता 
मिलती है । दसवीं शत्तुद॒ष्टि से व्ितीय भाव को देखने 
से धत-संचय में भी फरिताइयाँ आती हैं तथा कुटुम्य से मतभेद खंना रहता है । 











३६२ 
पुला” लग्न को कुण्डलो के 'बध्टलाय' “शाम का फलादेश 
ठुलालग्न : पभाव : बानि उसे भाव भें शत्रु 'गुरु' को राशि पर स्थित 
NT” 'ऑनि' के प्रभाव से जातक को छुद्धि-वल द्वारा शत्र-पक्ष 
में सफलता मिलती है ॥ भाता, भूमि तथा भवन के सुख 
एब विद्या दया सन्तान के क्षेत्र में सकलता भी कूल 
कठिनाइयों के बाद प्राप्त होती है । तीसरी मित्र-वृष्टि 
से अ्षष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्व की 
एक्ति में वृद्धि होती है । 
सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से 
खर्चे अधिक रहता है तथा बाहरी सग्बन्धों से लाम 
होता है । दसवीं श्रतुदुप्टि से सृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों से कुछ बैंमनस्य 
रहता है, परन्तु प्रसवाय की वुद्धि होती है । 
तुला कान को कुण्डली के 'सप्ससन्ताश्न स्थित 'शॉन का फलादेश 
तुलालग्न : सप्लमभाव : शनि सातवें भाष मे शक्षु 'यंगल' की राशि पर 
ए स्थित नौच के शानि के प्रभाव से जातक को स्त्री, 
गृहस्थी तथः व्यवसाय के पक्ष में कूछ कठिनाई और 
अशान्ति का सामना करता पहता है । विधा तथा 
सन्तान का पक्ष भी कमजोर रहता है ३ तीसरी मित्र- 
बृष्टि से लवमभात को देखने से भाग्य तथा धर्मे की 
वृद्धि होती है । 
सातवीं उच्च दृष्टि से प्रथम भाव को देखने 
से जातक के शरीर का कंद जम्बा होता है तया उसे 
शारीरिक सुख धी मिलता है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि में सतुर्थभांव को देखने से 
माता, भूमि तथा भबन का सुख कठिन परिश्रम द्वारा प्राप्त होता है ॥ 
'तुला' लगन को कुण्डलो के “अभ्टमभाच स्थित “शान का फलादेश 








सुलालस्त : ध्ष्टमुआव : शनि आठवें भावं में मित्र "शुक्र को राशि पर 
De छ म २६» ह त स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक को आयु तथा 


पुरातत्त्व का अच्छा ला होता है ॥ माता, समि, 
न, सम्ताम तथा विद्या के पक्ष भें कमी बाती है ॥ 
तीसरी ज्ञतुदृष्टि से दशमभंभाव को देखने से 
पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में धी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है । 
सातवीं शत्रु-दृष्टि से ट्रिसीयभाब को देखने 
से धन-संचय में कमी रहती है तथा कौटुस्बिक सुख 
में भी व्यवधान पडता है। दुसतीं दृष्टि से स्वराशि भें पंचमभाव को देखने बिद्यासे 
रच सन्तान का सामान्य साथ होता है | 


३२६५६ 
तुला लग्न को कुष्डली फे 'ननमभाव' स्थित “सति का फलादेश 


नुला लग्न : तवभभाते * क्षति नवे भाव में मित्र 'वुध को राशि पर स्थित 
॥ गनि के प्रभाव से जातक बुद्धि द्वारा भाग्योग्नति 
करता है तथा घर्मे का पालन भी करता हे । विद्या, 
सन्तान, भूमि, भवन एवं माता का सुख भी अच्छा 
| मिठा है। नौसरी बाल्नुदृष्टि से एकादशभाव को देखने 
से आमदनी से मार्ग में रुकावट आती हैं । 

चातवीं शालुदूष्टि से तृतीय भाव को देखने से 
रड भाई-बहिनों से मतभेद रहता है, परन्तु पराक्रम को 
बृद्धि होती है। दभवी =नृदष्टि से षष्ठभाव को देखते से बुद्धि-दल द्वारा शत्र-पक्ष पर 





विजय प्राप्त होती है । -द 
'तुला' लगन की कुण्डली के “बशमभाव स्थित (व्ये) का फलादेश 
तुला लग्न : दशसभाव : शनि दसचें भाव में शत्रु 'चन्दभा' की राशि पर 


स्थित 'झनि' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं 
व्यवसाय के छेत्र भें सफलता मिलती है। वह स्व 
विद्वान्‌ होता है, परन्तु सन्तान से मतभेद बना रहुता है 
तीसरी मित्रवृष्टि से हादण भाव को देखने से छने अधिक 
रहता है नथा बाहेरी सम्बन्धी से साभ होता है ! 


सातवीं दृष्टि से स्वराशि के चतुयेभाव में देखने 
रच से माता, भूमि एवं भवन का सुख भी मिलता है। 
दसवीं नीचे दृष्टि से नप्तमभाव को देखने से स्त्री के सुख में कुछ कमी रहती है तथा 
व्यवसाय में भी फठिताइसाँ अगतो रहती हैं ॥ 
'ठुला लग्न को कुण्डली के 'एकादशमाव स्थित 'शनि' का फलादेश 
तुल! लग्न : एकादमभाच : शनि म्यारहचें भाग भें शत्र 'सूर्ये' को राशि 
ज्य छ? , प्र स्थित 'शनि के प्रभाव से जातक को भांमदनी 
कछ कठिनाइयों से साथ खूब होती है। माता, 
भूमि तथा भवन आदि का भी यथेष्ट सुख मिलता 
हैं। तीसरी उच्च तथा मित्तदृष्टि से प्रयमभाव 
को देखने से शारीरिक शक्ति एवं प्रभाव भें वृद्धि 
होती है | 
सातवीं दृष्टि से स्वराणि में पंचमभाव को 
देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान-पक्ष भें सफलता 
प्राप्त होती है॥ दसवीं मित्रवृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व को 
शक्ति बढ़ती है ॥ ऐसा व्यक्ति मनमौजी, लापरवाद तथा स्वार्थी स्वभाव का होता ।टै 








चोळत 


'तुला' लग्न को कुण्डली फे द्वादशसाय स्थित “शनि का फलादेश 
तुला सग्न : द्वादशभाव : शनि बारहुव भाव सें रित 'वुध की राशि पर 
म छु ने स्थित 'बति के प्रभाव से जातक का खर्षे अधिक 
रहता है तथा उसे वाहैरी संत्रंधों सं साभ होता है। 
माता, भूमि तथा भवन के सुख म कमी रहती है । 
तीसरी शत्रुदृष्टि से हितीपभाव को देखने 
से धतं कें संचम में कमी जाती है तथा कुटम्व से 
मतभेद रहता है। सातवी शुब्न॒दृष्टि से षष्ठभाव को 
देखने से शतु-पक्ष पर सामान्य प्रभाव बना रहता है । 
च्रे दसवीं मित्रवष्टि से नवमभाय को देखने से 
धर्म तभा भाग्य की वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति को बुद्धि तथा वाणी कछ अमन्युक्त 
भी बनी रहती है । 





'तला' लग्न में राह 


'छुलाँ लग्न की कुण्डलो के '्थमसाब' स्थित 'राहू' का फलावेश 
तुला लग्न - प्रथमभाव : राहु 
हिल ०52 ants पहले भाव में मित्र 'शुक' को राशि पर 
be | , दि 
4 स्थित 'दाह के अभाव से जातक का शरीर दुर्बल 
होता है । वह परेशान भी रहता है॥ वह अपनी 
उन्नति के लिए गुप्त चातुर्यं का आशय लेता है तया 
कठिन परिश्रम करता है। कमी-फकभो उस बड़ी 
कठिनाइमों का सामना करना पडता है, परन्तु 
_अपती सूझ-दूझ से उन पर विजय भी या लेता है। 


"ठुला? लभ्म को कुण्डली फे 'द्विलोयभाव' स्थित 'राहु का फलादेश 
तुला लग्नं : द्वितीयभाव : राहू आपको कॉ शा 

दूसरे भाव में शल 'मंगल की राशि फर 
स्थित “राहु के प्रभाव से जातक को धन के संग्रह 
करने भें बडी करिनाइयाँ आती हैं ॥ कमी भाकस्मिक 
छप से घन-प्राप्ति होती है तो कभी धोर आथिक 
संकट भी आते हैं। वह गुप्त युक्तियो का आश्रय 
लेकर किसी प्रफार अपना कार्म चलाता है। उसे 
कुट्म्बियों द्वारा भी कष्ट प्राप्त होता है । 





३७१ 
ठा रून को कुष्डशी के 'तृतोयभास' स्थित * राहु का फलादेश 


तुला सग्न : सृतीयभाव : राहु तीसरे भाव में शत्रु “गुरु को राशि वर 

याक, न्ता > स्थित "राहु" के प्रभाव से जातक के पराक्रम में कमी 
अतो है, परन्तु वह युक्तियों का सश्रम लेकर उमे 
वृद्धि करता है तथा अनुचित सर्ग भी अपनाता है । 
उसै भाई-वहिनों से कष्ट मिलता है सथा जीवन मे 
कमी-कभी अन्य प्रकार के घोर संकटों का सामना 
भी करना पड़ता है । चातुर्य, बुक्ति और पुरुषार्थ के 


बल पर हो बहु कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर 
पाता है । 





"ठुला. लग्न को कुण्डली के 'लतुर्धभाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 


भीये भाव में मित्र 'इनि' को राशि पर स्थित 
“राहु के प्रभाव से जातक को भाता, भूमि सथा भवन के 
सुख में कमी आती है, परन्तु गुप्त बुक्तियों, श हस तथा 
दृढ़ता के बलं पर बह संकटों क; सामना करके धत वर 
विजय पा सेता है । उसका जीवन बडा संघर्षपूर्ण बन) 
रहता हे । 





'तुला' सरन की कुण्डली के 'पंच्रमभावष स्थित “राह का फलादेश 


तुला लग्न : पंघमभाव : राहु पाँचक भाव में मित्र 'शति' को राशि पर 
स्थित “राहु' के प्रभाव से जातक को सन्सान-पक्ष 
से कष्ट मिलता है तथा विद्याध्यवन में भी 
कैठिनाइयाँ आती हैं। वहू सदव चिन्तित तथा 
परेशान बना रहता है । स्वार्थ-सिद्धि के लिए वह 
उचित-अनुचित का विचार महीं करता तथा भूप्त 
वुक्तियों से काम लेकर ऊपर से बड़ी बढ़ता प्रदाशित 
करता है । 





३७२ 
'तुला' छान को कुण्डली के 'वप्ठभाख स्थित "राहु का फलादेश 


तुला लग्न " प्रप्ञ्भाव : सहु 





छठे भाव में गातु 'गुर' को राशि पर स्थित 
राहु' के प्रभाव से जातक शत्र-पक्ष भें कटिनाईइयां 
उठाकर भी बिजय प्राप्त करता हैं । 

ऐसा व्यक्ति बड़ा वहादुर, हिम्मती त्तया 
गुप्त युक्तियों का जाता होता है । अपना प्रभाव 
स्थापित करने म उसे फलमा मिल जाती टै । 





“हुल सकन फो कुण्डलो के 'सप्ठममाव स्थित “राहु का फलादेश 
तुला कन प्तप्तमभाव : राहु सांतने भाव में हान्नु 'मंगल' को रारि पर 
स्थिव्न 'राहु' के प्रभाव से जातक को स्थी-पक्ष से 
संकटों का सामने! करना पडता है तथा दैनिक 
ख्यवसाव के क्षेत्र में भी कठिनाइयां आतो हैं । 
न्यबसाय में भी कभी-कभी बड़े संकट भति 
हैं, परन्तु यह अपनी गुप्त बुक्ति, धेय ओर साहस 
के सल घन उन सभी बाधाओं पर विजय भ्रांत 
कर सेता है । 





"तुला जेग्न वक्त कुण्डली के 'अष्टमझात' स्थित ' राह का फलादेश 
ठुलालग्न : अष्टमभाव : राहु 


आठवे भाव भें मिन्न 'शुक्र को राशि पर स्थित 
"राहुः के प्रभाव से जातक को आयु पर उसेचड़ सफट 
अति हैं, परन्तु मृत्यु नहीं होतो । पुरासश्य की हानि भी 
होतो हे । दैनिके जीवन में भी अनेक संघर्ष, चिन्ता ॥ 
परेशानियों का सामना करना पडता है । 





२७३ 
"तुना लग्न की कुण्डलो के 'दवम'भाव' स्थित “दाह छा फलादेश 


तुला नग्न : नवभभाव ` राहु 








नवें भाव में मित्र बुध को शशि पर स्थित 

“राहु के प्रभाव से जातक गुप्त पुक्तियो कै जल पर अपने 

भाग्य को विशेष उत्नति करता है तथा धर्म का पालन 

भी करता है । उसकी भाग्योन्नति में कभी-कभी जाधाएँ 
भाती हैं. परन्तु वह अपन चातुर्ये, धैय एवं गुप्त शक्तियों 
के चल पर देन सव पर विजय पा लेता हैं ॥ 

टर 


'ुला' लग्नं की कुण्डलो के श्वशमभाय' स्थित 'रोह का फलादेश 


सनालग्न 7 दशमभार्म : राहु 

रन दसवें भाव में शत 'चन्द्रएा' की राशि पर स्थित्त 
“राहु के प्रभाव से जादेक को पिता के सुख से कमी 
रहुती है । राज्य के क्षेत्र भें कठिनाइयों का अमना करना 
पडता हे त्तया व्यवसाय क क्षेत्र भें भो संकट आति हैं । 
उन्नति के नागे में आने नाली सभी दाधाओं को पाए 
करने के बाद ही उमे नफ़लता मिलती है । 


"सुखा सग्न की कुण्डलो के 'एकादशभाव स्थित “राहु का फलादेश 


तुत्तन्निम्द - एकादरभाव - राष्ट 


ग्यारह्य भाव में शत 'सूर्य' को राशि एर 
स्थित राहु के प्रभाव से जातक की आमदनी के नार 
भे कॉठिनाइया आती हैं जिन पर वह गुप्त ग्रुषिनयों, 
अतुराई, धेरे एव हिम्मत के बल पर विजय पाता 
है तया उन्नति करता है। कभी-कभी! उसे विशेष 
संकटों का सामना भी करता पडता है । 





Ci 


जला सम्म को कुण्डलो के 'द्रादशभाव स्थित “राहु” का फलादेश 


खारेहव भाव भें मित्र 'बुघ' की राशि पर 
स्थित "राहुं के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता 
है तया कभी-कभी वडे संकटों का शिकार भो बनना 
पड़ता है । उसे बाहरी स्थानों के सम्बन्ध मै कुछ लाभ 
भो मित्र जाता हैं ॥ ऐसा व्यक्ति बडा दिवेकी, वः?- 
4 नीतिज्ञ, परिश्रमी, धैयेंवान्‌ तथा हिम्मती होता है । 





(तुला लग्न में 'केतु' 
'हुला' लग्न की कुण्डली के 'अथसभाष' स्थित 'केतु' का फलादेश 
तुलालग्न : प्रथमभाव : केतु 





पहले भाव म मित्त शुक्र की राशि पर रिथत 
'केतु' के भ्रभाव से जातक को कभी-कभी विशेष शारीरिक 
संकटों का सामना करता पडता है, परन्तु वह अपने 
गुप्त चातुर्य तया साहस के बल पर सन फश विजय पाता 
हैं और भीतर से गुप्त कमजोरी रहते हुए भो ऊपर से 
५ पड़ा हिम्मतो दिखाई देता है। 


“खुला! लग्न की कुण्डलो के “द्वितीयभाव स्थित 'केतु' का फलादेश 


तुलासग्त : द्वितीयभाव : केतु 

न दूसरे भाव भे शत्रु 'मंगल' की राणि पर स्थित 
'केतू' के प्रभाग से जातक की धन-प्राप्ति एवं धन- 
संघय के नारों भें बड़े संकर आते हैं ॥ वह गुप्त युक्तियी 
के बल पर हो घनोप!जंत करता है, परन्तु हमेशा चिंतित 
तंया परेशान ही वना रहता है। उसे अपने कुँटुम्बियों 
हारा भो कष्ट मिलता है। फिर भी वह वड़ा हिभ्मशी 
| सथा छेयं वाः होता है । 


३७.५ 


'ठुला' लग्न की कुण्डलो के *तुलोपभाच' स्थित 'केतु' का फलादेश 
तुलालग्त : नुतीयभाव टं केतु 





तीसरे भाव में शत्रु “ग्ररु की राशि पर स्थित 
उच्च के केतु के प्रभाव से जातक के पराम भें 
अत्यधिक वृद्धि होतो है तया भाई-बहिनों का सुख भी 
छ खुन मिलता है । कभी-कभी भाई-बहिनों के कारण उसे 
' कष्ट भो उठाना पहता हे । 
ऐसा व्यक्ति वडा हिंम्भती, परिश्रमी तभा घेर्य- 
; शान्‌ होता हे! 


“तुला लग्न की कुण्डलो के 'लतुर्वभत्व' स्थित 'केतु' का फलादेश 
तुलालग्न : यतुर्थ भाव : केतु 





चये भाव भें मित्र 'शनि' की राशि पर रियत ' 
'केतु' के प्रभाव से जातक की माता, भूमि तथा भवन 

के सुख में कमी रहती है । घरेलू झगड़े भो बहुत रहते 
७2 छुँ, फिर भी यह अपने धेय, साइस तथा गुप्त युक्तयो 

। | के बल से कठिताइयों पर विजय पाने का प्रयत्न करता 

है और कुछ सफलता भी पा लेता है ॥ 


“तुला लग्न की कष्डेली के “रंचसभाष स्थित 'केतु का फलादेश 


तुला लग्न : पंचमभाव : केतु 


पौचव भाव में मिद्ध 'शनि' की राशि पर स्थित 
केतु' के प्रभाव से जातक की संतान-पल से कष्ट मिलता 
छ ५ है तथा विद्यान्वुद्धि के क्षेत्र भें भो कठिताइसाँ आती हैं । 
ऐसा व्यक्ति अनेक कठिनाइयों के सादे विद्या, 
शुद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र भें थोड़ो-बहुत सफलता पाया 
है, फिर भो उसके संकट अते हो रहते हैं । 





३७६ 


'ठुला लग्स की कुण्दली के 'धच्ठताव स्थित 'केत का फलातेरा 


तुला म्न : धषष्ठभाव : केतु 
पय EE 





छठ भाव भें शत्रु गुह की राशि घर स्थित 'केतु' 

के प्रभाव से जातक झगडे-झंअट, शेग तथा गल्नुपक्ष भे 
चंड़ी हिम्मत, वहादुरी तथा धयं से काम सेकर सफलता 
प्राप्त करता है और कभी डरता या घवराता नहीं हैं । 
उसे अपने उद्देश्य भें सफलता भो मिलती हैं। ऐसे ब्यक्ति 
का ननसाल-पक प्रायः कमजोर रहता है ॥ 


तुला लग्न को कुण्डली के 'सप्तभप्ताव स्थित 'केतु' का फ़लादेश 


तुला लग्ने - सप्तम भाव : केतु 





सातवें भाव भें शत्रु 'मंधत की राशि एर 
स्थित 'केतु' के भभाव से जातक को स्त्री-्पक्ष से विशेष 
कष्ट मिलता है तथा दॅनिक आमदनी में भो जड़ी 
काठिनाइमा जाती हैं ॥ वह स्ती तथा व्यव्टाय-पक्ष भें 
सफलता पाने के लिए धेये, हिंम्मत, पराक्रम मथा गुप्त 
युक्तियों का सहारा लेता है और थोडी-बहुन सफलता 
भी प्राप्त करता हे । 





“खुला सग्न को कूब्डसो के “अष्टमाव स्थित 'केतु' का फलादेश 


तुला लन : अंध्टमभाव : केतु आठव भाव में मित्र 'गुक' की राशि पर 
स्थित 'केतु के प्रभाय से जातक फी आयु बर 
अनेक यार संकटे आते हैं तथा उसे पररातस्व की 
भो हानि उरानी पडती है । पेट में कुछ विकार 
भो रहता है ॥ 

एसा व्यक्ति सदेव चिन्तातुर रहता है तथा 
अपने साहस, रे एवं सुप्त युक्तियों के घस पर 
कुछ सफलता भो प्राप्त कर सेता है । 





तुला सम्न की कुण्डलो के *सचतताच' स्थिस "केल का फलादेश 
तुला बग्न : नवमभाव ` क्नु नवे भाव में मित्र बभ की राखि पर स्थित 
लकः ळा 'केतु के प्रभाव से जाचक की भाग्योन्तति में अनेक 
बाधाएँ आती हैं तथा खशी-फरमी घोर सकता का 
सामना की करता पडता है । 
ईपवर तथा धर्म क निवे में भी उनकी थद्धा 
कम होती है । वह धम के बिदद चलने में भी 
नहीं चूकेता तथा स्वार्थ-सिंदि के लिए अनुचित 
साधनों का प्रयोग कर अपसंघ- भी पाता हे । 





"तुमा" लग्न की कुण्श्नो के “दशमभाब' स्मित 'केलु छा फलावेश 
तुला लग्न - दशम भाच : केतु 


दसर्थ भाव मे शत्र “खन्द्रमा' की राशि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव रै जातक को अपने पिता द्वारा कष्ट 
जाध्च दोता है लथा राज्य-पक्ष स भो परेशानी होती है। 
व्यवसाय में उस विध्टन्वाधाओं का नामना करना पहला 
द| उसे अपने जीवन भे प्रायः अनेक उतारचवाव देखते 
पडते हैं । 





तुमा” लग्म की कुण्डलो के 'एकावशभाव' स्थित “केलु का फलादेश 
तुला लगन : एकादषा भाव : केतु 

ग्यारहुवे भाव में शव 'सूर्ये की राशि पर स्थित 
केतु' के प्रभाव से जातक को आमदनी के क्षेत्र भें 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है परन्त यह अपने 
घय, परिश्रम तया गुप्त युक्तियो के बल वर उन्हे दुर 
करके सफलता प्राप्त करता है॥ कभी-कभी उरे लाभ के 
यजाव बहुत घाटा भो उठाना पइता है॥ अनेक संकरों 
को पार करते के बाद ही उस सफलता मिलती है ॥ 


"खुलता लग्न की कुण्डलो के 'द्वादशभाच स्मित “केलु का फलादेश 
तुला करन : दादशभात१ : मेतु 
प्म यांरहूर्वे नाव में मित्र धुंध की राशि पर स्थित 
Ce | केतु' के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता है तया 
बाइरी स्थानों के संबंध से उसे लाभ भी प्राप्त होता हे । 
ऐला व्यक्ति अपना खर्चे खलाने के लिए विवेक-बुद्धि से 
फाय नेता तथा कठिन परिश्रम करता है. फिर भो उरो 
कःभी-कभो बडो कठिनाइयों को शिकार बनता पड़ता है 
तभा सन्त भें सफलता भो आप्त सो जानी है ॥. 








गज 








छः (कह. 


[ 'बुद्चिक' लग्न को कुण्डलियों के विभिन्न भावों म॑ स्थित 
विश्न्न ग्रहों के फलादेश का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन | 





“वृश्चिक लग्न का फलादेश 


'अशिलिक' लग्न में जन्म लेने वाला जातक ठिंगने तथा स्थल शरीर का होता 
है ६ उसकी खं गोल तथा छाती चौड़ी होती है । ऐसा व्यक्ति कषी, पाखण्डी; 
मिथ्पावादी, तमोगुणी, कपटी, कडवे स्वभाव का, फर-निन्दक, दयाहीन, भिक्षा-बूत्ति 
करने वाला, माहयों से ईप रखने वाला, शत्रु-वॉशक तथा सेवा-करमे करने ताला होता 
है। परन्तु इसके गाय हो यह शास्त्रज्ञ, विद्या के आधिक्य मे बुम्त, गुणी, शुरवीर, 
अत्यन्त विचारशील तथा ज्योतिषी भो होता है । दूसरों के मन की बात जाने लेने 
भे“वह बड़ा निपुण होता दै ॥ 


३००६ 


'बुश्चिक' जग्न में जन्म लेने वाला जातक अपनो प्रारंभिक अवस्था में दुःखी 
रहता है तथा भध्वमावस्था में सुख भोगता है । २० से २४ वर्ष की आयु के बोध 
उसका भाग्योदय होता है । 

चुश्चिक रात वालों की अपनो जत्मकुण्डली के विभिन्न भावों भें स्थित 


विभिन्न ग्रहो का स्थायी फलादेश आगे ढी गई उदाहरण-कुण्डली संख्या ८७६ के 
९०६ के वीच देखना चाहिए । 


गोवर-कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों भें देख--इसे 
आणे लिल्ले अनुसार समझ लेना चाहिए ॥ 





'घुदिचक' लग्न में “सरख का फलादेश 


१. 'चुश्चिक नग्न यालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों मे स्थित 
“सू्य' का स्थायी फलादेश उदाहरण-क्रुण्डली संख्या ८७४ से ८६० के बीच देखना 
चाहिए । 

२. 'वृस्त्रिक' लग्न बालों की गोचर-कुण्डलो के विभिन्‍न भावों मे स्थित "पूर 
'का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुप्डलियों में देखना चाहिए-- 


जिस अहीने में “सूय 

(क॑) मेप" राशि पर हो तो संख्या ८७६ 
(ख) “वुष' राशि पर हो तो संख्या द८० 
(ग) 'मिचुन' राशि पर हो तो संख्या ८८१ 
(घ) "कर्क' राशि पर हो तो संख्या ८८२ 
(र) "पिह राशि पर हो तो संख्या ८८३ 
(स) "कन्या राशि पर हो तो संख्या ८८४ 
(छ) 'तुणा राशि पर हो तो संख्या! ८८५ 
(ज) “वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ८८६ 
(क्ष) “धनु राशि पर हो तो संख्या ८८७ 
(खा 'नकर राशि पर हो तो संख्या ८५५ 
(ट) "कुम्भ राशि पर हो ततो संड्या ८८९ 
(य) भीत राशि पर हो लो सच्या ६८ 


३८० 


“तट्चिक' लगन में चन्द्रमा का फलादेश 


१. “वृश्चिकः नग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
"चन्द्रमा का सखायो फलादेश उदाहुरण-कुण्डली संख्या ८६१ स ९०२ के बीच देखना 
चाहिए | 

=. 'यश्चिक' जगत यालों कौ गोचरकुण्डली कै विभिन्न भावों भें स्थित 
प्रममा का अस्थायों फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियो भें देखना चाहिए--- 

निक्त दिए “चन्द्रमा 

(क) मेष राशि पर हो तो संख्या 5९१ 

(४) 'वूप' राशि पर हो तो संख्या ८६२ 

(ग्र) "मिथुन" राशि पर हो ततो सख्या. 5६३ 

(घ) 'कॅ्क' राशि पर हो तो संख्या ८६४ 

(ङ) 'भिह' राशि पर हो तो संख्या ८६५ 

(च) 'कन्या' रामि पर हो तो संख्या ८९६ 

(छ) तुला राशि पर हो तो संख्या ८९७ 

[ज) 'बृशिचिक राशि पर हो ततो संख्या 5६< 

(क्ष) "धन गणि पर हो तों सख्या ८६६ 

(ङा) 'भकर' रामि पर हो तो संख्या ६०० 

(2) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ६०१ 

(रु) 'धीव राशि घर हो तो संख्या ६०२ 


वृश्चिक लग्न में 'भंगल' का फलादेश 

१. 'दृधभिचक लग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
मगज का स्थाता फलादेश उदाहूरण-कुण्डली संख्या ६०३ से ६१४ के कीच देखता 
अ।हिए | 

२- 'घृश्तिक् लग्न बालों को गोषर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
मंगल का अस्थायों फलादेश निम्नलिखित उदाहू रण-कुण्डलियों भें देखना चाहिए 

लिप महीने में 'मगल--- 

(क) सह राणि पर हो तो संख्या ६०३ 

(खर) 'वृस्र' राशि पर हो तो संख्या ६०४ 

(ए) “गिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६०५ 

(च) "कक' रईशि पर हो तो संख्या ६०६ 

(४) मिह राशि पर हो तो संख्या ६०७ 

(च) 'इन्या' राशि पर हो तो संख्या ६०८ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६०६ 


३-१ 


(ख) यङ्चिक' राशि पर हो तो संख्या ६१० 

(झा) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ६११ 

(उन) मकर राशि पर हो तो संख्या ६१२ 

(८) 'कुप्भ राशि पर होतो संख्या ६१३ 

(८5) 'मीरन' राणि पर हो तो संख्या ६१४ 

“वझ्चिक' लग्न में बुध का फलावेश 

१. 'बश्त्रिक भन्त भावों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“बरुंध' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६९५ से €२६ के बीच देखना 
चाहिए । 

२. 'चृश्‍चिक लग्न वाली को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों मे रिथत 'कुध' 
फा अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए | 

जिस महीने में 'दुध-- 

(क) “मेष राशि पर हो तो संख्या ६१५ 

(क) 'वुच राशि पर हो तो संदया ६१६ 

[ग] “*भिथन' राशि पर हो तो संध्या ६१७ 

(ध) 'कऊ' राशि पर हो तो संख्या ६६ 

(४) “सिह' राशि पर हो तो संख्या ६१८६ 

(च) कन्या राशि पर हो तो सल्या ६२० 

(छ) 'तुला राशि पर हो तो सख्या ६२६ 

(ज) 'वैश्‍चिक' राशि पर हो तो संख्या ६२२ 

(ज्ञ) धनु राशि पर हो तो संख्या ९२२ 

(शय) 'मकर' राशि पर हा तो संख्या ६२४ 

(८) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ६२५ 

(5) “बीव' राशि पर हो तो संख्या ६२६ 


'यश्चिक' लग्न में “गुरु का फलादेश 


_ व्यस्चिक' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों भें स्थित 
गुर का स्थायी 'फसादेश उदाहरण-कुँप्डली संख्या ६२७ से ६३८ के बीच देखना 
चाहिए । 

य. चगिचक सम्ब बालों को गोचर-फुण्डली के विभिन्न आवो में स्थित 'गुद' 
बा अस्यायी फर्श निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों भें देखना चाहिए--- 

जिस वर्षे मे (गरु 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ६२७ 

(ख) वष राशि पर हो तो संख्या ६२८ 


२८२ 


(ग) “मिथुन” राशि पर हो तो संख्या ६२६. 
(घ) 'कर्के' राशि पर हो तो संख्या ६३० 
(क) “मिह” राशि पर हो तो सख्या ६३१ 
(च). 'कन्पा' राशि पर हो तो सख्या ६३२ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६३२ 
(व) बृश्चिक रामि पर हो ततो संख्या ६३४ 
(स) 'घनु राशि पर हो तो संख्या ४३५ 
(डा) मकर राशि पर हो तो संख्या ६३६ 
(र) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ६३७ 
(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६३८ 


'वश्चिक' लग्न में शुक्र का फलादेश 


१. 'बुश्चिक' लग्न यालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों मे स्थित 
झुक का स्थायी फलादेश उदाहुरण-कुण्डली संद्मा €३९ से ६५० के चीच देखना 
चाहिए । 

२. “वृश्‍चिक लग्न बालों की गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित "शुक 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों भें देखना चाहिए-- 

निस महीने भें "शुक्र = 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ६३६ 

(ख) “दूष राशि पर हो तो संख्या ६४० 

(ग) "मिथुन राशि पर हो तो संख्या ६४१ 

(घ) करके राशि पर हो तो संख्या ८४२ 

(छः) 'सिंह राशि पर हो तो संख्या ६४३ 

(ध) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ६४४ 

(8) 'तुला' राशि पर हो त्तो संख्या ६४५ 

(अ) 'वुस्चिक' राशि पर हो तों संख्या ६४६ 
(क्ष) “धनु राशि पर हो तो संख्या ६४७ 
(बन) मकर दाशि पर हो तो संख्या ६४८ 
(ट) कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ९४९ 
(ठ) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या €५० 


दुश्चिक लग्न सें 'शानि' का फलादेश 


१. *यृश्‍चिक' लग्न वालों को अपनी जन्मळुण्डली के विभिन्न भावों भें स्थित 
व का स्थायी फलादेश उदाहरणन्कुण्डली संख्या ९५१ से ७६२ के बीच वेखना 
चाहिए । 





३०३ 


२. 'वृश्मिक' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावो में स्थित "शनि 
फा अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कृण्डलियों में देखना चाहिए--- 
जिस यर्य में “मि 


(क) 'मेष' राशि पर हो सो संख्या ९५१ 
(ख) 'थुष' राशि पर हो तो संख्या ६५२ 
(ग) "मिथुन राशि पर हो तो संख्या ६४३ 
(ध) “करे राशि पर हो सो संख्या €५४ 
(डः) सिह राशि पर हो तो संख्या ६५५ 
(च) "कन्या राशि पर हो तो संशया ६५६ 
(छ) “तुला राशि पर हो तो संकथा €५७ 
(ख) वृश्चिक राशि पर हो तो संख्या ६४% 
(छा) “घनु राशि पर हो तो संख्या ६५६ 
(ड्य) मकर राशि पर हो ती संध्या ६६० 
(ट) "कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ६६१ 
(5) 'भोन' राशि पर हो तो संख्या ६६२ 
'वृश्चिक' लग्न में “राहूु' का फलादेश 
१. 'वूश्चिक' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“राहु” फा स्थायी फलादेश उद्दाहरण-कुण्डली संख्या ६६३ से ६७४ के नीच देनो 
चाहिए | 
२. 'यृश्षिक' लग्न दालों को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्न भावो में स्थित "राहु 
का अस्यामी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 
जिस थब में “राहु 


(क) मेष राणि पर हो तो संख्या ६६३ 
(ख) '“सृष राशि पर हो तो संख्या ६६४ 
(ब) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६६४ 
(घ) “कके राशि पर हो तो संख्या ६६६ 
(ङ) "सिह राशि पर हो तो संख्या ६६७ 
(य) 'कम्या राणि पर हो तो शख्पा ६६८ 
(छ) 'तुला अशि पर हो तो संध्या ९६६ 
(ज) 'वश्यिक दाशि पर हो ती संख्या ६७० 
` (झा) "घनु राशि पर हो सो संख्या ६७१ 
(ञ्य) “मकर राशि पर हो ती संख्या ६७२ 
(र) "कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ३७३ 
(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६७४ 








च्च 


hl 


'वृश्चिक' लग्न में केतु' का फलादेश 


२. 'बृग्चिक' नग्न चालो को अपनी जन्मकुण्डली के निभिन्न भावों में स्थित 
केतु का स्थायी कलादेश डदाइरण-कुण्डली संख्या €७४ से ९८६ के बीच 
महए ६ 

२. त्रृहिचिक' लग्न बालों हो गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'केत' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखना चा हिए-- 

जिन सध न॑ कनु 

(क) मेष राशि पर हो तो संदमा ९७५ 

(ख) वृष राशि पर हो तो संख्या ९७६ 

(ग) मिथुन राशि धर हो तो संख्या ६७७ 

(घ) केक राशि पर हो तो संख्या ६७८ 

(४) 'सिंह राशि पर हो तो संख्या ६७६ 

(अ) कन्या राशि पर हो तो संख्या ६८० 

(छ) 'सुला' राशि पर हो तो संख्या ६८१ 

(ज) 'वफक्चिक राशि पर हो तो सल्या ६८२ 

(स) 'घनु राशि पर हो तो संख्या ६८३ 

(छा) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६८४ 

(ट) 'कुस्भ' राशि पर हो तो संक््या &८५ 

(ठ) 'मौन' राशि पर हो तो संख्या ६८६ 


'बुश्चिक' लग्न म सूर्य 


खश्‍चिक' लग्न को कृष्दली के 'प्रथमभाव' स्थित 'सूर्ये का फलादेश 

सृ फ्जिक लग्न: प्रथम भाव : सूर्य शरोर-स्यान में अपने मित्र मंगल को वृश्चिक 
522 TT / राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक सौन्दर्य से 
2 युक्त, हृष्ट-पुष्ट, आत्माभिमाती, क्रोधी, प्रभावशाली 
(५) | और दबंग होता है । पिता, राज्य तथा व्यवसाम-पक्ष 
(> | से जातक को सुख, सहयोग और सम्मान प्राप्त होता 
है । यह सुन्दर वस्सों तथा आभूषंशो फा शौकीन और 
यशस्वी होता है ॥ सातवीं शत्रुदृष्टि से शुक्र की राशि 
मे सप्तमभावे को देखने से स्त्री से वैमनस्य रहता है 

तथा दैनिक व्यवसाय में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं । 








दभ 


'युक्थिक सम्म की कुण्डली के ।हितोय माव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश 


वुश्चिकलग्न : द्वितीयभान : सूर्य 





दसरे भाव में मित्र “गुरु को राशि पर 
स्थित “सर्वे के अभाव से जातक को पितृपक्ष से घन 
की प्राप्ति होती है तथा कौटुम्बिक सुख भी मिलता 
है । राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ होता 
है, परन्तु पिता के सुख में कुछ कमी रहती है । 
सातवीं मितवृष्टि से अध्टमभाव को देखने 
से आउ तथा पुरातत्त्व को शक्ति भी प्राप्त होती 
है॥ ऐसे व्यक्ति फा दैनिक जीवन सुखी तथ! प्रभाव- 
पूर्ण बना रहता है । 


'सम्यिक लग्म को कुण्डली के 'तुतोयभ्राव स्थिस 'सूर्य' का फलादेश 


वृश्विकलग्त : सृतीयभाव : सूर्य 





तीसरे आव में भन्नु 'शनि' की राशि पर 
स्थित “सूर्य' के अभाव से जातके के पराक्रम में वृद्धि 
होती है, परन्तु भाई-अहिन के सुख में कुछ कमी 
सहूती है। पिता, राज्य एव व्यवसाय के क्षेत्र में 
भी मफलनाएं प्राप्त होती हैं । 
सातवीं मितरदृष्टि से नवम भाव को देखने 
सेमं तथा भाग्य कौ वृद्धि होती है ऐसा व्यक्ति 
तेजस्वी तथा पुसषार्थी होता है । 


'दुश्चिक' लग्स को कृष्हसी के 'अतुर्यैभाव' स्थित “सूये का फ़सावेश 


बृश्निकलग्त : चतुर्थभाव : सूयं 





चौथे भाव में भतु 'शति की राशि पर 
स्थित 'सूर्य/ के प्रभाव से जातक का अपनी सावा 
फे साथ मतभेद रहता है तथा भूमि-भवन के सुख में 
कुछ कसी आती है। घरेलू सुख में भी कुछ तुठियां 
वनी रहती हैं । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में दशम भाव को 
देखने से राज्य, पिता तथा व्यससाय के क्षेत्न में 
सहुपोग सम्मान, लोभ तथा सफलता को आप्ति 
होती है । ऐसा व्यक्ति स्वम उन्नति करता है । 


“अर्चक लग्स की कुण्डलो से 'यंखममाव' स्थित 'सुर्दे' का फलादेश 


चशिकलग्न : पंचम भाव : सूर्य पांचवे भाव सें मिल 'युर' को राशि पर 

र शर्ट दा © य स्मित 'सूर्य' के प्रभाव से जातक को विचा, बुद्धि 

॥ be एच सन्तान के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती 

हे । राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी 

सम्मान, सहयोग एवं जीभ मिलेता है। राजनोतिक 

क्षेत्र में उन्नति मिलती है ॥ 

सातेचीं मिलनदूष्टि से एकादश भाव को 

देखने से लाभ के श्रेष्ठ साधन प्राप्त होते हैं । ऐसा 
व्यक्ति उच्च कोटि का जोवन बिताता है ॥ 





'वुक्धिक' लग्म को कुण्डलो के 'वष्ठ्भाव' स्थित “सूर्थ' का फलादेश 
वश्विकलग्त : चण्ठभाव : सूर्य 
। भाव में मित्र "मगल' की राणि पर स्थित 
'सूर्ग' के प्रभाव से जातक भेन्ु-परक्ष पर विजय प्राप्त 
करता है ॥ राज्य एव व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता 
मिलती है, परन्तु आतः एवं पिता से कुछ मतभेद बना 
रहता है! | 

सातदी नोच-दृष्टि से द्वादक्ष भाव को देखने से 
जट | खर्च के मामले गेंकठिनादर्या वनी रहती हैं तथा बाहरी 
स्थानों का सम्बन्ध भी परेशानी देता है । 





'अशिलिफ लग्न की कुण्डली के “सप्तभभावे' स्थित 'सूर्वे' का फलादेश 





बूश्जिलग्न : सप्तमभाव : सूर्य 
एतवे थाव में मित्र “चाला को राशि पर 
त्यति 'स॒र्य' के प्रभाव से जातक को स्वी-पक्ष से भंतोप 
एवं. शक्ति को प्राप्ति होती है तथा देनिक व्यवसाय में 
भी सफलता मिलती है । 
सातवीं मिल्र-दृष्टि से प्रणम भाव को देखन से 
जातक का शरीर सुन्दर तथा ब्यक्तित्व प्रभावशाली 
होता है। ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली, त्यागी तथा उन्नति- 
नच जझोलहोताहे। । 





जेट 


“्यौएयक लग्न को कुण्शली के “अध्टमभाव' स्थित “सूर्य का फलादेश 


आठवें थाव में मित्ष 'बुघो को राजि पर स्थित 
सूर्य) के प्रभाव से जातक की आय तथा पुरातत्व 
में वृद्धि होती है। पिता, राज्य एव व्यवसाय के क्षेत्र 
में सफलता, थण एवं लाभ को प्राप्ति होती है। 
सातवीं मि दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने 
से परिश्रम द्वारा घन को पर्याप्त वृद्धि होती है तथा 
कौटुम्बिक सुख भी प्राप्त होता है । बाहरी: स्थानों से 
भी सम्बन्ध जडता है । 








'बुश्चिक' लग्म को के *नवमभाव' स्थित 'सूर्म' का फलादेश 


बुश्चिकजग्न : नवमभाव : सूर्य नवें भाव में मित्र चन्द्रमा को राशि पर 


> स्थित॑'मूर्य" के प्रभाव से जातक के धर्मे तथा 





भाग्य कौ उन्नति होती है एवं निता, राज्य और 
व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएं मिलसी हैं ॥ 
सातवीं बात्र-वुप्टि से तृतीय भाव को देखने 
से भाई-बहिनों मतभेद रहता है तथा पराक्रम में 
सामान्य बृद्धि होती है । 
संक्षप में, ऐसा व्यक्ति सुखी जोवन बिताता 
है । 


दसवें भाव में स्वराशि-स्पित 'सूर्य' के प्रभाव 
से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र 
में सफलता, सहमोग, लाभ एवं सम्मान कौ आप्ति 
होती है। यह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उम्र 
कमे भी करता है. ॥ 

सातवीं शत दृष्टि से चतुर्भभाव को देखने से 
जातक स्य अपनी माता के साच वैमनस्य रहता है 
तथा भूमि एवं भवन के सुख में कमी रहती है । 





Et 


“वृश्चिक लग्न की कुण्डली के 'दूकादशभाव' स्थित “सूर्य' का फसावेश 


सश्चिक्न नरन : एकन्दशभाद - सुन ग्यारहुर्य भाव में मिल "चू ध को शशि पर 
नन्द >>> दि स्थित “सूये के प्रभाव से जातक को अपने पिता 
हारा श्रष्ठ लाभ होता है ततया राज्य एव व्यवसाय 
के क्षेत्र में भी सम्मान, घन, साभ एव सहयोग भी 
प्राप्ति दोती है । 
सातवीं मिन्न-दृष्टि 7 पचम भाव को देखने 
से मिल्ला, बुद्धि एवं सन्तान-पक्ष से भी श्रेष्ठ लाभ 
होता है। ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी, तेज स्वभाव का, 
प्रतिष्ठित त वा यशस्थों होता है ॥ 





श्वुर्तिक' लग्न कौ कुण्डली के 'हादरमाख स्थित “करी का फ़साबेश 


यश्चिक लग्न : द्वादगभाव : सूर ब'रहूर्वे भाव में भन्नु 'शुक की राशि पर स्थित 
नीच के “सूर्य के प्रभाव से जातक बड़ी कठिनाई से खच 
चंसाता है तथा बाहूरी स्थानों के सम्बन्ध से भी कष्ट 
होता है | पिता, रॉज्य ठैया व्यवसाय के क्षेत्र में भी 
कठिनाइयां आती हैं । 

सातवी उच्च मिक्-दूष्डि से भाव को 
देखने से शनु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है तथा 
झगड़े-मुकदमे आदि से भी लाभ मिलता है । 





“घचिइक' लग्न में चन्द्रमा का फलादेश 


“विक लग्न को कुण्डली के 'मथमसाव स्थित खत का फसाचेश 


सझ्यिक लाग्न : प्रथमभाष : चन्द्र 








पहले भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 
“चन्द्रता' के प्रभाव से जातक का शरीरं कुछ दुर्बल 
गहना हे सभा यश भी कठिनाई से मिलता है ॥ 

सातवीं उच्च दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
सुन्दर नथा मतोनुकूम स्त्री प्राप्त होती है एवं दैनिके 
व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएं मिलती रहती हं । 





उच्ष् 


"वचक लग्न की कुण्डलो के 'हिलोयशाद़ स्थित 'खत्तर' का फलादेश 


चन्द्रमा के प्रभाव से जाता को धन संचय में 
सफलता मिलती है तथा कुटुम्ब का सुख भी प्राप्त 
होता हे । परन्यु बहू घम का ग्रथाविधि पालन नहीं 
करता । 

सातवीं मिळ-दृण्टि से अष्टम भाव को देखने से 
पुरातत्व का लाभ होता है तथा आयु की वृद्धि होती 
है। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी तथा भाग्यशाली 


वृश्चिक लग्न - द्विती यभाव : चद दूसरे आव में मित्र 'युरु की राशि पर स्थित 





घुश्चिक' लग्न को कुण्डली के 'ठलीयमाव' स्थित "खमा का फलादेश 


यूश्चिक लग्ने : तृतीय भाव : चंद्र 
र्जर प्र टर तीसरे भाव से शठ 'शनि' की राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक के पराक्रम सें वद्धि 
होती है, परन्तु भाई-वहिन के सुख में कुछ कमी 
आती है ॥ मानसिक शक्ति बहूत प्रबल होती है । 
सातवीं दृष्टि मे स्वराशि में नवॅम'भआाव को 
देखने से धर्मे तथा भाग्य की उन्नति होती है। ऐसा 
व्यक्ति अपने पुरुषार्थं दारा यशस्वी एवं भाग्यशाली 
बनता है । 








के 'बलुधभाव स्थित चन का फलादेश 





जुश्खिक' सःन को कुण्डली 


वृश्‍चिक लगते : चतुर्थ भाव : चंद्र चौथे भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर स्थित 
नन्‍्द्रमा के प्रभाव से जातक को कुछ असन्तोष के साथ 
साता, भूमि एवं भवनं का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है । 
ह धर्म का पालन करता है तथा मनोौयोग के द्वारा 
भाग्य कौ उन्नति करता हैं! 


सातवी मिकशदृष्टि से दशम भाव को देखने से 
पिता, राज्य एवं व्यवसास हवी के पक्ष सें सुख, सम्मान, 
लाभ एवं सफल ता को प्राप्ति होती है । 








३६० 
“वरसि” लागन फी एु१टलो के पंचमभाव' स्थित 'चरळ का फलादेश 


यूश्चिक लगमे : पंचम नाव : चंद्र पांचवे भाव में भिल 'युरु' को राशि पर स्थित 
चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को मित्रा, छुंद्धि एवं 
2 मन्तान के क्षत्र में अच्छी सफलत मिलती हे । बाहू 
सज्जन, विनभ्र, मधुरभाषी, घर्मारमा तथा अपने घुद्धि- 


सल से भाग्य कौ उन्नति करने वाला भी होना है। 

सातवीं मिक्न-दुृष्टि से एकादश भाव को देखने 
से भाग्य को वृद्धि होती है तथा लाभ भी खुव होता 
रहता है । 








पुशिचक खान की कुण्डी के 'वष्ठधाव' स्यत 'शन्व' का फलादेश 


धृश्चिव: लग्न घप्ठभव : अद्र छठे भाव में मित्र 'अंगल' की राशि पर स्थित 
हि चन्द्रमा के प्रभात से जातक को फ्रतरु-पक्ष में अपनों 
शान्ति-नीति से सफलता मिलती है। यों, शत्रुओं के 
। कारण घन में अशान्ति भौ गनी रहती है ॥ 


नातबी सामान्य मिम्र“वृष्टि से हादश भाद को 
देखने से भारप-बल पर खर्च चलता रहता है दैथा 
बाहरी स्थानो के सम्बन्ध से लाभ एवं सफलताओं को 


प्राप्ति भो होती है । 





'वुरिचिक' लग्न की कुण्डली के 'सप्तनभाज स्थित “चन्द्र का फलादेश 


वुकित्रक लग्न : : सप्तम छा १ चद सातवे भाव थे सामान्य मित्र 'शुंक्र' की राशि 
र्र 7 च्छा पर स्थित उच्च के “चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को 
सुन्दर नथा भाग्यशालिनी स्घो मिलती हैं। उसका गृहस्थ 
जीवन सुखमय रहता है । दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी 
| मफलत्ताऐ मिलती हैं। मनोबल बढ़ा रहने के कारण 
भाग्य सथा यश भें जो यदि होतो है । 
सलपी नीच-दप्टि ने प्रथम भाव को देखने से 
डरौर स कुछ कमजोरी रहुती हू तथा भाग्य एवं धर्म रे 
"6 पक्ष में भी कुछ न्यूनता बनी गहूतो है ॥ 





३६१ 


'यूश्विक लग्न की कुण्डली के 'अप्टम मार्ता स्थित 'खाम का फलादेश 


वश्यिक लॅग्न: अष्टमभाव : चन्द्र आठवें भाव में मित्र बुर्धा फी राशि पर 
De (>> >& स्थित "चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को भायु मे बरृद्धि 

| होती है तथा पुरातत्व का लाभ भी होता है। 
(०) सातवीं मित्रदप्टि से द्वितांगभाव को देनन स 


घन तथा कुटून्व के सुख का लाभ भो पर्याप्त निचता 
ची 





ऐना ब्रक्ति शान्त स्वभाव वाला, बनी, नुज्जा 
सथा यशस्वी दाता है । 


'जुश्खिक' लग्भ को कुण्डली के 'नवसभाय' स्थित “वना का फलावेश 


वृश्‍चिक लगन: नयम मात : चन्द्र नव भाव में स्वरांशिस्य “चन्द्रमा के प्रभाव 


A 9 से जातक के वम तया भाग्य कौ ३ उन्नति होती 
ल १, | है। यह यशस्वी तथा धनी होता है ॥ 
॒ ( «> (+) | नातवीं शत्नु-दष्टि से तृतीय भाव कौ देख्ने से 
' भार्ड-बहिनों का सुख तुटिपुर्ण रहता है, परन्दु पराक्रम 
को अत्मधिक बदि होती है । 


ऐसा व्यक्ति मुख तया समृद्धि से युक्त जीवन 
निताता हे ॥ 





“जुश्धिक' लग्न को कुण्डली के 'दशमभाय स्थित “चन्द्र का फलादेश 





बुश्सिक लग्न : दक्षम भाव : चन्द्र दत्तये भाव में मिल “सूर्य' को रागि पर स्थित 
“चन्द्रमा के प्रभा से जातक को पिता, राज्य उधा 
व्यवसाय के केत में अत्यधिक सफलताएं मिलती है । 
सहु धर्मात्ना तथा भाग्यशाली होत] हैं । 


सातवीं शत्तु-दृष्टि से चतु“भाव को देजने से 
भाता, भूमि एवं भवन के सुख मे कुछ कमी रहती है ॥ 
परन्तु ऊातफ मुखी, चसस्वी, सन्तुप्ट तथा धनी ओवन 
बिताता है । 





"बृश्‍चिक' सम्म को कुण्डली के 'एफादशझाय' स्थित 'हन्ह का फलादेश 
खूश्सिक लग्न : एकादशभाव : चन्द्र ग्यारहवें भाव में मित्र बुध को राशि पर 
ए स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को खष्ठ लाभ 


होता रहता है। यह धर्मेपरायण, भाग्यशाली, सुखी तथा 
चर्सस्वी होता है । 


सातवीं मित्ष-दुष्टि से पंचम भाव को देखने से 
विद्या-बुद्धि एवं सन्तान का श्रेष्ठ खाभ होता है, घाणी 
में शक्ति रहती है तथा मनोबल बढ़ा-चढ़ा रहता है । 





'अुपिक्षक' सगत को कुण्डली के 'तादशभाव स्थित “बता का फलादेश 


थूष्चिफ लग्न: द्वादाश भाव : चन्द्र बारह भाव भे सामान्य मिक्त 'शुक्र' कौ 
| २ 2 लाज । राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक का खर्चे 
ज्र म म अधिक रहत! है, परन्तु उसकी पति के लिए किसी 
कठिनाई का अनुभव नहीं होता ॥ बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध से अत्यधिक लाभ होता है । स्वदेश में भाग्य 
कमजोर रहता है, परन्तु विदेश में तरक्की होती है ॥ 
सातवीं मित्न-दृष्टि से षष्ठ भाव क) देखने से 
एत्र-पक्ष में शक्ति से काम निकालता है तथा भाग्य" 
५२० बल से कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है ॥ 








“बृश्‍चिक' लग्न भं 'मंगल' 





'वुश्जिक' सरन की कुण्डली के 'प्रधमभाय' स्थित “मंगल का फलादेश 


वृश्चिक लग्न: प्रथम भाव : मंगल पहले भाव में स्वराशि भें स्थित “मगल के प्रभाव 
से जातक को शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है 
तथा ब्रातु-पक्ष में सफलता मिलती हे । 

चौथी शक्षदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, 
भूमि एवं भवन के सुख में कुछ कमी रहती है ॥ सातवीं 
शत्ुद॒ष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्लो तथा व्यवसाय 
के पक्ष में कुछ कठिताइयों के साथ सफलता मिलती 
है । आठवीं मिद्-दूष्टि से जष्टमभाव को देखने से आढ 
एवं पुरातत्त्व को शक्तिं में बृद्धि होती है । 





३६३ 
“अश्लिक' लग्न की कुण्डली के 'द्वितोंपश्राव' स्मित 'मंगल' का फलादेश 


खूषिच न लग्न : द्वितीरजात - मगल दूसरेभावम मित्र “गुरु की राजि पर स्थित 

न जक? कन । म्रगल' क प्रभाव से जातक अपने घारोरिङक थम दारा 
श्रनौपाजन करता है तथा कुछ परेशानियों ऊ म्गम्य 
कौटुम्बिक सुख भी प्राप्त करता है । शारीरिक सुद शव 
८ स्वास्थ्य म कमी रहती है किन्तु शव-पक्ष पर भ्रभाद बना 
रहता है । चौथो मित्र-दुषण्टि से पंचमभाव को देंखने से 
विद्या-सुद्धि एव सन्तान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती 
DN है । 

os ना 

सातवीं मित॒दृष्टि से अध्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्व को वृद्धि 
होती है । आठवीं नीच-दृष्टि से नवम भाव को देखने से घर्म तथा भाग्य की हानि 
होती है और यश की भी कमा रहती हे । 


खर्चिक सस्न की कुण्डली के 'तुतोगजाब स्थित "मंगल का फलादेश 

यूश्विक लग्न :तूतीयभाव:अगल तीसरे भाव में शत्ष शनि की राशि पर 
स्थित उच्च के मंगल के प्रभाव से जातक के पराक्रम 
मे वृद्धि होती है तथा भाई-वहिनो से सामान्य वैमनस्य 
रहता है। चौथी दृष्टि से स्वराशि मे धप्डभाव को देखने 
से णत्नू-पश्न पर विजय प्राप्त होती है । 

सातवी नीच-दप्टि से नवम भावं को देखने से धर्म 
का यथाविधि पालित नहीं होता तथा भाग्य को 
अपेक्षा पुरुषार्थ का अंघ्रिक भरोसह रखा जाता हू। 
आठवीं मित्र-दृष्टि से दशम भावं को देखने से पिता, 
राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष मे सुख, सहयोग, लाभ तथा सम्मान की भ्राप्ति होती है । 











“बुश्यिक' लग्न की कुण्डली के “धुर्भभाव' स्थित “मंगल का फलादेश 


युश्विक लग्न : चतुर्थभाव : मंगल चौथे भाव भें शत्‌ “शनि” को राशि पर 
स्थित 'मंगल के प्रभाव से जातक को माता, भुमि एवं 
भवन के सूख में कुछ कमी रहती है। चौथी सामान्य 
शतू-दूष्टि से सप्तम भाय को देखने से स्त्रो।पल्ष से 
सामान्य भतभेद-युक्‍्स सुख प्राप्त होता है तथा दैनिक 
व्यवसाय भें सफलता भिलती है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से देशभ भाव की देखने से 
पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षत्रं में सुख, सफलता, 
लाभ एवं य की प्राप्ति होती है। जाव्वो मित्रदुष्टि 
से एकादश भाव-को देखने से आमदनी बहुत अच्छी रहती है । 
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-बुङ्चिक' लन की फण्डलो के 'धंचमभाव स्थित 'मंगल' का फलादेश 
चू,एचफलप्न : पंजमभावष : मंगल पाचवं भाव म मित्र 'गुरु की रागि पर 
१ स्थित 'मगल के अभाव से जातक की कुछ उ.ठि- 
नाच्यो के साथ विद्या-दुद्धि एव सन्तान के क्षेत्र 
« भें सफलता मिलतो हे । रुखु-पक्ष पर विजय पान 
के निए गहरी चाल चलन्म परती हैं। चौथी मित्र 
चष्ट स अप्टम भाव को देखन त्त आयु एवं पुरा- 
नत्त्व को वृद्धि होती ह्‌ । ज्ञातवीं विच्च-द॒ष्टि स 
एकादणभावे की देखने से झामदेंनी खूब होता है ॥ 
आठवीं शल्लु-दृष्टिं से दादश भाव को देखने 
के कारण खच अधिक रहने सें परेणानी का अनुभव होता हे तथा बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध से कुछ कठिनाइयों के साथ लाभ होता है ॥ 
'युक्चिक सम्म को कुष्ड लो के “वच्ठभाय' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
वुश्चिकलग्त : पष्ठभोच : सगल छठे भाव में स्वराशि में स्थित 'मंगल' के 
जन छु 2 प्रशावसे जातक को शत्र-पक्ष भें सफलता मिलती है। 
| चौथी नीच-दृष्टि से नयमभाव को देखने से भाग्य 
तथा धर्मे से कमी रहती हे । सम्मान में भो कमी 
भाती है । 
सातवीं क्षवु-दृष्टि से हादश भावं से देखने 
से खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों से 





न 





रछ सम्बन्ध से लाभ होता हैं ॥ आरवी दृष्टि से स्वराशि 
में प्रयण नाव की देखते ये परीर के प्रभाव तथा आत्म-बल में सामान्य बृद्धि होती है। 
ग्य्‌श्‍चिव्ह' लग्न दी फूण्टलो के "सच्तमभाव' स्थित मंगल का फलादेश 


शुश्चिकलग्न : सप्तमभाव : मगल सातव भाय मे शसू “कुकर की राशि पर 


स्थित 'मंथल के प्रभाय से जातक की स्तौ-पदा से 
कुछ परेशानी रहुतो है, जननद्रिय में विकार होता 
है तथा देनिक च्यवसाव भें भी कुछ कठिमाइयाँ 
आतो हैं ८ चौथी मित-दष्टि म दशमभाव को देखने 
से पिता, राज्य एवं व्यवसाय पक्ष भें सुक्ष-सम्माने 
तथा सफलता की प्राप्ति होतो हू । 





क सातंदीं दृष्टि से स्वराशि के प्रमममाव का 
देखने से थारी पिक प्रक्ति एवं व्यवितत्य का विकास होता हे । आठयों मित्र-दार्प्ट से 
छ्रिकीर'भाव को देखने ये थंग-कुटून्व का सुख प्राप्त होता है । ऐसा व्यक्ति सामाग्यन. 
सुत्रो रहता ह! 


“घूश्चिक' छम्स को कुण्डलो के 'अष्टमघाज' स्थित मंगल का फलादेश 
युगिचि#लग्न ; दष्टम'माव : अंचल नाठवे भाव में मिद 'बुघ' को राशि पर 
स्थित मंगल के अभाव से जातक के शारीरिक 
थोन्द्य तथा सुख म कमो आती है । आयु तथा 
पुरात्तत्य के लाभ म भी कमी रहती है ॥ पेट भें 
विकार रहता है तथा शदु-पक्ष से परेशानी होती 
हे । चौथी मित्नदृष्ठि से एकादशभाव को देखने से 
आमदनी अच्छी रहती है | 

सातवी मित्र-दृष्टि से द्विसीयभाव को देखने 
स घम तभा कौटम्निक सुख की वृद्धि विशेष प्रयत्न 
से डोतो है। आठगीं उच्च ष्टि से तृतीयभाव नो देखते से भाई-बहिन की शक्ति 
प्राप्स होती है नथा पराक्रम में वृद्धि होती है ॥ 
“युज्चिक' लग्न की कुष्डलो के 'वमभाव' स्थित “मगंल' का फलादेश 
चुपित्रिकलपत : नवसभाव : मराल तख भाव मे मित्ष “चन्द्रमा छी राशि पर 
त्यित नोच क 'मगल' के प्रभाव से जातक के धर्म 
तथा भाग्य मे कुछ कमी रहती है ॥ शवु-पक्ष के 
शट से भी भाग्योन्नति में त्राधा परतो है। वसे 
जातक घनी होता है । चौथी क्षतु-दृष्टि से द्वादश- 
भाव को देखने सखचं अधिक रहृता है सभा बाहरी 
स्याना के सम्बन्ध स लाभ होता है । 

सातवीं उच्च दृष्टि से झुतोयभाव को देखने 
से पराक्रम तभा भाई-बहिन के सुख भें बृद्धि होती 
है। झाल्डी चचर्टाप्ट ने घतुधभाव का देखने से माता, भूमि सया भवन के सुख में 
कमी नहतो है । 
अुश्यिक' लग्न को कुण्डलो के 'वशासभाव स्थित 'मंगल' का फलादेश 
चुश्विकेलरन : दशमभाद : मंगल दमन भाव में मित 'सुय की राशि पर 
"स्थित सगल के प्रभाव से जातक कौ 
कठिनाइयों के वाथ पिता, राज्य एवं च्यवसाप के 
क्षेत्र में सुच, मफलता, सहयोग तथा सम्मान कौ 
श्राप्ति होती है। शक्-पक्ष पर विजय मिलती है। 
चौथी दृष्टि त स्वराक्ति में धयम भाव की देखने से 
जारीरिक शक्ति प्रवल रहतो है! ऐसा व्यक्ति 
सणवत था स्वाधिमानी होता है । 











सालत्रीं शत्र-दृष्टि से चतूर्षगरव चो देखने से माता, भूमि तथा भवन के सुख 
भें कुछ कमी रहती हूं । आठवीं मिवदृष्दि म एजश भाव की देखने से विद्या, बृद्धि 
एवं सन्तान थे धेत्र ने सफलता मिलेती हे । 
"र 
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'बुश्थिक' लग्न की कुण्डलो के 'एकावशभाव' स्वित 'मंगल' का फलादेश 


युश्चिकलग्त . एकोदशक्षाव : भगल ग्यारह भाद में मित्र बुध को राशि 
| बज ८ चलम 2६ ने घर स्थित 'संगल के प्रभाव से जातक शारीरिक 


परिश्रम द्वारा पर्याप्त लाभ कमाता रहता हे ॥ 
परन्तु शवे-पक्ष से कुछ कप्ट होता हे तथा शरीर 
रोगी भी हो जाया करता हैँ । चौथी मित्र-दृष्टि से 
दितीयभाव की देखने से घन एवं कुटुम्व के सुख 
में वृद्धि होती है । 
सातवी मित्रदूष्टि से पंचमधाव को देखने 

से कुछ कठिताइयों के साथ विद्या, दुद्धि एय 
सन्तान के क्षेत्र मे सफलता मिलतो है ॥ आठवीं दृष्टि से स्वराशि में घप्ठम भाव की 
देखने से शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त होती हे तथा नतसाल पक्ष से लाभ होता है। 
आुश्यिक लरन को कंप्श्ली के 'हादशपाद' स्थित “मंगल का फलादेश 
युश्विकलग्न : द्वादशभाच मगल बारहवें भाव में आतु शुक्र की राशि पर 
स्थित 'मंगल' के प्रभाष से जातक का खर्चे अधिक 
रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्वन्ध से सुख- 
शान्ति मिलतो है ॥ चौथी उच्च-दृष्टि से तुतीमभाव 
को देखने से भाई-बहितों के सुच तया पराक्रम भें 
वृद्धि होती हैं । सातवी दृष्टि से स्वराशि में वष्ठ- 
आय को देखने से शत्त-पक्ष पर विजय मिलतो 
रहती है । 











ष्ट 
साठयी अनु-दृष्टि से सप्तमभाव की देखने से स्त्रो से कुछ बॅमनस्य रहते हुए 
भी सुख मिलता है तथा देतिक व्यवसाय में कुछ परेशानियों के साय लाभ होता है । 


'बश्चिक' लग्न में 'बुध' 


आस्चिक लग्न की कण्डलो के “ग्रयमभाव स्थित "अषा का फलादेश 
सू श्चिकेलग्न ` प्रथम भाव . मंगल पहले भाव में मित्र 'भंगल' की राशि पर 
म स्थित 'खुघ' के प्रभाव से जातक के शारीरिक अभाव 
भे वृद्धि होती हे । उसे आयु एवं शक्ति का लाभ भी 
होता है । 

सातवीं भिन्न-दुष्टि से सप्तमभाव कौ देखंने से 
स्त्री-पक्ष से कुछ कठिनाई के लाभ सहयोग मिलता 
है समा दैनिक व्यवसाय भें भी परिश्रम के वाव हो 
सफलता मिलती है । 


'म्याशचिक लग्न की कण्डलो के 'हिसोयभाव स्थित 'बुघ' का फलादेश 


ञूड्चिकलन्त : द्वितीयभाव : बुध 


दूसरे भाव मे मित्रं शुरु की राशि पर 
स्थित 'बुध' के प्रभाव से जातक को घन तथा 
कूटम्व का अप्द मुख प्राप्त होता है । 

सांतवी दृष्टि से स्यराशि से अष्टमभाव 
को देखने से आयु की वृद्धि होती हे तथा पुरातत्व 
का लाभ होता हे । 

ऐसी ग्रहस्थिति वाला व्यक्तित शान-शौकत 


का जीवन विताता हैं | 





"वृश्चिक. लग्न को कण्डलो के “सतीपभाय' स्थित 'घुघ' का फसावेश 


वृशिकतप्न - ततीयभाथ : युध तीसरे भाव भें मित्रं 'शनि' की न्दशि पर 
| स्थित 'बुध' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि 
होती हेतथा भाई-बंहिनो का सुख भी प्राप्त होता है । 
साथ हो आयु एवं पुरातत्व का लाभ भी होता है । 
सातबीं झत-दृष्टि से नवम भाव को देखने से 

जातक स्वथिवेक-शबित ह।रा भाग्य एवं घर्म की उन्नति 
ता द्वै । 

ऐसा न्यन्ति सुखी, घनी. घर्मात्मा तथा पराक्रमी 
होता है । 





पवुश्सिक' रम्न को कृण्हली के 'जलुर्ण भाव स्थित "कुथ का फलादेश 


धृश्चिमःलग्न : घेतुथंभाद ` युध चौये भाव भें, मिते-'शनि' की दाशि पर 

| स्थित 'बुघ के अभावं से जातक की भाता, भूमि एवं 
भवन का सुख घाणे होता है सभा आयु एव प्रुरातत य 
की वृद्धि भी होती है । 


सातवीं मित्न-दृष्टि से दशमभाव को देखने से 
कुछ कठिनाइयों के लाभ पिता, राज्य एवं व्यवसाय 
के क्षेत्र में भी सुख, सफलता, लाभ सभा यण की 
प्राप्ति होती है । 





३६६ 


'वर्श्चिक लग्न की कुण्डली से 'पंचमभसाद' स्थित “बु का फलादेश 


पाचवं भाय में मित 'गुरु की राशि पर 
स्थित नोच के 'बुघ' के प्रभाव से जातक को 
विद्या, बुद्धि एवं सन्तान-पक्ष में कष्ट का सामना 
करना पड़ता हैं, परन्तु स्वतिवेक-शक्ति से लाभ 
भी होता है। आयु के क्षेत्र में कुछ परेशानी 
भाती है । पुरातत्त्व का स्वल्प लाभ होता है । 
सातवी उच्चनदृष्टि से स्वराशि भें 
एकादश भाव को देखने से आमदनी बहुत अच्छी 
रहसी हे तथा जीवन सुख से बोतता है । 





'शश्यिक लग्न को कुण्डली के “वष्ठमाज स्थित 'ुस' का फलादेश 


यँश्चिक लग्न : पप्ठभाव : सुध छठे भाव में मित्र 'पंगल” छी राशि पर 
स्थित 'ुघघ के प्रभाव से जातक शतुपक्ष पर बिजय 
पासा है। कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी 
बढ़ती है। आयु तथा पुरातत्व का लाभ भी 
हीता है । 

सातवीं मित्न-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने 
से खर्चे अधिक रहता हे तथा बाहरी स्थातो के 
संबध से लाभ भी मिलता है| 





बृश्चिक लान को कुण्डलो के “सप्तमभाय' स्थित 'डुध का फलादेश 


यृश्चिक लगन : संप्तमभाद : युध 
ए 7 सातव भाव में मित "छुक्र को राशि 
पर स्थित 'खुघ' के प्रभाष से जातक की स्तो 
तथा देनिक व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता 
मिलती है तथा अयु एवं पुरातत्व का भी लाभ 
होता है । 
सातवीं मितदृष्टि से प्रभमभांज को देखने 
से शारोरिक बल एव प्रभाव' की प्राप्ति होती है 
तथा दैनिक जीवन लाभ-आकत से व्यतीत 
होता हे! 





'खुद्चिक' लगन की कुष्डलों के 'अध्टसभाव' स्थित 'खुध' का फरादेश 


यूश्चिक लग्न ! अप्टम नाव : बुध 





अदिव भांड र स्वगाजि स्थित 'सुध के 
प्रभाव के जातक को अग्यु में वृद्धि होती है तथा 
चुरातत्त्द का लाभ होता है । 

सातवी मिन्नदृष्टि से तुतीयभाव को देखने 
से जातक स्वविवेक द्वारा घन का सचय करता 
हैं। उस कौटुम्चिक सुख भी प्राप्त होता है ॥ ऐसा 
व्यक्ति अमोरी ढा का जीवन बिताता है । 


'जुश्विक लाल की कुण्डलो के 'सजसभाव स्थित 'अप' का फलादेश 


चषि लग्न : नयभभाव : सुध 


RR मिय ळी i स 





नढे भाव भें मित्र “चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित 'बघुघ' के प्रभाव स जातक के भाग्य एवं घम 
की वृद्धि होती है। साथ ही भाद तथा पुरातत्त्व 
का साभ भी होता है 

भातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव की देखने 
से कुछ कमियों के साथ ही भाई-वहिन का सुन्य 
मित्रता है तथा पराक्रम की वृद्धि भी होती €। 
ऐसा व्यक्ति प्रायः सुखी तथा भाग्यशाली जीवन 
बिताता है १ 


'यशथक' लगन का कुण्डली के 'वशसभाच स्थित ब्ले का फलादेश 


चूश्चिक लग्न . दपमभात्र :* बुध 





दमेव भाव में मित्र “सूये फी राशि धरं 
स्थित श्रु” के प्रभाव से जातक की कुछ कठिनाइयों 
के लाभ पिता कॉ सुख एवं लाभ सभा राज्य एवं 
व्यवसाय के होत भें सम्मान और सफलता की 
प्राप्ति होती है ॥ पुरातत्व एव आयुका लाभ भी 
होता है ॥ 
सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थ भाव की दे“्ने 
से कुछ कठिनाइयों के लाभ माता, भूमि एवं अवन 
आदि का सुख भी प्राप्त होता है । 


Koo 


प्युश्चिक लग्न को कुण्डली के 'एकादशभाव' स्थित ब्ले का फला वेदा 


यृश्चिकः लग्न : एकादशभाव : बुध 





ग्यारहवं घाव म स्वराशि-स्थित उच्च 
के 'बुध के अभावं से जातक की आमदनी खूब 
रहती है । भाद तथा पुरातत्व का भी लाभ 
होता है | 

सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचम भाव को 
देखने से कुछ कठिनाइयो के साच विद्या, बुद्धि 
एवं सन्तान के छेत्र मं अच्छी सफलता मिलतो है ॥ 

ऐसा व्यक्ति कुछ रूखे स्वभाव का भी 
होता है ! 


'खुश्विक' लग्न की कुण्डली के “हादशभाज' स्मित 'सुध' का फलादेश 


वृश्चिक लग्न : द्वादशभाव . बुध 





वृश्चिक लग्न : 





बारहयें भाव में मित्र 'शुकत की राणि 
पर स्थित 'ब्रुघ के अभावं से जातक का खर्च 
अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संचघ से 
लाभ भी होता है । आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति 
भी बढ़ती है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने 
से शसू-पक्ष में विवेक-बुद्धि एवं विनम्रता से काम 
निकालता हे । ऐसे व्यक्ति का जीवन भ्रमणंशील 
होता है तथा चित्त भें कुछ अशान्ति भी बनी 
रहती है ! 


'शश्चिक लग्न सें 'गुर 
अुक्धिक' लग्न फो कुण्डली के “अयमाय स्थित "गुरु का फलादेश 


भचयममभाव : गुर 


पहले भाय में मित 'झंगल॑ छो राशि पर 
स्थित 'गुरु के प्रभाव से जातक की शारीरिक 
शक्ति संभा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पांचवीं दृष्टि 
से स्वराणि में पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि 
एय सन्तान के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता मिलतो है । 

सातवीं शक्कुदृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
से सती से कुछ मतभेद रहता है सभा दैनिक 
व्यवसाय में पहले सामान्य कठिनाइया आती हैं, 
किन्तु बाव में लाभ भी होता है । स्त्रो से भी सुख 
मिलता है । 


नवीं उश्सदृष्टि से नवम आने को देखने से घर्म तथा भाग्य की विशेष उच्नति 
होती है । ऐसा व्यक्ति सुखी तथा भाग्यशाली होता है । 


शक लग्न को कृष्हसी के 'हितोयभाव स्थित “गुरु का फलादेश 
जिक लग्न : द्विंसीवभाव : युध दुसरे भाव भें स्वराशि में स्थित गुर के 
र्क पनल श प्रभाव से जातक को घन तथा कुटुम्य का उत्तम 

सुख प्राप्त होता है। सन्तान-पक्ष भे कुछ कमी रहूती 
हे । पाँचियी सित्रदूष्टि से षष्ठभाव को देखेने 
से आलू-पस मे बुद्धिमानी से सफलता मिलती है । 

सातवीं मित्तदूष्टि से मष्टमभाव की देखने 
से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति में बृद्धि होती- 
हे । सर्च भिन्नदृष्टि से दशमभाव को देखने से 
राज्य, पिता एवं व्यवसाय के द्वारा सुख, सम्मान 
भू तथा यश छी प्राप्ति होती हे । ऐसा व्यक्ति बडा बुद्धिमान तथा घनी होता है । 
जक सग्न को कष्डलो के “तुसोयान' स्थित "गुरु का फलादेश 
कवक लग्न : तृतीयभाव : गुरु तीसरे भाव भें शकु 'सनि' को राधि पर 
स्थित “बुध के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन के 
सुख में बाधा आती है तथा पराक्रम में भी कमी 
रहती है। विदा, घन तथा कुट्म्य का शुख भी 
कभ रहता है ॥ धाँचंवीं आत्रुदूष्टि से सप्तमभांव 
को देखने से सती से कुछ येभनस्य रहता है तथा 
य्यवताप में कठिनाई से सफलता मिती है | 

खाती उच्च दृष्टि से मदमभाष को 
देखने से भाग्य तथा घर्मे की उन्नति होती है ॥ 
गी मित्रदुष्टि से एकादशभाम की देखने से आमदनी में खून वृद्धि होती है। ऐसा 
क्ति सुखी तथा घनी होता है । 
रिसक लाल को कून्डली के 'सतुर्स भाव' स्थित 'गुर का फलादेश 
अत्रयः लर्न : चतुर्थभाव : गुरु चौथे भाव में शत्र 'शनि' की राशि पर 
| ३ टि (> ०८2 ६ | स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक का माता के 
| साथ कुछ वैमनस्य रहता है तथा भूमि एवं भवन 
का सुख प्राप्त होता है । विद्या तथा सन्तान-पवा 
में भी कुछ कठिनाईयों के साथ सफतता मिलती 
है ६ पाचवी मित्रवृष्टि से अष्टमभाय को वेखने से 
मौयु तद्या पुरातत्व का लाभ होता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने 
से पिता, राज्य सभा व्यवसाय के क्षेत्र भें लाभ, - 
ब्र, सहयोग तथा सम्मान मिलता है । नवीं शत्र॒ुदृष्टि से हादशभात की देखने से 
में को अधिकता रहती है तथा बाहुरी सम्बन्तो से सामान्य लाभ होता है ! 














'ह०चे 


आुश्यिक लग्न की कण्ड्लो के “पंचमभाव स्थित "गु का फलादेश 
वृश्चिक लग्न : पंचमभाव : गुरू पाँच भाव में स्वराशि-स्थित 'गुरु' के 
प छ ० प्रभाव से जातक विद्या, बुद्धि एवं मन्तान के क्षेत्र 
| ~“ में विशेष सफलता प्राप्त करता है। घन तथा 
कुटुम्ब का सुख भी उसे मिलता है। पाँचवी मित्र 
तथा उच्चदूष्टि से नवमपाव को देखने से धर्भ 
सभा भाग्य की विज्ञेष उन्नति होती है ॥ 
सातवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव को 
देखने से आमदनी खुब रहती है॥ नवीं मिक्षदृष्टि 
से प्रथभमाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, शक्ति, 
सम्मान, प्रतिष्ठा तथा यश की बृद्धि होती हे। ऐसा व्यक्ति बड़ा ऐश्ववशाली होता है। 
पबुल्वि्क लग को कुष्डलो के 'वष्ठभाव' स्थित "गुद का फलादेश 
वृश्चिक लग्न : ध॑ष्ठभाव : गुरु छरे भाव मे सित “मंगल की राशि पर 
थित 'गुरु के प्रभाव से जातक शत्तु-पक्ष में बुदधि- 
बघ से सफलता पाता है तथा घम एवं कुटम्व फे 
कारण झगड़ों में फेसता है । विद्या तया सन्तान 
पक्ष कमजोर रहता है। पाचवी मिद्धुष्टि से 
दशम भाव को देखने से पिसा, राज्य एवं व्यवसाय 
के हारा लाभ, सुख, सम्मान आदि की क्रॉप्त 
€ 32 होती है! 
सातवीं पतुदृष्टि से द्वादशभाद की देखने से खर्च अधिक रहता देसभा जाहरी 
स्थानी से लाभ होता है । नवीं दृष्टि से स्वराशि में दितीपभाव को देखने से घत 
तथा कुटुम्ब छी बृद्धि होती है । कुटुम्ब से कुछ वैमनस्य भी रहता हैं । 
पबुश्जिक' लॅ की कुण्डलो के 'सप्तमभाव' प्थित "गुरु का फलादेश 
वृश्चिक तरम : सप्सभभाय : गुरु सातय भाय में शतु 'शुक की राशि पर 
खल स्थित 'गुरु के प्रभाव से जातक की सामान्य 
मसभेदों के वावजुद स्वी का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता 


है तथा ब्यवसाय भें सफलता मित्रती है । प्राचवीं 
मित्रदृष्टि से एकादशभाच को देखने से आमदनी 
खुन रहती है । 

सातचीं भिन्नदुष्टि से प्रथमभाव की देखने 
से शारीरिक होन्‍्दस तथा प्रभाष की फ्रॉप्ति होती 
है ॥ नवीं नौचदृष्टि से तृतीयभाव की देखने से 
झाई-वहिन के सुख तथा पराक्रम में कुछ कमी का अनुभव होता है ! 














ह०३ 


“खुश्चिक लान की कुण्डली के “हष्टलझाद स्थित प्युद' का फलादेश 
युश्विक लग्त : अष्टभभाव : गुरु आठवें भाव में मित्र 'बुप्त की राशि पर 
स्थित गुरु के अभाव से जातक की आयु तथा 
पुरातत्त्व का श्रेष्ठ लाभ होता है, परन्तु विद्या, 
बुद्धि, संन्तान, घन एवं कटम्न के सुख में कमी 
रहती है । पाचवी शदूदष्टि से द्ादणभाव को 
देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बहेरी 
स्थानो के सम्बन्ध से कुछ लाभ होता है । 
है क अनेर सातवी दृष्टि से स्वरा में द्वितीयभाव 
की देखने से धन तथा कौटुप्यिक सुख को वुद्धि होतो हे । भवी शतुदृष्टि से चतुर्थभाव 
की देखने से माता, समि तथा भवन का सुख कुछ कठिनाइयों के साथ मिलता है ॥ 
“बुश्जिक लग्न की कुण्डली के 'शधमभाव स्थित 'गुद' का फलावेश 
वृश्घिक लग्न : नवम भाव : शुरू नवें भाव में विद्यं “चच्द्रसा की राशि पर 
॥ स्थित उच्च के "गुरु के प्रभाव से जातक के धर्म 
तया भाग्य की वृद्धि होती है ॥ धन तथा कुंटुम्ब 
का सुख भी भ्राप्त होता है । पाची मित्रदृष्टि से 
प्रथमभाव को देखते से शारीरिक प्रभाव एवं मान 
ति की उपलब्धि होती है । 
सातवीं नोचदुष्टि से हतीयताव को देखते 
से भाई-अहिन के सुख तथा पराक्रम में कमी रहती 
है। नवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचभभाव की देखते 
से सन्तान एवं विद्या-बुद्धि की विशेष उन्नति होती है तथा जातक यशस्वी बनता है ४ 
आुश्चिक लग्न की कुण्डलो के 'डशमभायव' स्थित "पुद का 
बूफचिक लग्न : दशम धाव : गुरु दसवें भाव में विद्य 'सूर्ये' की राशि पर 
श्र ट्र टर स्थित 'शुद के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य 
१ हँ ॥/६॥ तथा व्यवसाय के क्षत में सुख, लाभ, सफलता 
सथा यश की आप्ति होतो है पाँचयीं दृष्टि से 
स्वराशि में द्रितीयभाव की देखते से घन तथा 
कुद्म्व के सुख की वृद्धि होतो है ६ 
सातवीं शतुदृष्टि से पंचभभाव की देखते 
से माता, झूँमि तथा भवन का सुख कुछ असन्तोष 
के साथ भ्राप्त होता है । 
नवीं मित्रदृष्टि से षष्ठभाव को देखते से शत्र-पक्ष में बुद्धिमानी से सफलता 
पूर्व निजय प्राप्त होती है । 











Yow 


“शुश्खिक' लाग्न की कण्डलो सें 'दकावशासाचज' स्थित गुर का फ़लावेश 

बूश्चिक लग्न : एकादशंभाव : शुरु स्मारहव भाव में मित्र“युघ की राशि पर 
प न ज्र ॥ स्थित “गुरु के अभाव से जातक की आमदनी में वृद्धि 
क्क | होती हे ॥ धन तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है! 
पाँचवीं आलू तथा नीच दुष्टि से तुतीयभाव में देखने से 

भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कपी आती है ! 
साससों दृष्टि से स्वराशि में पंचमंभाव की 
देखने से विश्वा, खुद्धि तथा सन्तान-पक्ष की विशेष उन्नति 
होतो है । नवीं शतु-दुष्टि से सप्तमभाव की देखने से 
पत्नी के साथ कुछ वंभनस्य रहते हुए भी लाभ होता है 

तथा दैनिक व्यवसाय में भी कुछ कठिनाइयों के साध सफलता मिलती कै ॥ 


म्हि सरन की कुण्डली सें 'हादशभाव' स्थित 'गुद का फसग्वेश 
थुश्चिक लग्न: द्वादपभाग : गुरु बारह्द भाव में आशु शुक्त को राशि पर 
"ते स्थित "गुरु के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता 
है तथा बाहरी सम्बन्ध भी कमजोर रहते हैं। घन, कुटुम्ब, 
विश्वा तथा सन्तान के क्षेत्र में भो कभी रहती है। 
पाँचवीं आतु-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखते से भाता, सुमि 
एवं भवन के सुख में कभी रहती है। 
सातवी मित्र-दृष््टिसे धष्ठभाचं की देखते से शत्रु 
पक्ष में चत्राई से सफलता प्राप्त होती है ॥ नवीं मित्र 
दृष्टि से अव्टमभाष॑ को देखते से आयु तथा पुरातत्त्व की 
अच्छी शक्ति प्राप्त होती है ॥ ऐसी ग्रहू-स्थिति बाले जातक का पित्त प्राय: अशान्त 


हो मना रहता है। 











“दश्‍चिक' लग्न में “शुक्र 


'जुश्चिक सम्म की कण्डलो सें 'प्रभमभाद' स्मित 'शुक का फसादेश 

खू श्‍विक सभ्न : प्रयभभाव : शुक्त पहले भाव में सलु यंगल' की राशि पर स्थित 

म 'शुक्र' से प्रभाय से जातक का शरीर कमजोर रहता 

है, परन्तु प्रभाव, चातुय एवं कार्थ-कुशमता म वृद्धि 

होती है। 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि (मे सप्सममाय को 

देखते से स्त्री का सुख मिलता है तथा दैनिक श्यायसाय' 

में भी सफलता प्राप्त होती रहती है, परन्तु शुक्र के 

व्यपेश होते के कारण. इत क्षोत्ञों में सामान्य कठिनाइयों 
का सामना भी करना पड़ता है । 








Voy 


'युदिखक' लान की कुण्डली में “ब्लिसोयसाव' स्थित 'शुक्र का फलादेश 


यूश्विक लग्न : द्वितीयभाव : दूसरे भाय में सामान्य शू 'भुश की राशि 

स ललल 7 = परं स्वित “सुक्त के प्रभाव से जातक के घन सचा 

कौटुम्बिक सुख में कुछ परेशानी रहती है यापि धन का 
लाभ भी होता है। 

संतों मित्तदृष्टि से अव्टमभाव को देखते से 

आयु में चृद्धि होती है, परन्तु पुरातत्त्व का लाभ कम 

रहता है॥ ऐमा.व्यक्ति घनी तथा चतुर समझा जाता 


है । 





“वृहिसक' लग्न की कुण्डलो में 'तुतोयाव' स्थित 'शुक्र का फलादेश 


थुश्चिक लग्न : तृतीयभाव : शुक्र तीसरे भाव में मित्र पत्ति" की राहि पर 
स्थित “शुक्र' के प्रभाव से जातक की भाई-महिन के 
सुख तथा पुरुषाय में कमी प्राप्त होतो है। खर्चे अधिक 
रहता हे सथा वाहरो सम्बन्धी से लाभ भी होता है ॥ 
स्ती-पदा में भी कुछ कमी रहती है। 

सातवी शत्तुदृष्टि से नवमभाव की देखते से 
भाग्योन्नसि में कुछ कमी रहती है सथा धर्म का पालन' 
भी थोड़ा हो होता है । 





महुण्तिक लग्न की कुष्ालो में 'चतुर्थभाव स्थित 'शुक्र का फलादेश 


वृश्चिक लग्न : चतुर्थभाव: शुक्र चौये भाउ से. मित्र शनि की राशि पर 
7 > स्थित 'शुक्त के प्रभायसे जातक की माता, भूमि तथा 
भवन के सुख में कुछ कमी रहती है। स्ती-सक भी 
कमजोर रहेता है । बाहरी सम्बन्धो से सुख प्राप्त होता 
है और खर्च आराम से चलता रहता हे । 
साससीं अज्र-दष्टि से दमानं की देखने से 
पिता, राज्य एव व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों 
के खाद लाभ, सुख, यश एवं सफलता की प्राप्ति होती 
रहती है । 








हर प्‌ 

'अश्खिक लग्न की कुण्डली सें 'पचमभाद' स्थित 'शुक्र का फलादेश 
विक लग्न : पचमभाव: शुक्र पाँचवें भाव में सामान्य आलू 'गुंझ की राशि 

र्ट क र्र. पर स्थित उच्च के प्रभाव से जातक को विद्वा-बुद्धि 
तथा सन्तात के क्षेत्र में कुछ कमी के सांथ सफलता 
मिलती है, परन्तु ग्रह किसो कला का विशेषश भी 
अवश्य होता है । ऐसा व्यक्ति स्ती के प्रभात में रहने 
बाला तथा याक-चतुर होता है। उसे बाहरी सम्बन्धों 
से शक्ति एवं लाभ भी प्राप्ति होता है । 

सातवी नीच-दृष्टि से एकादपाभाव की देखने 

से आमदनी के मार्गे में भी कुछ कंदिनाइयाँ माती 
रहूती हैं । 





'घश्खिक' लान की कुण्डली में 'वष्ठभाव' स्थित 'शुक्र का फलादेश 


जशुश्विक लग्न: पष्ठभाव : झुक्त भाव में आलू 'मंगल' की राशि पर स्थित 

ललल “शुक्र कै प्रभाव से जातक शान्तिपुर्ण उपायों हारा आतू- 

पक्ष पर विजय प्राप्त करता है । गृहस्थी के संचालन में 
कुछ कठरिनाइर्या आती हैं । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में छादणभाव को 

देखते से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से अधिक पंशिश्रम 

द्वारा सामान्य लाभ प्राप्त होता है तथा खच को 
अंधिकता घनी रहुती है । 


"आदिक! लान की कुण्डली में 'सप्तमभाव स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


वृष्चिक' लग्न : सप्तमभाग् शुक्र सातवें भाव में स्वराशि-स्थित “शुक्र के अभाव. 

ल | ऱ्य | से जातक की स्ती एवं वैनिक श्ययसाय कै कांत में 

अच्छी सफलता मिलती है । वाहेरी स्थानों के सम्बन्ध 

से गपना खर्च चलाने में सहायता भी मिलती है ॥ ऐसा 
व्यक्ति वडा बुद्धिमान होता है । 

सातयी शत्रुदृष्टि से प्रथमभाव की देखने से 

शारीर में दुर्बलता रहती है, फिर भी जातक याशस्यी, 

प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला तथा कार्य-कुशल होता 


हैँ । 





Yon 
“वुश्खिक' लग्न की कुण्डलो के “अष्टमभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


आठवे भाव में मित्र “खुघ' की राशि पर 
स्थित "शुक के प्रभाव से जातक को आयु सथा 
पुरातत्त्व के क्षेत्र में संकटों तथा कठिनाइयों का 
सामना करता पड़ता है ॥ यही स्थिति स्त्री तथा 
व्यवसाय के पक्ष में भी रहती है, परन्तु गुप्त चातये 
एबं कठिन परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त होती है । 


सातयी आतून्दूष्टि से द्वितीयभाव को देने 
छ से घन-सचय तथा कौट्स्बिक सुख में भी कठिताइयाँ" 
साती हैं । बडी चठुराई से काम लेकर जातक किसी तरह अपनी इज्जत बचाता हे । 





खुदियक' लागन की कुण्डली के -नवमभाष स्थित 'शुक्र का फलादेश 


बृशश्‍्चिकलरन : नवमभाव : शुक्र नर्वे भाव में मसु 'चॅन्द्रमा की राशि पर 
>> = ज्र , स्थित "शुकः के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति 
रे १ तया धर्म-पालन के धोतर में कठिनाइयां आती हैं। 
स्त्री-पक्ष से भी परेशानी रहती है । यह बढी चेतु- 
राई से काम निकालता हे तथा वाहरी सम्बन्धी से 
लाभ जंठाता है । 


सातवीं मिन्न-दृष्टि से तृतीयभाव की देखते से 
भाई-नहिन एवं पराक्रम के कील में भी असन्तोष- 
जनक स्थिति बरी रहती है । 





“वुरिचरू' लग्न की कुण्डलो के 'दशमभाव स्थित 'शुक्त का फलादेश 
वुश्चिकलग्न : दशमान : सुख दसवें भाय भें आलु 'सूर्य' की राशि पर स्थित 
"नुक के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं 
व्यवसाय के कोतमें कुछकठिनाईयों के साथ सफलता 
मिलती है। स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में 
भी कमी घनी रहती हे । 

सासमी मित्र-दृष्टि से 'वतुर्थेभाव को देखते 
से माता, मुभि तथा भवन का सुख-सहूयोग प्राप्त 


होता है । 





हल 


'वूद्तचिक लग्न की के 'एफाइशभाव स्थित 'शुक्त का फलादेश 
दृश्चिकलंग्न : एकादशभाव : शुक ब्यारहवें भाव सें मित्र 'वुर्ष' की राशि 





पर स्थित नीच के 'शुक्त के प्रभाव से जातक की 
आमदती में कभी माती है। स्वी तथा दैनिक 
व्यवसाय का क्षेत्र भो असन्तोषजनक रहता है। 
बाहरी स्थातो के सम्बन्ध से चातुर्य हारा कुछ लाभ 
भो मिलता है । 

ससी उच्च तथा आतु दृष्टि से पथमभाव 
को देखने से विद्या-मुद्धि की शक्ति प्राप्त होती है, 
परन्तु सातवन-्पक्ष में कुछ कमजोरी यनी रहती है । 


प्वश्चिक' लागत की कण्डली से 'हादशभाय' स्थित 'शुक्त का फलादेश 





वारहुने भाव में स्वराशि-स्पित 'शक के 
प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता है तया 
बाहरी | के सम्बन्ध से लाभ मिलता है ॥ स्त्री 
तथा दैनिक व्यवसाय के पक्ष में थी कुछ परेशपर्नियाँ 
रहसी हैं ! 

सातवीं आंत्षु-दृष्टि से षष्ठभांव की देखने से 
“पतन में भी कुछ परेशानियों के बाद हो सफलता 
प्राप्त होती है ॥ 


'वृश्चिक' लग्न में शनि' 


'बरिचिक' सान की कण्डली के 'अयमभाव' स्थित 'शानि का फलादेश 





पहले धाव भें शत 'मंगल को राशि पर 

स्थित 'तनि' के अभाव, से जातक का स्वभाव शाम्त 

तथा उग्र दोनों भ्रकार का होता है । माता, भूमि 

तथा भवन का सामान्य सुख मिलता है। सीसरी' 

दृष्टि से स्वराशि में लुतीयभाव की देखने से पराक्रम 

मे चृद्धि होती है तथा भाई-बहिन का सुख प्राप्त 
होता है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव की देखने से 

स्त्री तया दैनिक व्यवसाय के केत्तमें सफलता मिलती 


है ॥ दसवीं शत-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता से वैमतस्य रहता है त्था राज्य 
एवं व्यवसाय के पीस में कठिनाइयों के यादै ही सफलता मिलती है । 


६. 
'यूविलिक' लग्न की कुण्डली के 'दिलीयधाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
वश्चिकलण्न : द्वितीअभाव : शनि दूसरे भावे में शत्र 'गुरु' की राशि पर 
(5) ' हि स्थित 'शनि के प्रभाव से जातक को धन, कुटुम्ब 
का सामान्य सुख मिलता है, परन्तु भाई-चहिन के 
सुख में कमी आती हे ॥ तीसरी दृष्टि से स्वराशि 
में चतुर्थभाव को देखने से भाता, भूमि तथ अवत 
का सुख प्राप्त होता है । 
सातवी मित्र-दृप्टि से अष्टमभाव को देखने 
न से आय तथा पुरातत्त्व की चृद्धि होती है । बसवी 
मित्र-दृष्टि से एकादशभाव की देखने से आमदनी में अत्यधिक बृद्धि होती है। ऐसा 
जातक सुखी तथा घनौ जीवन बिताता है। 
'वश्चिक' लात की कुण्डलो के 'सुतोगजाव' स्थित शनि का फलादेश 
बेचकलपन : तृती यान : शानि तीसरे भाय में स्वक्षेत्ती 'शनि' के प्रभाव से 
94 ।॥ जातक को भाई-बहितों का सुख प्राप्त होता है तथा 
पराक्रम में यद्धि होती है। माता, भूमि एवं भदत 
का सुख भी मिलता है॥ तीसरी आदुन्दूण्टि से 
वृचमभाठ की देखने से सन्तान तथा विद्या के शेत 
में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है । 
ससस घातु-दृष्टि से नवमभाव को देखने 
से कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति 
होती है तथा मतभेदों क साथ वेमे का भी पालने 
होता है। दसवीं उच्च तथा मित्र-दुष्टि से द्रादणभान की देखते से खर्च अच्छी तरह 
चलता है तथा वाहरी सम्नन्धो से लाभ होता है । 
'वश्चिक' लग्न की कुण्डलो के "वतुर्यभाव' स्थित शानि का फलादेश 
वृश्चिकलग्न : चतुर्थभाव : शनि चौये भाव में स्वराशि-स्थित शानि” केझभाव 
५ से जातक को माता, भूमि तथा भवन का शष्ठ सुख 
प्राप्त होता है। भाई-बहित के सुख तथा पराक्रम 


में भी बढि होती है ॥ तीसरी नोच-दृष्टि, से षप्ठभाव 
को देखने से शात्ु-पक्ष हारा अशान्ति मिलती है 


सातवीं आतु-दृष्टि से दशभभाव की देखने 
से पिता से मतभेद रहता है तथा राज्य एवं ब्यससाय 
के धेल में भी अधिक सफलता नहीं मिलती । दसवीं 
अलू-दूप्टि से प्रयमभाव को देखने से शारीरिक 
सौन्दर्य में कुछ कमी रहती है जातक बहुत परिधमी होता है ॥ 

















४३० 


बश्थिक' लग्न की के 'पंचमशाद स्थित शनि का फलादेश 
पीचर्य भाव में ओतू 'गुरु' की राजि पर 
स्मित 'शनि' के अभाव से जातक को सन्तान-घुख तो 
मिलता है, परन्तु सन्तान से मतभेद भी रहता है। 
विश्या-युद्धि पर्याप्त रहती है। माता से बेमनस्प 
रहता है तथा भूमि-भवन का सामान्य सुख प्राप्त 
होता है ॥ तीसरी मित्न-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
से स्त्री तथा व्यवशाय के क्षेत्र में पुर्ण सुख एव सफ- 
लता की प्राप्ति होती है । 
सातवीं मि से एकादशभाम की देखने से भामदनी अच्छी रहूती है] 
दसवीं शदु दृष्टि से ड्रितीयभाव को देखने नही मी. से वैमनस्य रहता है तथा अधिक 
प्रयत्त करने पर शी धन का विशेष संचय नहीं हा पाता । 
शरदियक' लग की कण्डलो के 'धष्टभाव स्थित शनि का फलादेश 
बृश्चिकलग्न : पप्ठभाव : शनि छठे धाव मे शत्रु “मंगल' की राशि पर 
Er (502 2६ स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक आलू-पक्ष में युक्ति 
> | से काम निकालता है। माता, भमि तथा भवन का 
सुख भी अल्प मात्रा में प्राप्त होवा है । तीसरी मित्र 
दृष्टि से अष्टमभाव की देखते से आयु तथा पुरात" 
फा लाभ होता है | 
सातवीं उच्च दृष्टि से हादशभाव को देखने 
हउ से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्यातो के संवंध 
से लाभ होता है । दसवीं दृष्टि से ih ands में भाव की देखने से पराक्रम की 
युद्धि होती है तथा विरोध रहते हुए भी भाई-वहिनों का सुख मिलता है । 
वुश्चिक' लग्न को कण्डलो के 'सप्तमभाष' स्यित 'शॉनि' का फलादेश 
_ एिचिकलग्न : सप्तमभाव : शनि सातवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर 
Nie “wa ७: स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक की स्त्री तथा 
दनिक ब्यबसाय के क्षेत्न में सुख एव सफलता की 
प्राप्ति होती है। तीसरी आातु-दुष्टि से नवमभान को 
देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य तथा घर्मे 
की उन्नति होती है ॥ 
सासयों शत्र-दृप्टि से प्रथमभाव को देखने 
से शारीरिक शीन्दर्य में कमी एहतो है तथा श्रम 
अधिक करना पश्ता है । दसवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्यमाव की देखने से माता, 
भूमि एवं भवन का यथेष्ट सुख प्राप्त होता है ॥ दैनिक जीवन प्रभावशाली तथा 
अआभोदपूर्ण रहता है । 








४३११ 
धवृष्यिक लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाष' स्थित 'शमि' का फलावेश 
बृश्चिकलग्न : गप्टमभाव : शानि आठवे भाव में मित्र बुध की राशि पर 
उ स्थित “शनि' के अभाव से जातक की आयु तथा 
पुरातत्त्व का लाभ होता है, परन्तु पाता के सुख भें 
बहुत कमी आती है । भूमि, भवन तया भाई-बहिनों 
का सुख भी कम हो मिलता है । तीसरी शत्रु-दृष्टि 
से दशमभाव को देखने से पिता से बंभनस्य रहता 
है तथा राज्य एब व्यवसाय के क्षेत्र में हानि उठानी 
पड़ती है । सातवीं आतू-दृष्टि से द्वितोयभाव की 
देखने से घन-लंचभ में कमी तथा कुटुम्ब से बंमनम्य 
रहता है । दसवीं आतू-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विश्वा, बुद्धि एवं सन्तान का 
पक्ष अपूर्ण रहता है । 
"वृश्‍चिक लग्न की कुभ्डलो के 'नवसभाव' स्थित “शनि! का फलादेश 
श्सिकलरल : नॅवम'भाज - शनि नर्वे भाम में आलू “चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित शनि के प्रभाव से झातक की भाग्योन्नति 
कुछ रुकावटों के साथ होती है तथा घर्म का पालन 
भी कठिनाई सहित होता है। माता, भूमि तथा 
भवन का सुख प्राप्त होता हे । तीसरी मित्र-इष्टि से 
एकादशभाव की देखतेसे झमदेनी खून रहती है तया 
धम का अच्छा लाभ होदा है। सासमों दृष्टि से 
ठत स्वराशि में तृतीयन्नाव को देखने से भाई-बहित 
के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है ॥ दसवीं नोच तथा शत्र-दृष्टि से पष्ठभाव 
को देखते से त्रातु पक्ष में परेशानी रहुती है तथा ननसाज पक्ष कमजोर रहता है। 
“वृश्‍चिक लरन की कुष्डली के "दश सजास स्थित 'शनि' का फलावेश 
दसस भाव में जति “सूर्य को राशि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक की कुछ कठिनाइयों के 
साथ पिता, राज्य एवं व्यवसाव के क्षेत्र में संफलेता, 
सहयोग तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। धाई-चहिनों 
का भो कम हो मिलता है परन्तु पराक्रम में 
यद्धि होती है॥ तीसरी मित्र तथा उच्च दृष्टि से 
दोदशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है, परन्तु 
बाहेरी सम्बन्धों से लाभ होता है । 


सातवीं दृष्टि सै स्वराशि में चतुथंभाव की देखते से माता से कुछ मतभेद 
रहता है तथा भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है । दसवीं मिद्व-दृष्टि से सप्तमभाव 
को देखते 'से सत्ती तथा व्यवसाय के दात में अच्छी सफलता मिलती है तथा घरेलू 
जीवन भुखभग वना रहता है । 











४१२ 


'धुश्चिक' लग्न की कृष्डली के “एकादशाभाव' स्थित “राति का फलादेश 

भ्यारहुचे भाव में मित्र “बुध की राशि पर 
स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक की भामदनी भें 
अच्छी चृद्धि होती है । भाई-बहिन, माता, 
तथा भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता है तथा परा- 
क्रम भी बढ़ता है। तीसरी बालु-दृष्टि से प्रयम 
भाय की देखने से शारीरिक सौन्दयं भें कमी 
आती है ! 
| सासमी शत्रुदूष्टि से पंचम भाव को देखने 

४52९, से कुछ कठिताइयों के साथ विद्या एवं सन्तान 

का लाभ होता है । दसवी सित्र-दृष्टि से अप्टभभाव को देखने से जातक दीर्घायु होता 
है तथा पुरातत्त्व का लभ भी होता है । 
धुश्चिक' लग्न की कुण्डले के 'दावशभाव' स्थित शानि' का फलादेश 
वृडश्चिकलगत : द्वादशभाव : शति वारहवे भाव म मित्र शुक्र की राशि पर 
स्थित उच्च के “शनि के प्रभाव से जातक का छस 
अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धी से सुख एवं 
लाभ की प्राप्ति भी होती है। भाई-बहिन, माता 
तया भदत के सुख में भी कुछ कमी भा आती हे 
तीसरी आंतु-दृष्टि से द्वितोयभाव की देखते से घन- 
संजय तथा कौट्म्विक सुख में कमी रहुती है 











हज सातवीं नीच-दृष्टि से पष्ठमाव को देखने से 
शल्रुपक्ष से परेशानी रहती है । दसवीं मित्न-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु 
तथा पुरातत्त्व का लाभ होदा है । ऐसा ब्यक्ति अधिक घनौ न होते हुए भी अमीरो 
ढंग से जोवन बिताता है ॥ 

वृश्चिक लग्न सें राह 
'वश्चिक लग्न की कुण्डली के 'अथमभाव स्थित “शाह का फलाबेश 
बृश्चिकलग्न : प्रथमभाव : राहु 






पहले भाव में आंसू मंगल की राशि पर 
स्थित्न राहु के प्रभाव से जातक के शरीर भें किसी' 
गुप्त कष्ट अथवा चिन्ता का निवास रहता हे। कमी- 
कभी उसे मृत्यु-तुल्प शारीरिक कष्ट भी होता हे । 

वह उन्नति के लिए कठिन परिश्रम करत! है त था 
गुप्त युक्तियों का आश्रय नेता है । ऐसा व्यक्ति 
तेज स्वभाव कं!, स्वार्थी तथा असुन्दर होता है । 





४१३ 


'बुश्चिक' साम को कुष्डलो के 'द्रितोपभाव' स्थित “राहु का फलादेश 


खूश्चिक लग्न: द्वितीयभान : राहु 
डड दूसरे भाव में शत्र “गुरु को राशि पर स्थित 
> | 'सहु' के प्रभाव से जातक को धन-प्रएप्ति के लिए कठिन 
परिन्षम करता पडता है तभा कुटुम्ब के विषय मे चिन्ता 
यती रहतो हैं । 

अनेक गुप्त य्ुक्तियों का आश्रय लेकर भी बहू 
ऋणों ही वना रहता है । आथिक चिन्ताओं से छुटकारा 
नहीं पाता ॥ 





'यश्चिक' साम को कुण्डलो के 'तुतोयभाव' स्थित *राहु' को फलादेश 


यृश्चिक सग्म: तृतीय भाज : राहु 





तीसरे भाव में मिले 'शनि' को राशि पर स्थित 
“राह्रु' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में अत्यधिक बृद्धि 
होती है । उसे भाई-बहिनो का सुख भी खुद मिलता है, 
परन्तु जनके बारे में चिन्ताएँ भी बनी रहती हैं । 
< रेसा न्मक्ति चतुर, हिम्मत वाला, धर्यवान्‌, 
NN ५| असाधारण साहसी तथा कठिने परिश्रमी होता हे । 


“बुश्चिक लग्न को कुण्डलीं के “खतुर्थ भार 'राहु का 
चूश्चिक लगन : घरतुर्थप्राव : राह 





चौधे भाव में मित 'शनि' को राशि पर स्थित 
*राहु' के प्रभाव से जातक को माता, भुमि तथा भवत के 
सुख में कुछ कभी-वनो रहतो हे । 
कभी-कभी पारिवारिक संकटो का सामना भी 
करना पडता है, जिनके निराकरण के लिए उसै सप्त 
युक्तियों, हिम्मत तथा ध्ये का सहारा सेना पड़ता है। 
ऐसा व्यक्ति होशियार तथा परिअ्रणी भी होता है। 
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घश्च क' लग्न की कृण्डली के 'पंच्रमभात' स्थित “राइु' का फलादेश 


खूण्चिक लग्न: पंचम भाव: राहु 
म र्ट त्र पाँचय भाव में शतु “गुरु को राशि पर स्थित 
"राहु के प्रभाव मे जातक को विद्याध्ययन तथा सन्तान से 
पक्ष भें कठिनाइया आती हैं, बाद में कुछ सफलता भी 
मिलती है । 

ऐसा व्यक्तित चतुर, गुप्त युक्तियो में प्रवीण तंथा 
हूर समय चिन्तित रहने बाला होता हे, परन्तु वह अपनी 
परेशानियों की किसी पर्‌ प्रकर्ट नहीं करता । 





'डुश्सिक' खान को कृण्डली के 'कष्ठमाब स्थित राहु का फ लावेश 


सृएचिक लग्न : घष्ठभाव: राहु 

छठे भाव में शत “मंगल” को राशि पर स्थित 
*राहु' के प्रभावं से जातक शतुओं पर अत्यधिक प्रभाव 
रखता है तथा उन पर विजयी होता है । 

ऐसा न्मक्ति गुप्त चातुर्य, धैये, हिम्मत, कठिन 
परिश्रम तथा युनितियों के बल पर हर प्रकार की कठिता- 
छम पर विजय पासा रहता हे तया कभी भी हिम्मत 
महीं हरता । 





'अुश्यिक' लम्त की कूष्डली के “सप्तमभाव' स्थित “राहु का फलादेश 


यूक्चिक लगन * सप्तमभाव - राहु 

सातवें भात में मित्र “शुक्र को राशि पर स्थित 
“राहु' के प्रभाव से जातक को स्थी तथा व्यवसाय-पक्ष में 
फटठिताइयाँ आती हैं । कभी-कभी स्लरी अथवा स्ववसाय 
के कारण घोर संकटों में भी फेस जाना पडता है, 
परन्तु वह अपनी हिम्मत, युवित, थतुराई एवं धैर्य के 
वल पर उन सग फठिद्राइसों को पार कर माता हैं ॥ 
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'घुगिखक लग्न की कृष्डली के 'अव्टमभव' स्थित 'शाह' का फलादेश 
यूश्विक लग्न : अप्टम भांव : राहू 


आठव भाव में मित्र 'बुघ को राशि पर स्थित 
"राहु के प्रभाव से जातक की दुरातत्त्व का लाभ होता 
2६ । है तथा आयु में वृद्धि होती है ! उसका ओवन उमंग एवं 
उत्साह से भरा रहता है। वह बड़े ठाट-बाद की जिंदगी 
विताता है, परन्तु कभी-कंभी उसे हानि जी उठानी 
पडदी हे । ऐसा व्यक्ति बडा यशस्वी भी होता है। 
te 





'वुश्जिक लग्न की कष्डली के 'नबमधाष स्थित 'राहू. का फलादेश 


खूण्चिक लग्न : नवम भाव : राह 





Nd |: दु जॉ | > नव भाव में पात्नु “चन्द्रमा को राशि पर स्थित 
“राहू के प्रभाव से जातक को भाग्योन्नति भेंबहुत 
बाघ्ााएं आती हैं तथा धर्म के प्रति भी अश्रद्धां रहती दै । 


निराश भौ ही जाता है । अनेक प्रकार के कष्ट भोगने के 
बाद जता में उसे थोडी-बहुत सफलता मिलती है । 


दस से भाव में पानु “चन्द्रमा को राशि पर स्थित 

"राहू के प्रभाव से जातक की अपने पिता द्वारा परेशानी 

| रहती है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी कष्ट 

उठाने पढते हैं ॥ कभी-कमी यह अत्यधिक निराश भी हो 

ता हे । अन्त में धंगे, साइस एवं चातुर्य के वल पर 

किसी प्रकार सन संकटों पर विजय पाकर थोडी-बहुत 
उन्नति कर सेता है ! 
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कव्खिक' सग्न को कष्टली के “एकादशभाव स्थित “राहु का फलावेश 
-एकादशभाव : राहू 





ग्यारहस भाग में मित्र 'बुघ की राशि पर स्थित 

'राहु' के प्रभाव से जातक को आमदनी के क्षेत्र में खून 

सफलता मिलती है ॥ वई अधिक झुनाफा कमाने के लिए 
उचित-अभुचित का विचार भी सही करता । 

ऐसा न्मक्ति भोर स्वार्थी तया चतुर होता है । 

` कृन्री-कंभओ उसे आकस्मिक घननलाभ होता है, तो कभी 
अचानक ही भारी घाटा भौ चला जाता है । 


'बरिविक' लग्न की कुण्डली के 'द्वाइशभाव' स्थित “राहु का फलावेश 
सृश्चिक लग्न : द्वादश भाय: राहु 

@; नारहूवे भाव में मित्र 'शुकत की राशि पर 
स्थित 'राइ' के प्रभाय से जातक का खर्च अधिक रहता 
है, जिसके करण उसे परेशानियाँ रहती हैं। बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से उसे कुछ कठिताइयों के साप 
लाभ भी होता है! कभी आकस्मिक घन-लाभ ठो 
कभी आकस्मिक घत-हानि के अवसर भी उपस्थित 
होते हैं॥ सन्य प्रकार के कष्ट भी उठाने परते हैं ॥ 








"वृश्‍चिक लग्न की कुष्छलों के 'प्रधमन्नाव' स्थित 'केहू' का फलाविश 
वृश्चिक लग्न : प्रथमभावः केतु 
पहुले भाग में पात्र 'मगल' की राशि पर स्थित 
केतु' के प्रभाव से जातक के शरीर में कई बार चोट 
लगती है तथा शारीरिक सौन्दर्य में कभी जा जाती है! 

ऐता ब्यक्ति स्वभाव का सग्न, दिमाग का 
कमजोर तथा कठिने शारीरिक श्रम करने वाला होता 
है । उसके शरीर- पर चोट आाबि का कोई स्थायी 
चिन्ह भी बतता है ) 
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“वशिचक लभ्न की कृष्हली के 'हितोयभाव' स्थित 'केत का फलावेश 











दृश्चिक झग्न : द्वितीयभाव : केतु 






दूसरे भाव में पातु शुरु की राशि पर 


स्थित “केतु के प्रभाव से जातक छन-प्राप्ति के 
लिए प्रयत्न करता हे । कभी-कभी आकस्मिक रूप 
से भी घत-लाभ हो जाता है! कौरुम्विक सुख भें 
कुळ कमी बनी रहती है । 


ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा घनाये रखने 
के लिए सदेव सतक बमा रहता है । 


'बुफ्जिक' सग्त की कण्डलो के 'तुतीयसाव' स्थित 'केतु' का फसादेश 





दुश्निक लग्न - तृतीयभाव : केतु 





'शुर्विक' सम्त की कण्णलों के “जतुपत्राव स्थित 'केतु का फलावेश 





तीसरे भाव में मिल 'शनि' को राशि पर 
स्थित 'केतु' फे प्रभाव से जातक के पराक्रम भें 
अत्यधिक बुद्धि होती हे । भाई-यहिनों के संबंध 
के कष्ट कर अनुभव होता है ॥ 

भगडे-झंसटों में उसे सफलता प्राप्त 
होती है । 

ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी, परिधमो, 
घेर्गयान्‌ तथा हिम्मती होता है । 





चौथे भाव मे मित्र 'समि' की राणि पर 
स्थित 'केसु' के प्रभाव से जातक की अपनी माता 
के कारणं परेशानी उठानी पड़ती है । भूमि तथा 
अयन के सुख में भी कमी रहती है। चित्त सदैव 
अशान्त रहता है 5 

कठिन परिश्रम के बाद उसे कछ चैन 
मिलता है। स्थान बदल देने अचति परदेश में 
रहने से कुछ सुख मिलता है ॥ घर में उसे सदैव 
अशान्ति हो यों रहती है | 
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“वृश्चिक लग्न की कुष्शलो के “यंचसभाव' स्थित 'केहु' कर फलादेश 
सुषिचक लग्न : यंचमभाव : केतु पाँचव भाव में एत 'बुघ की राशि पर 
ao स्थित “केतु” के अभाव से जातक तो विद्याध्ययन 
में कठिनाइयाँ माती हैं तथा सन्तान-पक्ष से भी 
कष्ट मिलता है | 
ऐसा व्यक्ति बडा साहसी, धुढ़-निश्ययों, 
गुप्त ग्रुक्तियों से काभ लेने वाला, घैयंवान तथा 
निडर होता है। यह अपनो मुप्त चिन्ताओं की 
किसी पर प्रकट सहीं होने देता । . 





छठे भाव में शव “मंगल' को राभि पर 
स्थित 'केसु के प्रभावे से जातक शदु-पक्ष पर 
अपना विज्ञेष अभाव रखता है। यह झगडों, 
कठिताइयों आदि पर अपने साहस, मुप्त थूक्ति, 
र्व, परिश्रम एवं बहादुरी के बल पर विजयपाता 
है ॥ उसका ननसाल-्वक कमजोर 'रहूता है । 





धअरिवक' सम्त की कुण्डली के “सप्तमभाव स्थित “केतु का फलावेश 


बाएशक लग्न : सप्समभाव : केतु सातव भाव झें मिल शुक्र को राशि पर 

ल 97 स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक की स्त्रो-पक्ष से 
घोर कष्ट मिलता है। गृहस्थ जीवन में अनेक 
संकट उठ खड़े होते हैं, देतिक व्यवसाय के क्षो में 
भी बड़ी कठिनाइयाँ जाती हैं । 

ऐसा व्यक्ति अपनी मुप्त युक्तियों, धैर्य 
साहस आदि के बल पर संकटों का कुछ निवारण 
कर पाने में समर्थे हो जाता है ॥ 
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'दुक्तिच का लग्त की कण्डलो के “अष्टमभाव' स्थित केतु का फलावेश 


खृशविक लगत : अण्टमभाव : केतु 





आठै भाव में मित्र “बुघ को राशि पर 
स्थित नोच के “केतु' के प्रभाव से जातक को 
अपने जीवन में अनेक यार मृत्मु-तुल्य कषष्टो का 
सामना करना होता है। पुरातत्व को भी हानि 
होती है । 
ऐसा व्यक्ति झीवन-निर्वाह के लिए 
कठिन परिश्रम करता है तथा गुप्त बुक्तियो का 
आश्रय सेता है परन्तु संकटों से युक्ति यहाँ मित्र 
धाती ॥ 


'जुंश्शिक' लग्न की कण्डसो के 'जवमभाख स्थित 'केतु' का फलादेश 


यूश्विक लग्न : लवमभाव : केतु 











वृश्चिक लग्न १ दशभभाव : केतु 





नव भाव में शतु 'चन्दमा' की राशि पर 
स्थित “केतु के प्रभाव से जातक को भाग्योन्नति 
में अड़े संकट साते हैं तथा धर्म की हानि होती है। 

ऐसा व्यक्ति हर्‌ समय चिन्ताओं से घिरा 
रहता है। कभो-केभी घोर संकटों का सामना भी 
करता है । गुप्त सुक्तियों एवं कठिन परिश्रम के 
थल पर भाग्य को बनाने की चेष्टा करते रहने पर 
ज्ञी सफलता महीं मिल पीती । 


'अशिव का लाम की कण्डलो के 'दशमभाव' स्थित 'केलु' का फ़लावेश 


दसवें भाव में ब्रु “सूर्य' को राशि पर 
स्थित 'केत के प्रभाव से जातक को अपने पिता 
दारा कष्ट प्राप्त होता है । राज्य के क्षेत्र भें मान- 
भंग होता है तथा व्यवत्ताय-सेत में घोर संकट 
साते रहते हैं। यद्यपि थहूं धैय, हिम्मत एवं गुप्त 
थुक्तिंयों के लाश्रय से अन्ततः थोडी-महुत राहत भी 
प्राप्त कर लेता हैं, परन्तु उसका जीवत सुख से 
नहों बीतता । 


हन्‌ 


अधियक! लग्त की कण्डलो के “एकादशभांब' स्थित 'केतु' का फलावेश 


वृश्चिक जम्न . एकादशभाव : केतु 


पमा पाम 2 र 











वृश्चिक लग्न : द्वादशभाव : कैत 





ग्यारहर्व भाव में मित्र 'बुध को राशि 
पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक को 
आमदनी अच्छी रहती हे) कभी-कभी आकस्मिक 
धन का लाभ होता हे तो कभी-कंभी संकट भी 
साते हैं । 

ऐसा व्यक्ति चालक, स्वार्थी, छत तथा 
मतलवी होता है । उसे अपनी आमदनी से कभी 
सन्तोष नही होता । 


'अृदियक' लग्द की कुष्हली के 'द्ादशभाष' स्थित 'केतु का फ़लावेश 


वारहवे भाव में मित्र शुक्र को राशि 
पर स्थित 'केतु' के अभाव से जातक का खर्चे 
अधिक रहता है तथा वाइरी स्थानों के संबंध से 
लाभ भी मिलता है । 

यह गुप्त थुक्ति, चातुयं तथा परिश्रम के 
बल पर अपने खर्चे को चलाता है, परन्तु फभी- 
कभी उसे घोर संकटों का सामना भी करना पडता 
है। फिर भी वह अपने धैर्य को कभी नहीं 
'छोडता ! 
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4 घन १ लगन 









Ero 
[ 'घन लग्न की कुण्डलिर्यो के बिभिन्न भावो में स्थित 
विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पथक-पथक वर्णन] 





धनु लग्न का फलादेश 


'धनु' लग्नं में लग्न तेने दाला जातक पिगलवर्ण, बड़े दाँता वाला घोड़े-जैसी 
जाँषों बाला तथा सुन्दर स्वरूप याला होता है? यहं अत्यन्त कार्ये-कुंशल, प्रतिभा- 
भासी, बुद्धिमान्‌, संतीगुणी, श्रेष्ठ स्वभाव वाला, सत्म-अलिश्ष, पराक्रमी, सचा 
पऐषवर्यवान होता है । 

ऐसा व्यक्ति व!त्रा-ग्रेमी, व्यवसायी, ब्राह्मण तथा देवताओं का भक्त, प्रेम के 
वश में रहने याला, मित्रों के काम आने वाला, अनेक कलाओं का जानकार अथवा 
कचि तथा लेखक होता हे । उसे घोडे पालने का शीक भी होता है ॥ 

'धनु लग्न में जन्म लेने बाला जातक बाल्यावस्था में अधिक सुख भोगता है, 
भव्यमावस्था में सामान्य जीवन व्यतीत करता है तथा अन्तिमावस्चा यें सत-घान्य 
पुर्ण होता है। २२ अथवा २३ वर्षे की आयु में उसे धन का विशेष लाभ होता हे । 
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“घनु” लग्न वालों के अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न 
ग्रहों का स्थायी फलादेश भारे दी गई उदाइरण-क्रण्डली संख्या ६८८ से १०६५ के 
वीच देखना चाहिए । 

गोचर-कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किंन उदाहूरण-कुण्डलियों में देखे, इसे 
नागे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए । 


“धनु लग्न में 'सुय का फलादेश 

१. धनु लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली छे विभिन्न भावों में स्थित 
“सुर्य' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १८८ से ९६६ के बीच देखना 
चाहिए । 

है २. 'घनु' लग्न वालों को थोचर-कुण्बली के विभिन्न भावों में स्थित 'सूर्ये 

कर अस्थायी फलाबेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिएं--- 

जिस महीने में 'सूर्प'-- 

कि) 'मेष' राशि पर ही ती संख्या ६८८ 

(ख) 'वृष राशि पर ही तो सख्या ६८६ 

(ग) “मिथुन राशि पर हो तो सद्या ६६० 

(घ) “कक राशि पर ही तो संख्या ६६१ 

(च) सिह राशि पर हो तो संख्या ६६२ 

(ङ) "कन्या राशि पर ही तो संख्या ६६३ 

(छ) 'तुला' राशि पर ही तो संख्या ६६४ 

(ज) 'वृश्चिक' राणि पर हो तो संख्या ६६५४५ 

(झ) धनु राशि पर ही तो संख्या ६९६ 

(वन) मकर राशि पर हो तो संख्या £१५ 

(र) . कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ६६८ 

(ठ) 'योन राशि पर ही तो संख्या ६६६ 


धनु लग्न में “चन्द्रमा छां फलादेश 


१. 'धनु' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावो में स्थित 
आुन्द्रमा' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १००० से १०११ के बीच 
देखना चाहिए । 

२. 'धनु खगन वालों की गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावी शें स्थिर 
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'॒न्द्रमा' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए 
जिस दिन “चन्द्रमा --- 


(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १००० 
(ख) 'वृष' रासि पर हो तो संख्या १००१ 
(य) 'मिथुन' राणि पर हो तो संख्या १००२ 
(घ) “कक राशि पर हो तो संख्या १००३ 
(ड) सिंह राशि पर हो.तो संख्या १००४ 
(भ) 'कंत्या राशि पर हो तो संख्या १००५ 
(छ) शुला राशि पर हो तो संख्या १००६ 
(ज) 'यूश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १००७ 
(न) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या १००८ 
(व्य) “भरकर राशि पर ही तो संख्या १००६ 
(2) 'कृम्भ' राशि पर हो तो संख्या १०१० 
(ठ) “भीन' राशि पर हो लो संब्या- १०११ 


'घनु' लग्त में 'मंगल” का फलादेश 


१. "भुः सरन वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'मंगल' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डती संख्या १०१२ से १०२३ के जीप देखना 
पाहिए ॥ 

२. 'धभु लरनवालो को गोंचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'मंमल' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखना घाहिए--- 

जिस महीने में 'मंगल--- 

(क) 'भेष' राशि पर हो लो संख्या १०१२ 

(ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या १०१३ 

(य) "मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १०१४ 

(घ) 'कर्क राणि पर हो तो संख्या १०१५ 

(ङ) सिह राशि पर हो तो संख्या १०१६ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १०१७ 

(छ) तुना’ राभि पर हो तो संख्या १०१८ 
(ज) 'यूश्चिक' राशि पर हो तो संच्या १०१९ 
(क) 'घभु' राणि पर हो तो संख्या १०२० 
(ङा) भरकर” राशि पर हो तो संख्या १०२१ 
(ट) 'कुम्भ' राणि पर हो तो संख्या १०२२ 
(र) “भीन' राशि पर हो तो संख्या १०२३ 
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"घनु' लग्न मं क्षुप का फलादेश 


१. 'धनु' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
खुध का स्वायी फलादेश उदाहरण-कुप्डसी संख्या १०२४ से १०३५ के यीच देखना 
चाहिए ॥ 

२. धनु लग्न वालों को ग्ोण२-कुणप्डली के विभिन्न भावों थे स्थित 'बुध' 
का अस्थानी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-ङुण्डलियो में देखना आहिए-- 


(क) 'मिष' राणि पर हो लो संख्या १०२४ 
(ज) 'वृष' राणि पर हो तो संख्या १०२५ 
(ग) 'मिचुन राशि पर हो तो सर्वा १०२६ 
(च) “कर्क राणि पर हो लो संदवा १०२७ 
(छ) सह राणि पर हो तो संख्या १०२८ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संरूपा १०२६ 
(छ) 'तुला' राणि पर हो लो संख्बा १०३० 
(ज) 'वृश्चिक' राणि धर हो लो संख्या १०३१ 
(झा) 'घनु' राणि पर हो लो संदवा १०३२ 
(का) मकर राशि पर हो लो संक्या १०३३ 
(ट) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १०३४ 
(5) 'मीन' राशि पर हो लो संख्या १०३४ 


"घतु' लग्न में 'गुद' का फलादेश 


१. 'घभु' सम्न यौलों को अपनी जन्मकण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
तुत का स्वायी फलादेश उदाहरण-कुण्शसी संश्या १०३६ से १०४७ के यीच देखना 
गाहिए । 

२. 'धंभु' सम्न बालों को गोचर कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित शुरु 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुष्डसियों में देखना बाहिए--- 

जिस वर्ष में बध 

(क) 'मेथ' राणि पर हो तो संख्या १०३६ 

(ब) “यूष राणि पर हो तो संखबा १०३७ 

(ज] 'मिचुन' राशि पर हो तो संख्या १०३८ 

(च) 'कक' राणि पर हो तो संख्या १०३६ 

(क) 'सिह राधि पर हो लो रांख्या १०४० 
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(बज) कन्या राणि पर हो तो संख्या १०४१ 
(छ) 'तुला राणि पर हो तो संख्या १०४२ 
(ज) 'वृश्चिक' राणि पर हो तो संख्या १०४३ 
(झ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या १०४४ 
(छ) 'मकर' राणि पर हो तो संख्या १०४५ 
(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १०४६ 
(ठ) "सोन राणि पर हो तो संख्या १०४७ 


धन लग्न में 'शुक्र का फलादेस 


१. 'खनु' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
झुऋ' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डसी संख्या १०४८ से १०५९ के बीच देखन। 
जाहिए । 

पु लगनवालों को गोघेर-कुण्दली के विभिन्‍न भावों में स्थित शुक्र का 
अस्थामी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना भाहिए--- 


जिस महीने में “बुक 

(क) 'मेष' राणि पर हो तो संख्या १०४८ 
(ख) 'वृष' राणि पर हो तो संख्या १०४६ 
(य) 'मि्चुन' राशि पर हो तो संख्या १०५० 
(घ) 'कर्क राशि पर हो तो संख्या १०५१ 
(ङ) गिह राशि पर हो तो संख्या १०५२ 
(च) 'कन्या राणि पर हो तो संख्या १०५३ 
(छ) 'तुला राणि पर हो तो संख्या १०५४ 
(ज) “वृश्चिक राणि पर हो लो संख्या १०५५ 
(श) 'घभु' राणि पर हो तो संख्या १०५६ 
(छा) 'मकर राणि पर हो लो संशया १०५७ 
(ट) “कुम्भ राणि पर हो लो संख्या १०५० 
(5) 'मोन' राणि पर हो लो संख्या १०५६ 









सु लग्न में क्षति' का फल वेदा 
१. 'घभु' लग्नवरलों को अपनी जन्मकुण्श्लों के विभिन्‍न भावों मे स्किंत 
'हनि' का स्वायी फलादेश उदाहुरण-कुण्डली संख्या ६२४ से ६३५ के नीच देखना 
ाहिए । 
२. 'घभु' लग्न बालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित “आनि 


४ २६ 

का अस्थायी फलादेश निम्नलिखितं उदाहरण-कुण्डलियो में देखना घाहिए--- 
जिस वर्ष में शनि 
(फ) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १०६० 
(ख) 'युष राशि पर हो तो संख्या १०६१ 
(ग) 'मिधुन' राशि पर हो तो संख्या १०६२ 
(ब) “फक राशि पर हो तो संख्या १०६३ 
(छ) सह राणि पर हो तो संख्या १०६४ 
(च) 'कन्चा राशि पर हों तो संख्या १०६५ 
(छ) 'तुला राशि पर हो तो संख्या १०६६ 
[ज) 'यृफ््चिक राशि पर हो तो संख्या १०६७ 
(ज) 'घमु' राशि पर हो तो संख्या १०६८ 
(वन) 'भकर' राणि पर हो तो संख्या १०६६ 
(र) "कुम्भ राशि पर हो लो संख्या १०७० 
(5) 'यीन' राणि पर हो तो संख्या १०७१ 


'बन' लग्न भें 'राहु' का फलावेदा 


१ 'घनु' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“राहु फा स्थायी फलादेश उदाहरण-कुप्ठली संख्या १०७२ से १०८३ के बीत देखना 
गाहिए । 

२- 'घनु' लग्न वालों को गोघर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित "राहु 
फा अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियो में देखना 'बाहिए--- 

जिस वर्षे में "राह 

(क) 'मेष' राणि पर हो तो संख्या १०७२ 

(ख) “वुष' राणि पर हो लो संख्या १०७३ 

(य) मिथुन राणि पर हो तो संख्या १०७४ 

(घ) “कर्के' राशि पर हो तो संख्या १०७५ 

(ङ) “तिह” राणि पर हो तो संख्या १०७६ 

(च) कन्या राणि पर हो तो संख्या १०७७ 

(७) ‘तुला राणि पर हो लो संध्या १ ०95 

{ज) 'वृस्चिक' राणि पर हो तो संख्या १०७६ 

(झ) 'धनु' राणि पर हो तो संख्या १०८० 

(हा) “भरकर राणि पर हो तो संख्या १०८१ 

(ट) "कुम्भ राणि पर हो तो संख्या १०८२ 

(ङ) 'यीन' राणि पर हो तो संबया १०८३ 


४२७ 


'घनु' लग्न में 'केतु' का फलावेदा 


१. 'घनु' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्श्लो के बिभिन्न भावों में स्थित 
'क्षेतु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १०८४ से १०६५ के बीच देखना 
चाहिए ॥ 

२. 'घनु' लग्न वालों को ग्रोंचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित. “केतु 
फा अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए 

जिस वर्षे घे *केत-- 

(क) 'मेष' राशि पर हो लो संख्या १०८४ 

(ख) 'वुष राशि पर हो तो संख्या १०८५ 

(य) 'मिथुन' राणि पर हो लो संख्या १०८६ 

(न) 'कर्क राशि पर हो लो संख्या १०८७ 

(इ) सिंह राज पर हो तो संख्या १०४रू 

(च) 'कन्मा' राणि पर हो लो संख्या १०८६ 

(छ) 'तुला राशि पर हो तो सख्या १०६० 

(ज) 'वृश्चिक' राणि पर हो तो संक्या १०२१ 

(क्ष) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या १०९२ 

(उन) “मकर' राशि पर हो तो संख्या १०६३ 

(ट) "कु'भ' राशि पर हो तो संख्या १०६४ 

(ज) 'मीन' राणि पर हो लो संख्या १०६५ 


'धनु' लग्त में सूय 


“घमु' काम्न को कुष्डसी के “प्रथमझाज स्थित “सुर्य का फलादेश 
धनु लगन : श्रथम भाव : सूर्य 

केळे संथा शरीर-स्थान में अपने मित्र “गुरु को 
राशि पर स्थित 'सूय' के अभावं से जातक को उत्तम 
झक्तिशाली शरीर को प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति 
आग्यगाली, धार्मिक रुचि थाला तथा आस्तिक होता 
है॥ सातवीं दृष्टि से बुध कीं राणि में सप्तमभाव को 
देखने से जातक को सुन्दर स्की का सहयोग मौर 
गृहस्थ-सुख प्राप्त होता है। साथ हो दैनिक व्यवसाय 
में लाभ भी होता है । 
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"घतु' लग्न को कुष्डली में 'ढ्वितोयभाव' स्थित 'सुर्णे का फलादेश 
धनु छम्न : द्विती वभाव : सूर्य दूसरे भाव में शत्रू 'शनि' की राशि पर स्थित 
'सूर्य' के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ 
घन-संग्रह में ष्ठ सफलता मिलती है तथा कुछ मत- 
भेदो के साथ कुटुम्ब का सुख भी प्राप्त होता है ऐसा 
व्यक्ति स्वार्थे-सिद्धि के लिए धर्म का पालन करता है । 
सातवीं मित्र-दृष्टि से अप्टमभाव की देखने से 
जातक को आपु में वृद्धि होती है सवा पुरातत्त्व का 
लाभ भी होता है। ऐसे व्यक्ति की भाग्योन्नति भी 
अन्छो होती है ॥ 





'बतु लग्न को कुष्डली में 'ततीपल्चाथ' स्थित “सूर्य' का फलादेश 
धनु लग्न : तृती यभावः सूर 
चळ ज्र तीसरे भाव में शु 'शति' की राशि पर स्थित 
सुम के प्रभाव से जातक की भाई-बहिनों का सुख 
कुछ असंतोष के साथ मिलता हे सथ पराकम में 
अत्यप्तिक वृद्धि होती है । 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि में नवमभाव को 
देखने से पुरुषार्थ द्वारा भाग्य की अत्यष्धिक वृद्धि होती 
है, साथ हो धर्म का भी पासन होता है । ऐसा व्यक्ति 
बड़ा हिम्मती तथा यशस्वो होता है । 











'खनु' लग को कुष्डली में 'अतुर्वभाव' स्थित “सर! का फलादेश 


धनु लग्न : सतुर्घभाव : सूपे.... चौथे भाव में मित्र गुरू को राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक को माता का सुख अधिक 
मिलता है तथा भुमि, भवन का सुख भी प्राप्त होता 
है । धम तथा भाग्य की उन्नति भी होती है । 

सातवीं मित्त-दुष्टि से दरुमभाव को देखने से 
पिता, राज्य एकं व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, सम्मान, 
लाभ तथा सफलता के अवसर भी प्राप्त होते रहते है । 





४२६ 
“घनु लग्न को कुष्डसी में 'पंचमभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश 


घनु लग्न: पंचमभाय : सूर्य पांचवे भाव में मित्र “मंगल को राशि पर स्थित 

कक | उच्च के 'सूर्ये' के प्रभाव से जातक को सन्तान, विद्या 
एय नदि का यथेष्ट लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा 
विद्वान, धर्मात्मा, ज्ञानों सथा बुद्धिमान होता है । 

सातवीं नीच-दृष्टि से एकादशभाव की देखने 
से आमननी के शेत भें कठिनाइयाँ आती हैं ॥ याणी में 
सुप्रखरता तथा शिष्टाचार एवं सञ्जनता में कमी होने 
के कारण आथिक उन्नति अधिक नही होतो ॥ 





' धन' लग्न को कुष्डसों में 'वध्ठभाध स्थित 'सुर्य/ फा फलादेश 


छठे भाव सें शत्रूं 'शुक्र कौ राशि पर स्थित “सूय' 

के प्रभाव से जातक शात्ु-प् पर अस्विक प्रभाष 

रखता है तथा झगडे के मामलों से लाभ उठाता है। 
धर्म-पालन में विशेष रुचि नहीं होती ॥ 

बारहूव भाव में मित-द्ष्टि से द्वादशभाव की 

देखने से खर्चे अधिक रहता है तथा वाहरो स्थानीं के 

पस्वन्ध से लाभ मिलता है, जिसके कारण खर्च चलता 


है तथा भाग्य की वृद्धि भी होती है ॥ 





' इनु' कम्त की कुण्डसी में 'सप्तममाद' स्थित 'सूये' का फलादेश 


घनु लग्न: सप्तमभाषः सूर्य सातवें भाव में मित्र 'बुध' को राशि पर स्थित 
“सुये' के प्रभाव से जातक को स््ी-पक्ष से सुख मिलता 
है तथा दैनिक व्यवसाय भें सफलता मिलती रहती 
है ॥ यह्‌ भाग्यमाली तथा ईश्वरभक्त भी होता है । 

सातवीं मिक्र-दृष्टि से अथमभाव को देखने से 
श्रेष्ठ शारीरिक सुख एबं प्रभावशाली व्यक्तिस्व को 
प्राप्ति होती हे । 

ऐसे च्यक्ति की पत्ती कुछ सेज स्वभाव को 
होती हैं ॥ 





रहनेछ 


“घनु' लग्न की कुण्डली के 'अच्टमभाव' स्थित 'सुर्थे का फलादेश 


घनु लगन : अष्ट मभाव : सूये 

का Se न आठवें घान में मित्र “चंद्रमा को राशि प्रर 

. स्थित 'सूर्य' के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती 

है तया पुरातत्व का लाभ होता है। दैनिक जोन 

प्रभावपूर्ण रहता है, परन्तु भाग्योन्नति में अनेक र₹कावटं 
आती हैं ॥ 

सातवीं शत्र-दुष्टि से द्वितीयभान की देखने से 

न-संचय तथा कोटूम्बिक सुख के क्षेत्र में भी कुछ कमी 
रहती है । 





'धनु' लग्न को कण्डलो के 'लवमभाव' स्थित “सुर्य का फलादेश 


धनु लग्न: नवभभाव : सूय 


नवे भाव मे स्वराशि-त्यित 'सर्य के प्रभाष से 
जातक के भागय तथा धर्म की विशेष उन्नति होती है । 
वह बड़ा यशस्यो तथा प्रभावशाली होता है। 

सातकी शत्तु-दृष्टि से तुतीवभात को देखने से 
पराक्रम में कुछ कमी जाती है तथा भाई-वहिनों के साथ 
कुछ मतभेद बना रहता है ॥ 

ऐसा व्यक्ति भाग्य पर आश्रित रहने वाला 
होता है। 








'घतु' रग्न की कुण्डली के 'दशभंधाव' स्थित 'स॒र्य' का फलादेश 


घनु लरनः दशमभाव : सूर्य 





दसवे भाव मे मित्र बुध की राशि पर स्थित 
'सूर्य के प्रभाघ से जातक की पिता द्वारा अध्यप्तिक सह- 
योग मिलता है तया राज्य एबं व्यवसाय के क्षेत्र में भी 
सफलताएँ प्राप्त होती है ॥ ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्मबान्‌ 
तथा भाषिक सिचारों का होता है । 

सातवीं भिन्न-दृष्टि से चतुर्यमाय की देखने से 
जातक की माता, भ्रमि एवं धवन का यथेष्ट सुख मिलता 


४४५४ है और यश तथा प्रतिष्ठा भी प्राप्त हीती है। 


४३४९ 


'णु' रून को कुष्डसी के 'एकादश्ाव स्थित 'सूर्य' का फशावेश 
घनु लगत: एकाटशभाव : सूर्य 
् ग्यारहेव भाव मे शत्रु 'शुक्त को राशि वर स्थित 
नीच के सुर्य के प्रभाव से जातक को आमदनी शें कुछ 
कृठिनाइयों के साथ अच्छी वृद्धि होती है । 
सातवीं मित्र तथा उच्च दृष्टि से पचममाव की 
देखने से विद्या, बुद्धि सभा सन्तान के क्षेत्ञ भें भी पर्याप्त 
सफलता मिलती हे । 
ऐसा व्यक्ति गुणी, विद्वान्‌, सज्जत, मंघुरभाषी 
त्या सुखी होता है । 





'घनु' लगा को कुफ्डली के 'दादशभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश 


घनु लग्न : हादशभाव : सूर्य बारहुवं भाव भें मित्र 'मंगल' को राशि पर स्थित 
'सूय' के प्रभाष से जातक का खर्चे अधिक रहता है तथा 
बाहरी स्थानों के सम्भन्ध से कुछ विलम्ब के साथ सफ- 
&€ लता मिलेती है गौर लाभ होता है । घर्म-पातन में रुचिं 
अधिक नहीं होती, परन्तु घर्मे लथा परोपकार में हो 
अधिक खर्चे होता है । 

सातवीं शत्रु-दृष्टिसे षष्ठभाव को देखने से शत्रुओं 
पर प्रभाव सना रहता है तथा शत्त-पक्ष, झगडे, मुकदमे 
आदि से लाभ एवं निजय की प्राप्ति भी होती है। 





'घन' लग्न में “चम््रमा' 
'धनु' लरत को कण्डली के “प्रयमभाव स्थित “नसा का फलादेश 


धनु लर्न: प्रथमभाव: चद 
पहले घात में मित्र गुर को राशि पर स्थित 
अष्टमेश “कमा के प्रभाव से जातक को आयु में वृद्धि 
हः होती है तथा पुरातत्व का लाभ होता है। शरीर सुम्दर 
(+) ` तथा स्वस्थ होता है । 
सातवी मित्त-दृष्टि से सप्तमभाष को देखने से 
कुछ कठिनाइयों के बाद स्त्री का सुखे मिलता है तथा 
देनिक आमदनी मैं भी जातक की कुछ कठिनाइयाँ 
आती रहती हैं । 





४३२ 
"हनु? सम्म को कूष्डली के 'दितीयभाव' स्थित “जन्मा का फलादेश 


घनुलग्न : द्विती यभाव : चंद्र 
| दुसरे भाव में शादु 'शनि' को राणि पर स्थित 
सख्रमा' के प्रभाव से जातक घनं का संचय नहीं 
कर पाता तथा कौटुग्निक सुख में भी कमी बनी रहती 
है, परन्तु रहन-सहन अमीरी ढंग का होता है । 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि में अष्टमभाव को 
देखने स आयु तथा पुरातत्व को बुद्धि होती है॥ अन 
में कुछ बेचनी भी रहती है । 








'घनु' संम्म को कुफ्डली के “तृतीयप्रान' स्थित “छमग्तसा' का फलादेश 


धनु लग्न : तृती मभाव : अंदर तीसरे भाव में शत्रु 'शनि' को राधि पर स्थित 
चंद्रमा के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन के सुख 
में कमी प्राप्त होती है तथा पराक्रम की वृद्धि के लिए 
विशेष प्रयत्न करना पडता है । आपु तथा पुरात 
का लाभ होता है ! 

सातवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाज को देखने से 
कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य एवं धर्म को वृद्धि 
होती हे । सामान्यतः: जातक भाग्यशाली तथा संधर्षे- 
पूर्ण जीबन जीने बाला होता है । 





'खनु लग्न को कुण्डली के 'जतुर्थशाव' स्थित “चनम! का फसावेश 


घनु भग्न : घतुर्वभाव : चंड चौथे भाव में मित्र गुरु की राहि पर स्थित 
) टन | 'चन्दमा' के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कुछ 
कमी रहती है। उसे मातमूमि से दूर जाकर भी रहना 
पड़ता है । आपु तथा पुरातत्य का ताभ होता है। 
| दैनिक जीवन प्रभावशाली बना रहता है । 
सातवीं मित्र-दृष्टि से दशमभाव की देखने से 
पिता, राज्य एवं व्यवसाय से क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों 
के साम सफलता मिलती है ॥ 





४३३ 


"हासु लग्न फी कृण्डलो के 'पंचभन्नांद' स्थित “तना का फलावेश 





पॉचवं भाव में 'संगल' की राशि पर स्थित अध्ट- 
प्रेश “चंद्रमा के अभाव थे जातक की विदा, बुद्धि 
एबं सन्तान के क्षेत्त में कछ कसियों का सामना करना 
पड़ता है! आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है, 
किन्तु मस्तिष्क में चिन्ताए भी रहती हैं । 
सातवीं शृत्तु-दुष्टि से एकादश भाव फी देखने से 
आमदनी के झन में थी बडी कठिनाइमों के बाद 
सामान्य सफलता मिलती है ! 


"हानु' लग्न की कृण्डलो के 'वष्ठभाव स्थित 'अंदसा' का फलाबेश 





छठे भाव में शत्रु 'शुकत फी राशि पर स्थित 


सचन के “चंद्रमा के प्रभाव से जातक का शत्रु-पक्ष पर 
प्रभाव बना रहता है । आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ 


भी होता है ॥ 


सातवीं नीच-दृष्टि से दादर भाव को देखने से 


खर्चे फी परेशानी रहुती है सथा बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध भी अच्छे सिद्ध नहीं होते 4 


ऐसे ब्यक्ति फौ शत्रू-पक्ष के कारण कुछ भान- 


सिक परेशानिर्सा भी रहती हैं । 


a कम्‌ खग्न | कुष्डसी के 'ऋष्लमप्ाज क्त "ववमा का फसावेश 


धनु लग्न: सप्तमभाव : संह 





सातवे भाव में मित्र “बुध कौ राशि पर स्थित 
अष्टमेश “चंद्रसा' के प्रभाव से जातक को स्ती-प से 
कृष्ट मिलता है येथा दैनिक व्यवसाय में ञ्ची कठिना- 
इयाँ आती हैं। आयु तथा पुरातत्व का लाभ होता 
है तथा देनिक जीवन थी कुछ आनस्दमय बना 
रहता है १ 
सातवीं मित्र-दूष्टि से प्रथम भाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य में बृद्धि होती हे, परन्तु स्वास्थ्य 
अच्छा नहीं रहता । गोहे परिश्रम से हौ भक जाया 
करता है ! 


४३४ 

“हानु' लग्न फी कुभ्डली के 'अष्टमभाज स्थित 'खंढसा का फलादेश 

धनु लग्न : स्रष्टमभाव : चंद्र 

re सार्ठवे भाच में स्दराणि में स्थित “चंद्रमा केः 

De < > ८ प्रभाव से जातक की आयु में बृद्धि होती है तथा पुरा- 

. तत्त्व की यथेष्ट लाभ होता है। दैनिक जीवन बढे 

ठाठ-बाट का रहता है 

सातवीं शलु-दुष्टि से तृतीय आय की देखने से 

घत के वारे में चिन्ता] बंनी रहती हैं तया कौटम्विक 
सुख में भी कमी रहती है । 





"हनु लग्न फी कुण्डलो के श्ववमभाव' स्थित “सन्द्रमा' का फलाबेश 
धनु लग्न नेवमभाव: चंद्र सवे भाव में मित्र 'सुये' की राशि पर स्थित 
“अंद्रमा के प्रभाव से जातक की भाग्यीन्नति में कुछ 
परेशानिर्मां भाती हैं तथा यश भी कम मित्र पाता है| 
धर्मे का यवाविधि पालन नहीं होता । आयु तया पुरा" 
तत्त्व में वृद्धि होती है ! 
सातवीं शरत्रु-दृष्टि से सुतीय भाव को देखने से 

भाई-वहिनों से मतभेद रहता है सथा पराक्रम में भो 
यथोचित वृद्धि नहीं हो पाती । जीवन सामान्य इंग से 
व्यतीत होता है । 





"धमु लग्न की क्ण्डलो के 'दशमप्नाव' स्थित “चन्द्रमा का फलारेश 


धनु लग्न : दशम भाव : भद्र 

पाए दसवें भाव सें भिन्न “वूंध' की राशि पर स्थित 
“बंदमा' के प्रभाव से जातक कौ पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय के क्षेत्र में कूळ कठिनाइयाँ आती हैं, परन्तु 
भाप्रु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है जिसके कारण 
जोनन ठाठ से बीतत है । 

साठवों मित्रचुष्टि सें चतुर्थ भाव की देखने से 
भाता, सूमि एवं अनेन का सुख कूळ कमी एज परेशानी 
के साथ मिलता है ३ 





LE 


घनु' लग्न की कुण्डली के 'एकादशभाव' स्थित “चन्द्रमा का फलादेश 
इनु लगन : एंका दशभान : चंद्र 
हर ना ती स्यारहच भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर 
स्थित “चंद्रमा के प्रभाव से जातकं को कुछ परेशानियों 
के साथ लाम होता है । आयु तथा पुरातत्त्व की शष्ठ 
शक्ति प्राप्त होती है तथा दैनिक जीवन आनन्दपूर्ण 
मना रहता है १ 

सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से 

२०९० विद्या, बुद्धि एबं संतान के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है 

तथा मस्तिष्क में चिन्ताएं घिरी रहती हैं । 
हनु लग्न फी कुण्डलो के 'दादशभाव' स्थित “वन्वमा' का फलादेश 
धनु लेग्न : हादशभाय : चंद्र बारहय भाव में मित्र “मंगल की राशि पर 
स्थित नोच के “चंद्रमा' के प्रभाव के जातक की खर्च 
के चारे में बड़ो कठिनाइमो का सामना करना पडता 
है तथा याहरी स्थानों के सम्बन्ध से कष्ट मिलता 
है । आयु तथा पुरातत्व कौ भी हानि होती है। 
दैनिक-जीवन अशान्तिपर्ण रहता है ॥ 

सातवी उच्चदृष्टि से संप्ठ भरव को देखने से 
गतु-पक्ष घर प्रभाव स्थापित होता है तया झगले- 
मुकदभों में सर्दैन विजय प्राप्त होती है । 








घन लग्न में “मंगल 
'घनू सरत घो कुष्डसी के 'प्रथमभाव' स्थित 'संगल' का फलादेश 
धनु सरत ॥ प्रथेम भांव : मंगल पहले भाव में मित्र 'गुरु की राशि पर स्थित 


शर्ट ~~ मंगल के प्रभाव से जातक फी शारीरिक शक्ति 





अच्छो' रहती हे सथा परिश्रमों भो होता हे । विद्या, 
सन्तान तथा बाहरी सम्बन्धो से लाभ होता है : 

चौथी मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव फी देखने से 
माता, सुमि, भयन का सुख कुछ कमी के साथ 
मिलता है । सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव फी 
जेखने से कुछ कमी के साथ स्त्री तथा व्यवस्ताय के 
क्षेत्र में लाभ होत है॥ थाठवीं नीचदुष्टि से अष्टम- 
भाव को देखने से आयु एन पुरातत्त्व का क्षेत्र कमजोर रहता हैं । 


४१६ 


“धनु लग्न फी कृण्डसी के 'हिसोयशाब' स्थित मंगल का फलावेश 
धनु लान : द्वितो यभाय : मंगल दूसरे भात्र में शत्रु “शनि' की राशि पर स्थित 
पम “मंगल' के माचे से जातकं घन का सामान्य संचय 
करता है तथा उसे कौटुम्बिक सुख कुछ कमी के साथ 
मिलतः हे । चौवी दृष्टि से स्वराणि में पंचम भाव 
की देखने से विशा तथा सन्तानं की शक्ति प्राप्त 
होती है! 
सातवीं नीच-दृष्टि से अष्टम भाच को देखने 
रडे से आयु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र में कमी रहुंती है। 
आठवीं मित्र-दृष्टि से वतमभाव को देखने से बड़ी कठिनाइयों के साथ भाग्योन्नसि में 
योड़ी-वहुत सफलता मिलती है तथा घर्म का पालन भो कम ही हो पाता है । 


“धनु लग्न फी कुम्लो के सुतोयभाद स्थित “मंगल फा फलावेश 
धनुलग्न: तत्तीयभाकः मंगल तीसरे भाव में शत्रु शनि की राशि पर 
स्थित “मंगल के प्रभाव से जातक के पराक्रम में बृद्धि 
होती है तथा भाई-धहित का सुख कछ कभी के साथ 
मिलता है ॥ विद्या तथा सन्तान-पक्ष भी कमजोर 
रहता है। चौथी शत-दृष्टि से बच्छ भात्र फी देखने से 
शत्रु पक्ष पर विशय मिलती है । 
सातवीं मित्न-दृष्टि के नेम भाव की देखने से 
फक भाग्य तथा घर्म की उन्नति होती हे। आठवी मित्त- 
दृष्टि से दशम भाव की देखने से पिता, राज्य एवं ख्पयंसाय के शेत में न्यूनाधिक 
सफलता मिलती रहती है ॥ जीवन में उतार-घढ़ाव गाते रहते हैं । 
बचत लग्न की कृप्पली के 'लतुप् भाल स्थित 'अँचल' का फलादेश 
धनु लग्न: चतुणेंभाच : मंगल चौथे भाव में मित्र “शुरू की राशि पर स्थित 
ना “यन हकका 'अंगल' के प्रभाव से माता, भूमि तथा भवन के सुख 
की हानि होती है! सन्तान तथा विद्या का पक्ष भो 
कमजोर रहता है । चौयो मिक्ष-दृष्टि से पॅमार 
की देखने से स्त्री तथा वैनिक व्यवसाय के सेन में 
कछ कठिनाइमों से काम 'चसता है । 
ज्र सातवीं मित्र-दृष्टि से देशम भाव को देखने से 
उरे पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कमी के 
साच सफलता मिलती है.) आठवीं शतु-दृष्टि से एकादशभाव की देखने से बुडियोग 
के आमदनी नतती है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है ! 








है ३७ 


‘शत्रु सग्न की कुण्शलो के 'पंघमझाव' स्थित 'झंगस्‌' का फलादेश 
धनु लग्नःपंचमभाव : मंगल पाचवं भाव में स्पराशि-स्यित ब्ययेश' 'मंगल' 
कड यण के प्रभाव से जातफ को कुछ परेशानियों के बाद 
विद्या एबं संतान के क्षेत्ष में कुछ सफलता मिलती 
है। चौथी नीच-दृष्टि से मित्र राशि में अष्टमभत 
को देखने से आयु तथा पुरातत्व में कमी रहती है 
तया उदर-विकार बना रहता है । 
सातवी शत्रु-दृष्टि से एकादश भाव फी 
स्ट देखने से कुद्धियोंग द्वारा आमदनी के क्षेत्र में कृछ 
सफलता मिल्ती हे. । आाठेवीं दृष्टि से स्व॑राशि में 
द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों से विशेष लाभ 
भो होता है । 


'घनु' लग्न की कूण्डलो के 'वष्ठभाव, स्थित 'मंगल' का फलादेश 
धनुत्तरन : षष्ठभाव : मंगल छठे भाव में शत्रु 'शुक्र' की राशि पर स्थित 
7 मंगल के प्रभाव से जातक की शलु-पक्ष में | 
मिलती है। परन्तु सन्तान तथा विद्या के क्षेत्र में 
कमी रहुती है । चौथी मित्र-दृष्टि से नयम भाव की 
देखने से कुछ परेशानियों के साथ भाग्य एबं धर्म 
की नृद्धि होती है! 
सातवीं दृष्टि से स्घराणि भें द्वादश भात्र कौ 
२०१० देखने से खर्च अधिक रहता हे तथा बाहरी संदन्धों 
में कठिनाइयाँ माती है ॥ आठवीं मित्र-दृष्ठि से प्रथम भाष को देखने से शारीपिक 
सौन्दर्य सक्ता स्वास्थ्य में कमी तथा मस्तिष्क में परेशानी रहती है । 
“घन्नु' लग्न को कुण्डली के 'सप्तमथाव' स्थित 'भंगल' का फलायेश 
घनुलगत : सप्तमभाव : मंगल सातवें भाव में मित्र “बूंध' की राशि पर 
= स्थित “मंगल' के प्रभाव से जातक फी स्त्री-पल से 
कष्ट मिलता है तचा व्यवस्ताय में हामि होती है । 
बाहरी स्थानों से कुछ अच्छा संबंध रहता है, जिसके 
बस पर खर्चे चलता रहता है। चौथी मिल्न-दृष्टि से 
दक्षम भाव को देखने से पिता, राज्य एव व्यवसाय 
के क्षेत्र में सामान्य सफलता मिलती है । 
सातवीं मिल्ल-दूष्टि से प्रथम भाव की देखने 
से शरीर में कुछ कमजोरी रहती है । आठवीं उच्च- 
दृष्टि से द्वितीय भाव फी देखने से घन तथा कृटुम्न का अच्छा सुख प्राप्त होता है । 











४३८ 
'क्षतु' लग्न फी कुष्डलौ के 'अष्टमसाव' स्थित “जंगल का फलादेश 
धनु लग्न : अष्टम भाव : मगल आये भाव सें मित्र “चन्द्रमा की राशि एर 
स्थित तीच के 'माल' के प्रभाव से जातक की आयु 
तथा पुरातत्व शवित में कभी गाती है। पेट भें 
विकार तथा मस्तिष्क में चिन्ता रहती हैं। संतान 
पक्ष से कप्ट होता हे तैथां विद्या-पक्ष मे कमजोरी 
रहती है । चौथी शत्र-दूष्टि से एकादश भाव को देखने 
से कठिन परिश्रम द्वारा भामदनी में वृद्धि होती है । 
सातवीं उच्च-दुष्टि से द्वितीय भाव को देखने से घन- 
कुटम्ब का सामान्य सुख मिलता है। थाठवीं श~ 
दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम की बृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से 
तष रहुता है $ 
'क्तु' लग्न को कुष्ढली के “तवमसाव' स्थित “मंगल का फलादेश 
धनुलान : ववमभाव : मंगल मके भाव में मित्र 'सर्य की राशि पर स्थित 
*मंगल' के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की 
उन्नति होती है । विद्या तथा सन्तान के सेत में भो 
कूछ कमी के सायं सफलता मिलतो है । चौथी दृष्टि 
से स्वराशि में हादशभाव की देखने से खर्च अधिक 
रहुता है तथा वाहरी संबन्धों से खर्च चलता है । 
सातवीं शबु-दृष्टि से तृतीय भाव कौ देखने 
से भाई-बहिनो से विरोध रहता हे तथा पराकम में 
कमी आती है ॥ आठवीं मित्र-दुष्टि से चतुर्गेभाव की देखने से सांता, शूमि तथा भवन 
का सुख कुछ कमी के भाव मिलता हे । 
पतन सग्न को कष्दली के 'दशमपाद स्थित 'मंगल का फलादेश 
धनु लग्न: डशमभावः मंगल दसवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 
झगल' के प्रभाव से जातक की राज्य के क्षेत में 
छुद्धियोंग से सफलता मिलतो है तथां पिता एवं 
व्यवसाय के छेत में हानि रहती है । चौथी मित्र-दृष्टि 
ते प्रथम भाव को देखने के शारीरिक सौन्दर्य एवं 
स्वास्थ्य मरें कमी रहती है । 
सातवीं मित्र-दुर्ष्टि से चतुर्थंभाव को देखने से 
माता, भूमि एवं भवन का सुख कुछ कमी के साय 
मिलत? है । आठवीं दृष्टि से स्वराशि में पथम भाव 
की देखने से विद्या, बुद्धि का श्रेष्ठ लाभ होता है, परन्तु सन्तान-पक्ष फिर भी कममौर 
रहता है । 











४३६ 


“तु' लग्न फो कुच्डली के “एकाएश भाव' स्विस 'मंगल' का फलादेश 
धनुलग्न : एकाद भाय : मंगल ग्यारहवें भाय में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित 
न “मंगल' के प्रभाव से जातक की भामदनो में पर्याप्त पुचि 
होती है । खर्च अधिक रहता है तया बाहरी सम्बम्धों 
से कछ कठिनाई के साथ लाभ होता है] चौथी उच्च 
दृष्टि सै शतुराशि भें द्वितीय भाव को देखने से बन- 
संचय के लिए कठिन परिश्रम करना पढ़ता है तथा 
कुटुम्ब का सुख प्राप्त होता है । 
सातवी दृष्टिसे स्वराशि में पंत्रम भाव की 
देखने से विद्या एबं सन्तान पक्ष से लाभ होता है। 
आठवी शतु-बुष्टि से पस्छ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव रहता है तथा 
क्षाड़ों में विजय एवं लाभ की प्राप्ति होती है ॥ 


'धन लग्न की कणासी के 'हादशंत्राण स्थित 'मंगल' का फलादेश 
धनुलग्तन - द्रादशभाव: मंगल वारहवें भाव में स्वरोणि में स्थित “मंगल के 
प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता है तया-बाहरी 
सम्बन्धों से भाव होता है ! सन्तान तथा क्लिद्या-पफ में 
कमी रहती है। चौथी शबु-दूष्टि से हितीय भाव फी 
देखने से भाई-बहिनों से विरोध रहता है, परन्तु पराक्रम 
की वृद्धि होती है । 

्षातवी शॅतु-दृष्टि से धळ भाव की देखने से 
शंत्रुनों पर विजय प्राप्त होती है तथा क्षगड़ों से लाभ 
होता है। आठवीं मिल-दुष्टि थे सप्तम भाव की देखने 
से स्ती-पक्ष से कष्ट मिलता है तथा व्यवसाय में कठिनाइया आती रहती हैं । 


'घमु' लग्न में बुध 

*घनु लग्न की कुष्डली के पग्रधमभाव स्थित 'हुच का फलादेश 
धनु लग्न : प्रथमभाव : खुष पहले भाव में मिक्त “गुरु की राशि पर स्थित 
भुर्घ के प्रभाव से जातक को श्रेष्ठ शारीरिक सषा 
विवेकशक्ति प्राप्त होती है। पिता, राज्य एन व्यवसाय 
के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है । 

सांसवीं गितत-दुष्टि से स्वराशि में सप्तम भाव 
की देखने से सुन्दर पत्नी मिलती है सथा ससुरा खे 
यथेष्ट धन भी प्राप्त होता है! वेमिक सॉभवनी झो 
बहुत अच्छी रहती है ॥ 











Kio 


“घन्‌? लग्न की कुच्डसी के 'द्वितीयसाव' स्थित 'नुघ का फसादेश 


दुसरे भाव में मित्र 'शनि की राशि पर स्थित 
'बुष्' के प्रभावं से जातक की सने तथा कुटुप्व की 
विशेष सुख मिलता है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय 
से भी लाभ होता है परन्तु स्तीन्सुख में कमी रहती 
॥ सातवी मित्रदुष्टि से अष्टम भाव फी देखने 
आयु तथा पुरातत्व का लाभ होता है । दैनिक जोपन 
उल्लासपूर्ण एवं शानदार बता रहता है ! 





श्घन्‌' लग्न की कुष्डली क 'लुतोयभाव' स्थित हुं का फलादेश 


धनु सरत: तुतीयभाव - रुष 
तीसरे भाव में मित्र श्नि की राशि एर स्थित 
'ज्ञुध के प्रभाव से जातक के पराक्रम की वृद्धि होती 
है तथा भाई-महिनों का यवेष्ट सुख मिलता है । अपनी 
- से उसे प्रत्येक क्षेत्र भें सफलता मिलती 
। 


सासवीं मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से 
भाग्य तथा धर्मे की वृद्धि होती रहती है । 





श्वनु' सम्न की, कुष्डलो के "बतुयंभाव' स्थित 'जुर्ध का फसादेश 


धनु लग्न: चतुर्थ भावः सुख 
र pr “च घौधे भाव में मित्र 'गुरु को राशि पर स्थित मोच 
के 'लुंध के प्रभाव से जातक फी साता, ञ्रुगि एबं 
भयन के सुख भें कमी प्राप्त होती है ॥ स्वी तथा 
मुहस्थो के सुख में भी कठिताइर्या आती हैं १ 
सातवीं उच्च दृष्टि से स्वराणि में दभ भाव 
की देखने से कूळ कठिनाइयों के साथ पिता, राज्य 
ose एबं व्यवसाय के क्षेत्र में शविति एबं सफलता प्राप्त 


होती हे! 











ती. 
'घनु' लग्न की कुण्डल के 'यंजमभाज' स्थित 'जुघ' का फलादेश 


धनु लग्ने : प॒चमभाव : बुध पाँचर्व भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 
'बुघ' के प्रभाव से जातक की विद्या, बुद्धि तथा सन्तान 
का शेष्ठ लाभ होता है। स्त्री, गृहस्थी, पिता, राज्य 
एव व्यवसाय के क्षेत्र में धी उन्नति होती है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादश भाव फौ देखने 
से आमदनी खूब होती है! ऐसा व्यक्ति वार्तालाप 
करने में बड़ा चतुर, बुद्धिमान सथा यशस्वी भी होता 


है! 





“घनु? लग्न की कुष्डसी के 'वष्ठणाव स्थित 'खुध' का फलादेश 


धनु सरन : धष्ठभाव - ब 
भाव में तित्र 'जुक की राशि पर स्थित “बुध 
के प्रभाव से जातक की शत्तु-्पक्ष में सफलता मिलती 
है, परन्तु पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में हानि 
उठानी पडतो है। नाना के पक्ष से लाभ होता है 4 
सासवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव फी देखने से 
खर्च अधिक रहता है तया उसे बाहरी सम्बन्धी से लाभ 


होता है । 





कानु लतम की कुष्डसी के सप्तभस्ताव स्थित बुध का फलाबेश 


घनु लग्न : सप्तमभाव : बुष 





सातवें भाव में स्पराशि स्थित बुध के प्रभाव 
से जातक कौ सुन्दर स्त्री मिलती है तथा स्ती-पश से 
लाभ भी होता है। दैनिक व्यवसात के कांस में भी 
सफलता मिलती है। राज्य एवं विद्या से औीं सहयोग 
त्तया सम्मान मिलता हे । 

सातवी मिन्न-दृष्टि से प्रम भाव को देखने से 
शारीरिक सोस्दर्य तथा प्रभाव में वृद्धि होती है ॥ 


VR 


“हाल' लग्न की कुच्डसी के 'मष्टमभाव' स्थित 'सुख' का फलादेश 


आठव लाभ भें शत्रु 'चन्द्रसा' की राशि पर 
स्थित 'बुघ' के प्रभाव से जातक की आयु तया पुरान 
तस्व की क्ति प्राप्त होती हे ॥ परंतु पिता, राज्य एबं 
व्यवसाय के अत्र में कमी-फेभी बढे चाटे तथा कठिना" 
हुयों का सामना करना होता है । सामान्य रहन-सहन 
शानदार रहता है १ 

सातवीं मित्र-दुष्टि से वित्तीय भाव को देखने के 
घिन सथा कुटुम्ब कौ वृद्धि के लिए विशेष परिश्रम 
करना पड़ता है ! 





'घमु' लग्न की कृष्हसो के 'अवमभाज' स्थित “बध का फलत्वेश 


घनुलग्न : नव भाव : सुख नवे भाव में मित्र 'सुर्य की राशि पर स्थित 
'झुछ' के प्रभाव से जातक अत्यधिक भाग्यवान्‌ तथा 
धर्मात्मा होता है । पिता, राज्य, व्मवसाय तथा स्ती- 
पस में भी उसे अस्यन्त सफलता मिलती है । अपनी 
विवेक-मुद्धि से यह यग्रेष्ट घन तथा सम्मान गणित 
करता है | 

सासवीं मिन्न-दृष्टि से तृतीय भाव की देखने से 
भाई-बहिन॑के सुख तथा पराक्रम की भी अत्यधिक 
वृद्धि होती है । ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी जोपन बिताता है । 





“घनु! लग्न को कुण्डसी के 'दरामसाव स्थित 'अुध का फलादेश 
घनुलग्न : देशमभाव : सुख दसवें भाव में स्यराशि-स्थित उच्च के युध के 
उ प्रभाव से जातक फौ पिता, राज्य तथा व्यवसाय के 
क्षेत्र में अत्यधिक संफलताएँ मिलती हैं । उसे पर्याप्त 
यश, घन तथा सम्मान प्राप्त होता हे । 

सातृवीं लीच-दुष्टि से संतुथे भाव की देखने के 
माता के सूज में कसी रहती है तथा भूमि, भनन के 
सुख में भी कुछ कठिनाइयाँ आती हैं ॥ 





38: 


“घनु सन्म की कुण्डली के 'एकादशभाव स्थित “बुघ का फ़लावेश 

धनुलग्न : एकादपाभाद : बुघ ग्यारहवें भाव में भित्र शुक्र की राशि पर 
स्थित 'बुष्त' के प्रभाव से जातक की आमदनी खूब 
होती है। पिता, राज्य, व्यवसाय तथा स्वी-पक्ष ये 
भी पर्याप्त सुख, यश, धन, लाभ तथा सम्मान प्राप्त 


होता है । 


सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रचम भाव को देखने से 
विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का सुख भी यगेष्ट मिलता 
है। ऐसा व्यक्ति घनी, सुखी, विद्वान्‌ तथा पशस्ती 





होता है । 
*घनु' लग्न की कण्डली के 'दृदशंभाव स्थित “गु का फलादेश 
धनुलग्त : द्वादशभाव : खुष बारहने भाव में मिले 'संगल' की राशि पर 


== स्थित 'म्रुघे के प्रभाव से जातक का खेचे अधिक रहता 
है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्धो से साभ प्राप्त 
होता है ॥ पिता, राज्य तथा स्त्री के सुख की हानि 
होती है। अन्म-स्वान भें रहकर व्यवसाय करते से 
घाटा होता है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से इष्ठ भाव की देखने से 
शत्रु-पक्ष एवं झगडं-मुफहमे के मामहं में सफलता 
होती है । 
'घनु' लग्न में गुर 
"घनु. खग्न फी कसी के 'प्रधमभाव स्थित “अप का फलादेश 
घनुलग्त ° प्रथभभाक : बुध पहले भाद में स्वराशि में स्थित 'गुह' के प्रभाव 
से जातक की झारी रिक सौम्वय एवं सुख की आप्ति 
होती है । भूमि तथा भवन का सुख भी मिलता है। 
पाँचयीं मित्र-दृष्टि से पंचम भाष की देखने से विद्या, 
बुद्धि एवं सन्तान के दीत् में भी सफलता मिलती है ॥ 
सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा 
व्यबसाय का सुख भी मिलता है । नवी भिक्तदृष्टि से 
नसम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्मे की उम्नतिं 
होती है ३ 

तेस! व्यक्ति विद्वान, गुणी, सुन्दर, धनी, धर्मात्मा, मधुरभाषी, सज्जनं सथा 
आनम्दी होता है । 








डड 
घनु लग्न की कृण्डली के 'हितोयभाव' स्थित “रुप का फलादेश 


घनु लग्न: हितीयभाव : शुरु सूसरे भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर स्थित' 
KC 'मुरु..के प्रभाव से जातक के धन सथा कुट्म्बन्सुख 
की हानि होती है। शारीरिक सुख सथा सौन्दर्य में 
भी कमी आती हे । माता, भुमि तथा भवन का पक्षे 
श्री कमजोर रहुता है ॥ पांचवी शत्रुदूष्टि से पष्ठ भाव 
को देखने से शाल-धक्ष में प्रभाव स्थापित होता है तथा 
झगड़े के मामलों में बुद्धिमानी से सफलता मिलती 
है। सातवीं उच्च-दृष्टि से यष्टम भाव को देखते से 
आयु एव पुरातत्व का लाभ होता है ३ 

नत चदीं मित्न दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के 
दीत में सुख, सम्मान, यश सथा सफलता को प्राप्ति होती है। 


“घनु लगन की कुष्डली के 'पुतोप्रभाव' स्थित शुध' का फलादेश 
घमु लग्न - तृतीयभाव : गुह तीसरे भाव में श्नु “शॉनि' को राशि पर स्थित 
| "गुरु के प्रभाव से जातक को कुछ मतभेद के लाम 
आई-बहिन का सुख प्राप्त होता है सथा पराक्रम में 
भी कमी आती है ॥ भूमि, भवन तथा माता का सामान्य 
सुख मिलता हे । पाँचवीं मिन्न-दृष्ति से सर्प्तममाव को 
देखने से स्त्र सुन्दर मिलती है तया स्वी से सुख और 
चव्यससाय गे सफलता मिलती है ॥ 
णा सातवीं भित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से 
भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है। नवीं शब्रु-दुष्टि से एकादश भाव को देखने से 
आमदनी के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती रहती है ३ 


म्वगु लाच की कुथ्डसी के "लतुर्षपाच शुर का फलादेश 
घनु लग्न : खतुर्थभाव : गुत भौये भाष में स्वराशि में स्थित 'गुर' के अभाव से 
| जातक को भाता, भूमि सथा भवन का श्रेष्ठ सुख 
मिलता है! शारीरिक सौन्दर्य एवं प्रभाव की प्राणि भी 
होती है । पाँचवी उच्च सथा मित्त-दृष्टि से अष्टम भाव 
को देखने से आयु तथा पुरातत्व की वृद्धि होती है । 
सातवीं मित्र-दृष्टि से दशम भाष को देखने से 
पिता से सुख, राज्य से सम्मान सथा व्यवसाय से लाभ 
004 होता है। नदी सितर-दृष्टि से तादश भाव को देखने से 
खर्च अच्छी तरह चलता है सथा बाहरी स्थानों से लाभ होता है । 











त. 


"घनु लग्न को कुण्डलो फे 'पंचमसाव स्थित 'गुद का फलादेश 
धनुलग्न : पंचमभाद : शूद पाँचव भाव में मित्र 'मंगल' को राशि पर 
दा स्थित “गुरु के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा 
सब्तान-पक्ष में सफलता मिलती है। पाँचनी मिन्नदृष्टि 
से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्मं की वृद्धि 
होती है । 
सातवीं एत्रदृष्टि से एकादश भाव को देखने से 
आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइसों के साथ सफलता मिलती 
है। नतीं दृष्टि से स्वराशि में प्रयम भाव को देखने. से 
शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव को प्राप्ति 


होती है। 


*घतु' लग्न छी कृण्डली के “वष्ठमाय स्थित “गुरु का फलादशा 
धनु लग्न: षष्ठभाव : गुत छठे भाव में शालू “शुक्र को राशि पर स्थित “गुरु 
के प्रभाव से जातक को शत्र-पक्ष तथा रोगादि से परेशानी 
होती है तथा बुद्धिनल से उनका तिराकरण होता है। 
शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में भी कमी आती है । 
माता का अल्प सुख होता है तथा भूमि एष भवन का सुख 
प्राप्त नहीं होता। पाँचवी मित्रंदृष्टि से दशम भाव को 
देखने से पिता, राज्य शव व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ, सुख 
तथा सम्मान को प्राप्ति होती है । 

च सातथीं मित्रदृष्टि से त्राोदश भाव को देखने से खर्च 
अधिक रहता है तथा बाहरी संबधों से सुख मिलता हे । नवी नीचदुष्टि से तृतीयभावं 
को देखने से धन साथा कुट्म्ब को ओर से परेशावो रहती हे । 


'्घसू' लग्न फी कृण्डली के 'सप्तनभाव' र्यित “गुरु का फलादेश 
पनु लग्न : संप्समभाव : गुरु सातवें भाव में मित्र 'ब्रुघ' को राशि पर स्थित 
ए क गुरु के अभाव से जातक को स्त्रीन्पकी से सुख एव सौन्दर्य 
तथा व्यवसाय भें सफलता प्राप्त होती है॥ भाता, भूमि 
राया भवन का सुख भी मिलता हैं। श्रेष्ठ पीर्चवी शंतुदुष्टि 
से एकादश भाव को देखने से भामदनी के कोत में कुछ 

असतोष रहता है । 

सातवीं दृष्टि से स्व॒राशि में प्रथमभाव को देखने 
अ ' से शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य एवं स्वाभिमान को प्राप्ति 
' 3 होती है। नदीं एत्रुवृष्टि से तुतीय भाव को देखने से 
आए बहिनो से असन्तोष रहता है तथा पराक्रम में भी कुछ कमी आतो है । 





४४६ 


"धनु लग्न की कूपडली यो "ष्ट 


घनुलग्न : अष्टम भाव: गुर भाठवें भाव में मित्र 'चन्द्रमा' की राशि भें स्थित 
'गुरु' के प्रभाव से जातक को आयु तथा पूराततस्व को 
श्रेष्ठ झोक्ति का लाभ होता है॥ परन्तु शारीरिक सोन्दर्य 
एवं स्वास्थ्य में कमी आती हैं। पाँचनों मित्रदृष्टि से 
दादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता हैं राथा बाहरी 
स्थान के संबंघों से ताभ मिलता हे ।- 
सातयीं नोच तथा शंतूदृष्टि से द्वितीय भाव को 
ट \ देखने से धन तथा कुटुम्ब के सुख में कमी आती है । 
९०४३ नका दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थ भाव को देखने से माता, 
भूमि एवं भवन का सुख कुछ कमी के साथ प्राप्त होता है । 





माव' स्थित 'शुर' का फलादेश 





“घनु' लग्न की कप्डली के 'नवमभाव स्थित “सूद' का फलादेश 


नवें भात में मिल “सुप को राशि पर स्थित "गुरु 
के अभाव से जातक के भाग्य की अत्यधिक चृग्दि होती 


तथा भवन का सुख भी मिलता है। पाँचबी दृष्टि हे 
स्वराणि में प्रथमभाव को देखने से शारोरिक सौन्दर्य. 
स्वास्थ्य एवं यश को प्राप्ति होती है । 

सातयीं शंतूदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से 
भाई-वहिन के सुख तथा पराक्रम में कमी आती है । 
नवी मित्रदृष्टि से पंचम भाव को देखने से सन्तान-धक्ष से 
सुख मिलता है सथा विद्या एवं वृद्धि की वृद्धि होती है । 





'छनु' लग्न की फुण्डली के 'दंशंमभाज' स्थित 'गुद' का फलादेश 

धनु ग्न: दणमभाव : गुर दसते भाव में मित्र बुध को राशि पर स्थित 
Ng ज्र कु छ 'गुह' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य त्तथा व्यवसाय 
के क्षेत्र में सुख, लाभ, सम्मान तथा सहयोग प्राप्त होता 
है। शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वाभिमान को प्राप्ति भी 
“> होती है। पाँचकीं नीच तथा शंकूदृष्टि से द्वितीय भाव को 







देखने से धन तथा कुटुम्ब पक्ष से यसन्तोप रहता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वर्राश में चतुर्थ भाव को देखने 
से माता, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है । नदीं 
शत्रुदृष्टि से षष्ठभाव फो देखने से शत्रु-पक्ष भें वडी 
होशियारी से प्रभाव स्थापित होता है । 


४४ 


"घन लान को कण्डलो के “एकादश भाव स्थित “गुरु का फलविश 


शुत ग्यारह भाव मे शह “शुक्र' की राशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक शारीरिक श्रम हारा अपनी आय 
| को बढ़ाता है। उसे माता, भूमि एवं भवन का सुख भी 
(+, प्राप्त होता है । पाँचबी शंतुदृष्टि से तृतीय भाव को देखने 
से भाई-बद्दतो से असन्तोप रहता हे सथा पराक्रम की 
वृद्धि भी नहीं हो पाती ॥ 

> सात्तवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने से 
7०560 विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का साभ होता है। नदी 
मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा ब्यवसाय 
के होत में लाभ को प्राप्ति होती है । 





“इमु लान की कुण्डली के 'हादशभाव' स्थित द्रु का फलादेश 
धनु लात : हवादशभाय : गुर बारह॒वें भाव में भिश्च “मंगल' की राशि पर स्थित 
'गुए' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहेता है तथा 
बाहरी संबंधों से लाभ होता है ॥ शरीर में कुछ कमजोरी 
भी रहती है । पाँचनीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थभाव को 
देखने से माता, भूमि एव भवन का सुख प्राप्त होता है । 
सातवीं प्रातृदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से पातु- 
पक्ष भें बुद्धिमानी से प्रभाव स्थापित होता है । नवीं 
“४७ उच्च तथा मित्रदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु को 
९०४७ वृद्धि होती है सथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। ऐसे 
व्यक्ति का दैनिक जीवन भाव से बौतता है । 











'घनु' लग्न सं शुक्र 
"घनु लग्न की कुण्डलो के 'नवमभाव' स्थित "शक का फलादेश 


धनु लग्न: प्रथमभात ; एक पहले भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित 
स्त्री से कुठ मतभेक्युक्त सुख मिलता है सथा दैनिक 


"हुक के प्रभाव से जातक का स्वास्थ्य कुछ कमजोर 
> <* > 
be “४२९ व्यवसाय के क्षेत्र में चतुराई द्वारा सफलता एवं लाभ की' 


रहता है, परन्तु परिश्रमी तथा चतुर होता है । शत-पक्ष 
२८०% प्राप्ति होती हे । 









पर विजय मिलतो है । यशस्वी भी होता है ॥ 
सातवों मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 





हँ उँट 


पशु लग्न फी कृण्डली के 'हितोयभाव' स्थित 'शुक्र का फलादेश 


घनुलग्न : हितीमभाव : शुक्र दुसरे भाव में मित्र *शनि' की राशि पर स्थित 
त्याह श्र ण स्थित 'सुघ के प्रभाव से जातक को भरन को अच्छी 

शक्ति मिलती है, परन्तु कुटुम्बियों से मतभेद रहता 
है ॥ शालू-्पका से लाभ होता है तथा उस पर प्रभाव 
भी स्थापित होता है । 

सातवीं मित्त-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने 
से आयु एवं पूरातरव को आक्ति में बृद्धि होती है । 

पेसा व्यक्ति प्रभावशाली सथा प्रतिष्ठित 
होता है । 







'घनु लग्न की कूष्डलों के “तृतोगभाव' स्थित 'धुक्र' का फलादेश 
घनुलग्न : तृतीमंभाव : शुक्र नोसरे भाव मैं मित्र 'शनि' को राशि पर स्थित 


९ ge छु 2 ऑग “शुक्रः के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है 
| (<> 
© («0 ¢ सातवीं शत्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्यो- 


तथा कुठ कभी के लाप भाई-वहिनों का सुख भी मिलता 
bd “४५ न्लति में कठिनाइयाँ आती हैं तया धमे में भी विशेष रुचि 


है। घन का लाभ होता है सया शत्तु-पक्ष पर प्रभाव खना 
रहता है । 

₹०२२ नहीं रहती । सतामन्यित: जीवन सुखी बना रहेता है । 
'हामु' लग्न की कुण्डली यो “शहुर्थ पाव स्थित “सक का फलादेश 








धत्त लग्न : चेतुर्थभाव : शुक्र चौथे भाव में पत्र 'गुझ' की राशि पर स्थित 
उच्च “शुक्र के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एव 
भवन का श्रष्ठ सुख प्राप्त होता है। आमदनी अच्छी 
रहती है तथा शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त होती है । 


सातवीं नोच-दृष्टि से वशम भाव की देखने 
से पिता से हानि तथा राज्य के क्षेत्र में अंसफलता 
मिलती है ॥ व्यवसाय की उन्नति के मार्ग में भी अनेक 
कठिनाइयाँ आती हैं । 





४४६ 
“घतु' लग्न की कुण्डली के म्पंचमभाव' स्थित “खक का फलादेश 


पाँचवें भाव में शत्रू 'मंगल' को राशि पर स्थित 
“शुक्र के प्रभाव के जातक फो विद्या, बुद्धि का श्रेष्ठ 
लाभ होता है, परन्तु सन्तान-पक्ष में कुछ कठिनाइयों 
के साथ सफलता मिलती है। काणी की शक्ति, 
चातुय एवं कला का लाभ भी होत? है । 
सातवीं दृष्टि से स्थराधि में एकादश भाग 
को देखने से विराएबरुद्धि द्वारा आमदनी की सुद्धि 
होती है तथा शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्ते होती है ॥ 





ने लग्न की कण्डलो के “थध्ठभाव स्थित आज़ का फलादेश 


धमुलग्नं ` चच्झछभाव : शाम 

षष्ठ भाव भें स्वराशि-स्थित "शुक्र के प्रभाव के 
जातक शत्रुता पर भारी प्रभाव रखता है तथा झागहीं 
से लाभ उठाता है ॥ परिश्रम द्वारा घन एवं आमदनी के 
दत्त में-भी अच्छी सफलता मिलती है । ननसाल-पदा से 
भी लाभ होता है । 

सातवीं शतु-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्चे 
अधिक रहता है तथा बाहरी स्यानो के सम्बन्ध से कुछ 
कठिनाइयों के साथ अंक्छा लाभ होता रहता है ३ 





गा शना की कुण्डलो के 'सप्तसभाय स्थित 'शुक' का फलावेश 





धनुलग्म : सप्तभभव : शुक्र सातवे भाव भें मित 'बुध की- राधि पर स्थित 
याळ शुक्र के प्रभाव से जातक को स्क्री-पक्ष से कुछ मतभेद- 
Dre युक्त साभ मिलता है । व्यवसाय क्षेत्र भें भी कठिनाइयों 
हे साथ लाभ प्राप्त होता है। कलूपक पर अभाव 
स्थापित होता है सथा अरतेन्ग्रिय भें विकार की संभावना 
भी रहती है! 
सातवी आजुदृष्टि के प्रथम भाव की देखने से 
फारो रिक शक्ति एवं प्रभाव की प्राप्ति होती है । 





Fu 


धनु लग्न की फूण्डली के 'अष्टसमाव' स्थित “शक का फलादेश 


ध्रनुलग्न : अध्टमभाव : छुक आठवे भाव में शालू "चन्द्रमा को राणि पर स्थित 
| शुक्र के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है सथा 
पुरातत्व का लाभ भी होता है। आमदनो के मार्ग भें 
काठिनाइयां आती हैं। वाहूरों स्थानों के सम्बन्ध से 
परिश्रम हारा लाभ मिलता हे । शत्रपक्ष से भी परेशानी 
होती है ॥ 
सातवीं भिन्नदृष्टि स द्वितीय भाव की देखने से 
कुटुम्ब का सहयोग प्राप्त होता है तथा घनन्दृद्धि के लिए 
विशेष परिश्रम करना पडता #। 





“धनु लग्न फी फण्डली के 'नवमभाष स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


घनुलग्न ; नवम भाव : छुक्र 
फ़्ट्‌ नवे भाव में शत्रु “सूर्य' को राशि पर स्थित 
“शुक्र' के प्रभाव से जातक को भाग्योस्तति के लिए विशेष 
परिश्रम करना पड़ता है। सथा धमे में भी कभ श्रद्धा 
| दहती है । अपती चतुराई द्वारा शत्तु-पक्ष से लाम भी 
सडात है । 
सातवीं मित्र-दृष्टि से लुतीय भाव को देखने से 
भाई-वहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। 
ऐसा व्यक्ति भाग्यान्‌ समझा जाता है । 


गन लग्न की कृण्डली के “वशसभात्र' सिपित “शुक्र का कलावेश 


सनुलग्त : वशमभाव - एक 
प्र का क 7 - दसय भाव में मित 'बुध की राशि पर स्थित 
`, नोच के "शुक्र के प्रभाव से जातक फो पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय के पक्ष में कठिनाइयों का अनुभव होता है। 


भाग्योन्तति में गतुपक्ष के कारण कावरे आती हैं ३ 

सातवीं उच्च दृष्टि से चतुथ भाव को देखने से 
माता, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है तथा घर के 
९०४७ भीतर प्रभाव भी बना रहता है । 





४५१ 
"घनु' लग्न की कुण्डलो के 'एकादशंभाव' स्मित “झुक का फलादेश 
घनु लग्न . एकादशभाव : शुक्र ग्यारहवें भाव में स्वराशि में स्थित शुक्र के 
जि प्रभाव से जातक की आमदनी में बृद्धि होती हैं सथा 

पालु पक्ष से विशेष लाभ मिलता है । 

सातवी शन्नुदप्टि से पंचम आय को देखने से 
विद्या, वृद्धि के कोवे में कुछ कठिनाइमो के साथ 
सफलता मिलती है, परन्तु वाद में यडा ग्रुणी, चतुर 
तथा विद्वान्‌ भी यनता है। सम्तान-पक्ष से तुटिपूर्ण 
साथ प्राप्त होता है । 





“घयन्‌! लग्न की कुण्डली के “द्वादशभाय' स्थित “शुक का फलादेश 


धनु लग्न: द्वादशभाव :एक _ वारहूदें भाव में शत्रु “मंगल को राशि पर 
, स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक का खेर्च अधिक रहेता है 
तथा बाहरी संबंधों से लाभ भी होता है। झगड़े राया 
शलुओों के कारण कुछ परेशानो होती है, परन्तु अपती 
चतुराई से लाभ भी उठाता है ३ 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में षष्ठभाव को देखने से 
शंत्र-पक्ष पर पूर्ण प्रभाव स्थापित होता है । ऐसा व्यक्ति 
संघषंपूणं जीवन विताता है ॥ 





'घनु' लग्न में शति 

“अनु लग्न फी कुष्डलो के “प्रथमभाव स्थित “शनि का फलादेश 
घन सरन : प्रथमभाव : शनि पहले भाव में शत्रु गुरु को राशि पर स्थित 
आनि के प्रभाव से जातक के शरीरिक सौन्दर्य में कभी 
आती है । परिश्रम से धन तशा कुटुम्व का सुख मिलता 
द है॥ तीसरी दृष्टि से स्नराशि में तृतीय भाव को देखने से 
$ पराक्रम सथा भाई-बहिगों के सुख में वृद्धि होती है ॥ 

सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षत्र में सफलता मिलती है। 
दसरी मित्रदृष्टि से दशमभांव को देखने से पिता, शाज्य 





उपन्‌ 


“धनु लग्न की कुण्डली के 'हितीयभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 


घन लग्न : दितीव भावे: पानि दूसरे भाव में स्तराशि-स्थित 'शनि' के प्रभाव 
न | से जातक को धन तथा कुटुम्ब का पर्याप्त मुख प्राप्त होता 
है, परन्तु भाई-वहिन के सुख में कुछ कमी रहतो है । 
तीसरी प्रातुदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भमि 
सथा भवन का अल्प सुख मिलता है । 

सातवीं शातूदूष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयू 
राथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है । दसवीं उच्चदृप्टि से 
एकादशभाव को देखने है आमदनी खुब रहती है तथा 
कमीन्कभी आकस्मिक धन-लाभ भी होता है । 





हन्‌" लग्न को कुण्डलो के 'सुतोयसाच स्थित “बानि का फलावेश 
धनु लग्न : तृती यभाव: शनि तीसरे आव में स्वराणि स्थित “शनि के प्रभाव 
SC ~ से जातक के" क्रम में विशेष वृद्धि होती है सथा भाई- 

बहिन का सुर अछ कमी के लाभ मिलता है। तीसरी 
नीचदृष्टि रै पंचम भाव को देखने से सन्तान-पक्ष से कष्ट 
८४) होता है जथा विधा-मुद्धि में कमी रहती है । 

सातवीं शंतुदृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य 
तथा यश को उन्नति होती है परन्तु धर्म नैं श्रद्धा कम 
रहती है । दसवों शंतुदृष्टि से ह्रोदश साभ को देखने सं खच 
अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों का सम्दन् भी 
लाभदायक सिद्ध नहीं होता । 


'घमु' सान की कुण्डली के 'अतुर्थभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
चौथे भाव में शत्रु गुरु की राशि पूर स्थित 
शति के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कमी 
रहती है सथा भूमि, भवन का सामान्य सुख प्राप्त होता 
है । भाई-बहिन सथा कुटुम्ब का सुख भी असन्तोषजनक 
रहता है। तीसरी मित्रदुष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
शवु-पक्ष पर अभान रहता है तथा झगडो से लाभ भी 
होता है । 

साटवीं मित्रदृष्टि से दशम भाव की देखने से 
। पिता, टग्ज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र की उन्नति होती है । 
ha अर से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौम्यं एवं स्वास्थ्य में कभी 
म | 








४५२ 

धन लग्न की कूष्डसो के पपंचमनाव स्थित “शालि का फलादेश 
घमु लग्त - पंचम भावः शति पाँचवें भाव में शत्रु 'भंगल' की राशि पर स्थित 
| क्न नीच के आनि के प्रभाव से जातक को भन्तान-पक्ष से 
कष्ट मिलता है तथा विद्या, द॒द्धि के क्षत्र भें कमी रहती 
है। तीसरी मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने सेस्त्रो 
तथा ध्यवत्ताय के क्षेत्र भें सफलता मिलती है। सातवीं 
उच्चदृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी खूब 
| रहती हू । दसवीं दृष्टि से स्थराशि से द्वितीय भाव को 
| देखने से कौटुम्बिक सुख तथा छघत-संचय के लिए गुप्त 

हु [| का आश्वप लेना पडता है तभी सामान्य सफलता 





PoE 


‘छन्‌ः लग्न की कण्डली के 'वष्ठभाव स्थित “शानि का फलादेश 
घनु लग्न : पष्ठभाव ' शनिः छठे भाव में मित्र 'शुक्र' की राशि पर स्थित 


शनि! के प्रभाव से जातक शतु-पक्ष पर भारी प्रभाव 
रखता है तथा अगड़ों से लाभ उठाता हैं। कुटम्बियो से 
2 कुछ विरोध भो र॒हुता है। तीसरी शब्ुदष्टि से अष्टम भाव 
॥ को देखते से आयु में बृद्धि होती है, परन्तु पुरातत्त्व का 
लाभ कम होता है । 


सातवीं शत्रदूष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च 
अधिक रहुता है॥ बाहरी संबंधों से भी हानि होती है ॥ 

दसवी दृष्टि से स्वराशि में तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों से बैममस्य 
रहता है, परन्तु पराक्रम की वृद्धि होती हैं। ऐसा व्यक्ति हिम्मती तथा पुरुषार्थी 
होता हूँ । 
धन लग्न को कुप्डती के 'सप्सभन्नाव स्थित “शमि का फलादेश 
धनु लग्न : सप्तमभाव : शनिः सांतव भाव में मित्र 'दूध' की राशि पर स्थित 
भरे OD 92 'शर्ति के प्रभाव से जातक को सली का लाभ तो होता 
है, परन्तु उससे सुख कम ही मिलता हे, तथापि दैनिक 
व्यवसाय में पर्याप्त लाभ होता है । भाई-वाहेन तथा 
कुट्म्बियों से अच्छे संबंध रहते हैं ॥ तीसरी शतदृष्टि से 
नवभभाव की देखने से धर्मे तथा भाग्य के क्षेत्र भें रुकावरे 
माती हैं । 
दद सातवीं शब्दुदृष्ठि से प्रथमभाव का देखने से आरोर 

में कुछ कष्ट रहता है । दसवीं शतुदष्टि से चेतुथेभाव को 

देखने से माता, भूमि तथा झवत के सुख में कमी आ आती है और उसे अपना स्थान 
छोडकर परदेश भें भी रहना पडता है ॥ 











४५४ 


'धनु सग्न की कुण्डती में 'मध्दमंभाब स्थित शनि का फलादेश 


धनु लग्न : अप्टम भाव: शति आठवें भाव में शत्रू चन्द्रमा की राशिः पर 
स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक की बागु में बृद्धि 
होती है तथा पुरातत्त्व का भी लाभ होता दै । देनिक 
सुख, धन-संचय तथा भाई-बहिन के सुख भें कमी रहती 
है। तीसरी मित्र-दप्टि से दशम भाव को देखने से पिता 
राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हुँ । 

सातवीं दृष्टि भें स्वराशि में द्वितोयभाव को 
देखने से धन-कुंटम्व का सामान्य सुख मिलता है। दसंबीं 
नीच-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या, वृद्धि एव 
सन्तान के पस में कमी यनी रहती हैं । 





'छनु' लग्न को कूष्डसो में 'तब्मभाव स्थित "शानि फा फलादेश 


घमु लग्न: ननमभावः शति नयें भाव में शत्रू 'सूर्य' की राशि पर स्थित 
"नि" के प्रभाव से जातक को भाग्योन्नति एवं घर्भ- 
पालन में वाधाए जाती हैं। धन-कुट्म्व का सानान्य- 
सुख मिलता है । तीसरी मित्र तथा उच्च-दप्ट से 
एकादशभाव को देखने से आमदनी खूज रहती है तथा 
कभी-कभी आकेस्मिके छनन्लाभ भी होता है। 

सांतवीं दृष्टि से स्वराशि में तुतीयभाव को 
देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराकम में वृद्धि 
होती है । दसवी मित्र-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
धातुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा झगड़े-झझटों से लाभ होता है ॥ 





"धवु लग्न को कुण्डली में 'देशमभाव' स्थित 'शति' का फलादेश 


घमु लग्न: वशमभाव: शति दसये भोव में मिल 'बुध' की राशि पर स्थित 
'शनि' के अभाव से जातक की पिता से सहयोग, राज्य से 
सम्मान तथा व्यवसाय से लाभ मिलता है। भाई-वहिनों 
कै सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। तीसरी शतु- 
दृष्टि से दादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा 
वाहुरी सम्वन्ध भी असन्तोषजनक रहते हैं । 

सातवी शतु-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 





०६४ 
मित्र-दृष्टि से सप्तम भाष को देखने से स्ती-पक्ष से सुख तथा दैनिक व्यवसाय में 
सफलता की प्राप्ति होती है । 


४५५ 
'घन' लग्न की कूष्डसो में 'एकादशभाव' स्थित 'शर्तें' का फलावेशं 
घनु लग्त: एकादशभाव: शनि ग्यारहयें भाव में मित्र “शुक्र की राशि पर 


(> | ज्र स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक की आमदनी में विशेष 







वृद्धि होती है। कभी-कभी आकस्मिक छन-लाभ भी होता 
है । कुटुम्ब तथा भाई-चहिनों के सुख एवं पराक्रम भें भी 
वृद्धि होतीं है। तीसरी शत्तु-दृष्टि से प्रथम भाव की देखने 

| से शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी जाती है! 
be DS सातवी नीच तथा शत्र-दृथ्टि से प्रचम भाव को 
६» लन | देद्धने से सन्तान से कष्ट मिलते है तथा किद्या-चुद्धि के 
क्षेत्र में कभी रहती है ॥ दसवी शरत्र-दृष्टि से अप्टम भाव 


की देखने से आय एवं पुरातत्व का लाभ होता है परन्तु दैनिक जीवन में परेशानियों 
का अनुभव होता है। 


'धनु लग्न की कुष्डलो में 'हादशज्ाव स्थित 'शनि का फलादेश 
धमु लग्नः द्वादशभाव : शति यारहुव भावं में शत्र 'मगल की राजि पर 
000 स्थित गुरु के प्रभाव से जातक का खच अधिक रहता 
है तथा बाहरी स्थानों का संबंध भी असत्तोषजनक रहता 
है । घत-कुटुम्व तथा भाई-बहिन के सुख में भी कमी 
रहती है। तीसरो दृष्टि से स्वराशि में तीसरे भावे वगो 
देखने से धन-कुटम्व का सामान्य सुख आप्ते होता है । 
सातवी मित्र-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शतु- 
पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है तथा गुप्त युक्तयो के 
सहारे लाभ भो मिलता है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से नवम 
आव को देखने से भाग्योन्नति में कठिनाइयाँ मातो हैं तथा घर्मे को पालन भो प्ण 
रूप से नहीं हो पाता । 





| । घन लग्न सं । | राह 
'घनु' लग्न की कृण्डसो में 'प्रभमभाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 
धंतु लग्त : प्रथमभाव : राहु 


पह्ले भाव में शत्रू गुट की दारशि पर स्थित 

“राइ' के अभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा 
00, स्वास्थ्य में कमी आती है। कमी-कभी कठिन श्ारोरिक 
कष्ट भी उठाना पडता है। ऐसा व्यक्ति देखने में सज्जन 
परन्तु भीतर से चालाक होता है । 





४५६ 
“सतु' लग्न की कुष्डली में “तोयभाव' स्मरित “राहु” को फलावेशं 
घनु लग्न: द्वितीयभाव : राहु 
be पया स 4 दूसरे भाव में मित्र “शति की राशि पर स्थित 
| “राहु के प्रभाव सं जातक के घन तथा कुटम्य के सुख में 
कमी रहती है! कभी-कभो कौटम्बिक कारणों ते चोर 
संकटों का शिकार भी बनना पड़ता है । 


उसे श्रायः ऋणं लेकर अपना काम चलाना पडता 
है । अपनी कठिनाइयों पर बहू गुप्त युक्तितयों द्वारा विंजभ 


द्दह पाने का प्रयत्न करता है। 






'धनु' सम्न को कुण्डली में ृतीयभाव स्थित “राहु का फलादेश 


धरत लग्त : तृतीयभाव राहु 
ती तीसरे भाव में मि शनि को राशि पर स्थित 
“राहु के प्रभात से जातक बड़ा हिम्मती तथा बहादुर 
होता हे । भाई-बहिनो के प्राथ उसके सम्बन्ध सुखकर नहीं 
रहते ॥ 
उसे कभी-कभी धोर संकटों का सामना भी करता 
पड़ता है, परन्तु धैर्यवान्‌ तथा साहसी होने के कारण 
उन्हें चुपचाप सहन कर लेता है । 


चौथे भाव में शत्रु 'गुर की राशि पर स्थित 
'राहु' के प्रभाव से जातक को माता फे सुख में बही 
कमी रहती है। आमि तथा भवन का सुख घो नहो 
मिलते ॥ कभी-कभी धोर मुसीबत भी उठाती पडती 
ई । धैर्य तथा गुप्त गुक्तियों के बल पर बहू संकटों का 
सामना करता रहता है । 


४५७ 
'धनु शर्म की कण्डलो के 'यंचभभाव स्थित 'राहु का फलावेश 


धनुलग्न : पंचमभाव : राहू 

पाँचदें भाव में शत्रु 'मंगल' को राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक की सन्तान-प्रक्ष से कष्ट आप्तं 
होता है तथा विध्याध्ययन भें भी बडो कठिनाइयों तथा 
| कमी रहती है॥ उसकी बोली में रूखाएन रहता है । चह 
धैर्य तथा गुप्त युक्तियों के बल पर काम तो चलाता है, 
परन्तु चिन्ताओ से घिरा रहता हे । 





"धनु लग्न को कुण्डतो के “वष्ठभाव स्थित “राहे का फसावेश 


घनुलग्न : षष्ठभांव : राहू 
छ छठे भाव में मित्र 'शुक्र की राशि पर स्थित 
'राहु' के प्रभाव से जातक शत्र-पक्ष पर अत्यन्त प्रभाव 
। रखता है तथा चातुर्य एवं गुप्त युक्षियों के नल पर उन्हें 
 पंरास्त करता रहता है । 
ऐसा व्यक्ति बंडा साहसी, वहादुर तथा धैर्यवान 
होता है । वह मातु-पक्ष को भी कुछ हानि पहुँवाता है । 





धन लग्न को कूण्वसो के 'सप्तमभाव' स्थित “राहु फा फलादेश 
घनुलग्न : सप्तमभाव : राहू 


सातय भाव में मित्र 'बुध की राशि पर स्थित 
उच्च के राहु के प्रभाव से जातक की स्ती-पक्ष की विशेष 
झक्ति मिलती है। उसके एक से अधिक विवाह भी हो 
सकते हैं। दैनिक आमदनी की वृद्धि के लिए वह अनेक 
उपायों का आश्रय लेता हे । वह घनी तथा सुखो जीवन 
विताता है । 





४५ 


“(न्‌ लग्न की कुण्डलो के 'अव्टमभाव' स्थित 'राहे का फलादेश 







भाठवं भाव में शस्र 'चन्द्रमा' की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक के जीवन पर कई घार संकट 
माते हैं तथा सृत्यु-सुल्य स्थितियां बन जाती हैं। पेट में 
विकार रहता है। पुरातत्त्व की हानि होती है। ऐसा 
व्यक्ति परेशानियों से घिरा रहुता है । 


धनु लग्न को कुण्डली के ववयमभाव स्थित 'राह' का फलादेश 
धनुलस्न : नत्रमभाव : राहु 

नेवे भाव में शत्रू 'सूर्य बी राशि पर स्थित 'राहु' 
के प्रभाव स जातक की भाग्योन्नति में धोर संकट माते 
; हैं । घर्मे में उसकी आस्था नहीं होती॥ ऐसा व्यक्ति 
प्राय? अनीश्य रवादी होते हुए भो. भाग्गोन्तति के लिए 
अधिकाधिक परिश्रम करता तथा गुप्त युक्तियों | आश्रय 
लेता हे । 





47८७ 
'धंनु' लग्न की कुण्डलो के “दशसभाव स्थित 'राहु' का फलादेश 
घनुलान : दणशमभाव : राहु 





दसवें भाव में मित्र 'बुध की राशि पर स्थित 
'राहू' के प्रभाव सें जांतक की पिता द्वारा! परेशानी, राज्य 
द्वारा संकट तथा ब्यवसाय में हानि का शिकार बनना 
पढ़ता है । चह अपनी हिम्मत तथा गुप्त कुक्तियो कै बल 
पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करता रहुता है, परन्तु अधिक 
सफलता नहीं मिल पाती ॥ 


छन्‌ः लग्न को कुण्डली के “एकाशशभाव स्थित 'राहु का फलावेश 
घनुलग्न : एकादशभाव : राहु 


bX (> XE 







स्यारहवें भाव में मित्र 'सु्क की राशि पर 
स्थित “राहु के प्रभाव से जातक की आमदनी में 
पर्याप्त बृद्धि होती है॥ कभी-कशी कठिनाइ्या भी 
भाती हैं, परन्तु वह अपना धैय नहीं छोडता और 
हिम्मत से काम लेकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त 
कर लेता है । 


४५६ 


"घनु लग्न की कुकडी के 'हादशभाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 
घिनुलग्न - झावशकजक्ात्र - उ हु 





वारहने धाव में शत्रू 'मंगल' की राशि पर स्थित 
राहु क॑ ध्रभास से जातक का खने अधिक रहता है तबा 
बाहरी सम्वन्धो से भ्री कष्ट का अनुभव होता है । एस! 
व्यक्ति डिम्मती होने के कारण धबराता नहीं है तथा 
संकर्टो पर विजय पाने का प्रयत्त करता रहता है । 


* 'घनु' लग्न में “केत' 
कि _ 

"धनु सग्न को कुण्डली के “'अथमभाव स्थित रक्त का फलादेश 
घन्नुलग्न . प्रथमभाव : केत 

कक कलक- पहले भाव में शत्रू “गुरु की राशि पर स्थित 
. 'केतु'के प्रभाव से जातक की शारीरिक शित एवं आकार 
मं तो यूद्धि होती है, परन्तु शारीरिक सौन्दर्य में कमी 
भो अवश्य भाती है। षह जिद्दी तथा हठी स्वभाव का 
होता है । 


ऐसा व्यक्ति सब कठिनाइयों का साहस के साथ 


धन लग्न की कण्हलो के "हितीयभाज' स्थित 'केतु का फलादेश 


धमु लग्न: द्वितीसभाव : केतु 

एय दुसरे भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित 
केतु' के प्रभाव से जातक फे कौटुम्विक सुख भें कमी 
रहती है तथा घन-प्चय के लिए अत्यधिक परिश्रम 
करना पडता है॥ कभी-कभी उसे घोर भावक संकटों 
में भो फंसना पड़ता हैं और प्राय: ऋण लेकर काम 
चलाता पढ़ता है! ऐसा व्यक्ति वड़ा हिम्मतो तथा 
धैर्यवान होता है । 





६७ 
"हज लग्न को कुण्डी के 'तुतोशसाय स्थित 'केत फा फ़लावेश 
घनु लग्न: छ्ृतीमभाव : केतु 





तीसरे भाव भें मित्र 'शति' की राशि परः 
स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में अत्य- 
धिक वद्धि होती है, परन्तु भाई-बहित के सुख में 
कमी तथा कष्ट का अनुभन होते है । 

ऐसा व्यक्ति गुप्त झुक्तियों का आशय लेने 
याला, साहसी तथा करित परिक्षमी होता है । 









"सनु लग्न की कूष्डसो के “यतुर्येभाव' स्थित 'केतु' का फलावेश 


धनु लग्न: चतुर्भाव : केतु 

27 चौथे भाव में शत्रू गुरु की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को माता के सुख में वही 
हानि उठानी पड़ती है तया माठुभूमि का वियोग भो 
सहना पड़ता है । भूमि तथा भवन का सुख भी प्राप्त 
नहीं होता । परन्तु ऐसा व्यक्ति वड़ा परिश्वमी, 
साहूसी, घेयंवान तथा सन्तोषी होता है । 


पाचवे भाव में शत्र “मंगल की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष में 
बड़ी हानि का सामना करना पड़ता हैं तथा विश्या- 
ध्ययन में भो दडी कठिनाइयों के बाद अल्प सफलता 
मिलतो है । 
ऐसा व्यक्षि धोर परिश्रमी, जिही तथ 
गुप्त युक्तियो का आश्रय लेते चाला होता है! वह 
सदैब चिन्तित भी बना रहता है । 


६६१ 
श्रन्‌” लग्न की कूष्डसो के 'वष्ठभाष स्थित 'केतु' का फलादेश 


घनु लग्न : वृष्ठभाव ` केतु 

छठ भाव में मित्र “शुक्र की राशि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव सें जातक शत्रु-प॒रक्ष पर विजय प्राप्त 
करता है तथा झगड़े-मुकदमे आदि से भी वह लाग 
उठाता हे । 

महान संकट उपस्थित होने पर भी वह कभी 
हिम्मत नहीं हरता तथा बहादुरी के साथ मुकानला 
करता हुआ उस पर विजय प्राप्त करता हे । 





'धम्‌ः लग्न की कुण्डसो के 'सप्तमभाव' स्थित 'केशु का फलावेश 


धंतु लग्न : सप्तमभाव : केतु 

सातयँ भाव में मित,'बुध की राशि पर 
स्थित नोस के किंतु के प्रभाव से जातक को स्ती- 
पक्ष भें धोर हानि उठानों पर्ती है तथा दैनिक 
सामदनी फे सेन में भी घड़ी फठिनाइपाँ भाती 
रहती हैं । 

बहू धैर्य तथा साहस के साथ गृहस्थ जीवन 
को सुखी चननि का प्रयत्न करता रहता है, परन्तु 
हि लिही सफलता बोडी ही मिलती है । 





"धन लग्न की कुण्डली फे 'कष्टमभाज' स्थित 'केतु का फलादेश 
धमु लग्ने : अष्टमभाव : केतु 
रुप छ आठवें भाव में शत्रु 'चन्द्रभा' की राशि पर उँ 
स्थित किंतु के प्रभाव से जातक के जीवन पर ै 
बहे-मडे संकट आते हैं सथा उसे भृत्युसुल्य कष्टो । 
फा सामना करता पहता है। पेट भें विकार भो ® 
पहता है | ॥ 
देनिक जीवन में परेशानियाँ घनी रहती 
हैं। पुरातत्व की की हानि होती है । धोर परिश्रम 
करने पर भी सूख नहीं मित्र पाता । 





हर्‌ 


'धन्‌' लग्न को कुष्डलो के 'नवमभाव' स्थित “केतु' का फलादेश 
घनु न्न: नवम भाव : केतु 









नये भाव में शतु 'सूर्य की राशि पर स्थित 'केतु 
के अभाव से जातक की भाग्योन्तति भे अत्यधिक वाधाएँ 
आती हैं । उन्हें टूर करने के लिए वह अनेक गुप्त शुक्तियों 
तथा परिश्रम का सहारा लेता है, परन्तु आंशिक सफलता 
हो मिल पाती है । धर्मे तथा ईश्वर में उमकी आस्था क्रम 
होती है। सदैव चिन्ताओ तथा असफलताओं का शिकार 
हठ वनों रहता है ! 
'धल' लग्त की कुण्डली के “दशंमभाव' स्थित ' केतु का फलादेश 
धनु लग्न ' दम भाव - केतु भतन 
दसवें भाव मे मित्र 'बुध की राशि पर स्थित 
“केतु के प्रभाव से जातक को कुछ कमियों के साथ पिता, 
राज्य एव व्यवसाय के क्षेत्र भें तामात्य लाभ, सफलता, 
सुख, यश, सहयोग तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। 
अत्यधिक परिश्रम तभा युक्ति-वल का आश्रय लेने पर 
भी विशेष उन्नंति नहीं हो पातो । 





“धत लग्त को कुण्डलो के “एकादश भाव' स्थित 'केत' का फलादेश 

घातु लग्नं एकादशभाव: केतु 

न >> | ग्यारहनें भाव में मित्र 'णुक' की राशि धर स्थित 
कह ७, | 'केतु' के प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्यधिक वृद्धि 

टोती है। कमी-कंभी संकटों का शिकार भी बनना पड़ता 

है, परन्तु उन पर बहू असती गुप्त युक्तितो तबा कठोर 

परिश्रम के बल पर विजय प्राप्त ळर लेता है। फिर भी 

पष सन्तोष नहीं मिल पाता । 





'घ्न॑ लग्न की कुण्डली फे 'हादशभाज' स्थित 'केतु' का फलादेश 

धेनु लग्न : द्वादशभाव : केतु 

| ना पप” पक वारहूने भाव में शत्रू मंगल को राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक का खचे अधिक रहुता है जिससे 
उसे बडो परेशानी तथा संकट उठाने पडते हैं ! 


. बाहरी स्थानीं के सम्बन्ध कै भो भरेशानियां 
मिलती हैं। चह गुप्त युक्तियों, परिश्रम, धैय तथा हिम्मत 
के खल पर कठिनाइयों को दूर करने का करता है, 
हरर? परन्त अधिक सफले नहीं हो पाता । 


४६३ 


'मकर' लग्न 










['मकर' लग्न को कण्डलियों के विभिन्‍न भावों में स्थित 
विभिन्‍न ग्रहों के फलादेश का पृथक्‌-पृथक खर्णन ] 


जकर’ लग्न का फलादेश 


मकर' लग्न में जन्म लेने खाले जातक का शरीरं लम्बा होता है। वह 
सडो-सहो आँखों वाला, उग्र स्वभाव का, निरन्तर युरुपार्थे करने खाला, लोभी, चतुर, 
बंचक, ठग, पाखण्डी, आलतसों, मनमौजी, तमोगुणी तथा कफ-वायु से पोडित रहने 
खाला होता हे । 

ऐसा व्यक्ति भीर, सन्तोषी, खर्चीला, लज्जा-रहित, धर्म के विरुद्ध आचरण 
करने वाला, अधिक सन्तजिवान, कंत्रियों तथा स्त्रियों में आसक्त भी होता है । 

'मकर' लग्त दाला जातक अपनी प्रारम्भिक अवस्था में सुख भोगता है, 
मध्यमावस्था में दु:ख पाता है तथा ३२ वर्षे की आयु के वाद अन्तिम समथ तक सुखी 
नना रहता है ॥ 

ऐसे व्यक्ति की आपु पूर्ण होती है तथा उसका भाग्योदय प्राय: ३२-३३ वर्ष की 
अम्ग में होता है ॥ 





है हूँ ४ 


मकर लग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित- 
चिभिन्त ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दी गई उदाइरण-कुण्डलियों यें संख्या ३३४ से 
४४१ के बीच देखना चाहिए ॥ 

गोचर कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाइहरण-कुण्हलियों में देखें, इसे 
मागे लिखे नुसार समझ सेना चाहिए । 


की 
मकर लग्न में 'सुय का फलादेश 
१-“मफर' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भाषों में स्थित 
बुघ का स्थायी फलादेश उदाहूरण-कुण्डली संख्या १०६७ से ११०८ के चीच देखना 
साहिए ! 
२---मकर' लग्न बालों की गोचर-कुण्हली के विभिन्‍न चालो भें स्थित 'सूर्ये' 
फा अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाड़िए--- 
जिस अहीने में 'सूर्ये'-- 
(क) “मेष राशि पर स्थित ही तो शंस्या १०६७ 
(ख) 'बृथ' राशि पर स्थित हो लो संख्या १०९८ 
(ग) “मिथुन राशि पर स्थित हो तो संख्या १०९६ 
{घ} “कर्क राशि परं स्थित हो तो संख्या ११०० 
(क) 'सिंह राशि पर स्थित हो तो सख्या ११०१ 
बस) 'कंन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११०२ 
{छ) 'तुला राशि पर स्थित हो तो सँख्या ११०३ 
(ज) 'यूर्जिक राशि पर स्थित हो तो संक्ष्या ११०४ 
(झ) “घनु राशि पर स्थित हो तो संख्या ११०५ 
ईडन) “मकर राशि पर स्थित हो तो संख्या ११०६ 
(ट) कुम्म राशि पर स्थित हो तो संख्मा ११०७ 
(ठो “मीन' राशि पर स्थित हो तो सख्या ११०४ 





मकर” लेग्त म॑ 'जन्द्रसा का फलादेश 
(---मकर' लग्न चालो की अपनी जन्मऊुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“चन्द्रा का स्थायी फलादेश उदाइरण-कुण्डली संरुपा ११०६ से ११२० के चीच 
देखता चाहिए । 
२-- मकर सम्न वालों को सोचर,कुण्डली के विभिन्न घावों में स्थित "शुक 


४५६४५ 

फा अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उषाहरग-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 
जिस वर्ष में 'चर्रमा--- 
(क) 'मेष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११०९ 
(ख) “यूंष' राशि परे स्थित हो तो संख्या १११० 
(ग) “मिथुन राशि पर स्थित हो तो संख्या ११११ 
(च) “कर्क राशि पर स्थित हो तो संख्या १११२ 
(ङ) 'सिंह' राशि पर स्थित हो तो संख्या १११३ 
(च) 'कन्या' राशि पर स्थित हो सो संख्या १११४ 
(छ) 'तुला राशि पर स्थित हो तो संख्य १११४ 
(च) 'कृक्चिक राशि पर स्थित हो तो संख्या १११६ 
(झ) “धमु राशि पर स्थित हो तो संख्या १११७ 
(जय) 'मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या १११८ 
(ट) 'कुम्म राशि पर स्थित तो हो सख्या १११६ 
(ठ) “मीन राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२० 


'झक्र' लग्त म 'मंगल' का फलादेश 


१--'मगल' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'मजुल' फा स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ११२१ से १११२ के बीच 
देखना 'चाहिए ॥ 

२--'मंगल' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न घावों में स्थित “'मञ्जस' 
फा अस्थायी फलादेश निम्नलिखित सदाहरण-कुण्हलियो में देखना चाहिए-- 

जिस महीने में 'मज़्ल -- 

(क) 'मेव' राशि पर स्थित हो तो संर्पा ११२१ 

(ख) “यूप राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२२ 

(ग) “मिथुन' राशि पर स्थित हो यो संख्या ११२१ 

(च} "कक राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२४ 

(७) “सिंह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२५ 

(४) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संखया ११२६ 

(&) 'सुला राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२७ 

(ज) 'वृश्चिक राशि पर स्थित हो तो सँख्या ११२८ 

(अ} 'घमु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२६ 

(ङा) “सकर राशि पर स्थित हो तो संख्या ११३० 

(ट) 'कुम्म' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११११ 

(७) 'सीन राशि परे स्थित हो तो संख्या ११३२ 





४६६ 
IF Te, 
प्र वल लग्न सें 'बुध' का फलादेश 


१--“मकर' लग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के बिभिन्न भावों में स्थित 
'बुध' का स्थायी फलादेश उदाहुरणम्कुण्डली संख्या ११३३ से ११४४ के बीच देखना 
चाहिए । 

२-->मकर' लग्न वायो को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “बुध 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस महीने में बध 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ११३३. 

(ख} 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ११३४ 

(ग) 'मिथयून राशि पर हो तो संख्या ११३४ 

(ध) 'कक' राशि पर हो तो संख्या ११३६ 

(ङ) 'सिंह' राशि पर हो सो संख्या ११३७ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संखया ११२३८ 

(छ) 'तुला राशि पर हो तो संख्या ११३६ 

(ज) 'युधिचको राशि पर ही तो संख्या ११४० 

(झा) “धनु राशि पर हो तो संख्या ११४१ 

(७!) 'मकर' राशि पर हो तो सँख्या ११४२ 

(6) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ११४२ 

(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ११४४ 


मकर लन्न में “गुरु का फलादेश 


१-- मकर लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डेती के विभिन्न भावों में स्थित 
'गुर का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ११४५ से ११५६ के चीच देखना 
चाहिए । 

२३--कर्क लग्न वालों को गोचर-कण्डलों के विभिन्न भावों में स्थितु 
गुर का आएवायी फलादेश निम्नलिखित उदाह्रण-कूण्डलियो में देखना चाहिए-- 

जिस वर्ष में गए" 


(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ११४५ 
(छ) 'वृष' राणि पर हो तो संख्या ११४६ 
(ग) 'मिथुन' रामि पर हो सो संख्या ११४७ 
(ज) 'कर्व' राशि पर हो तो संख्या ११४८ 
(ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ११४६ 
(व) 'कन्या राशि पर हो तो सख्या ११५० 


४६७ 


(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ११५१ 
(ज) 'यूप्रिणिक' राशि पर हो तो संख्या ११५२ 
(झ) 'घनु राशि पर हो तो सख्या ११५३ 
(जा) “मकर' राशि पर हो तो संख्या ११५४ 
[रट] “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ११५५ 
(5) “मीन राशि पर हो तो संख्या ११४६ 


'मकर' लग्न में शुक्र का फलादेश 


१--“सकर' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावो में स्थित 
"मुक्त का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डसी संख्या ११५७ से ११६८ के बीच देखना 
चाहिए । 

२---मकर लग्न वालों को योचर-कुण्डली के विभिन्न यालो में स्थित "शुक 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिंए-- 

जिस अहाोने मे 'शुक्र--- 

कि) "मेघ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११५७ 

(ख) “वध राशि पर स्थित हो तो संख्या ११५८ 

(म) 'मिथुत' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११५६ 

(घ) “कर्क राशि परे स्थित हो तो संख्या ११६० 

(२) 'सिंह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६१ 

(च) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६२ 

(छा) “तुला राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६३ 

(ज) 'बूश्बिक राशि पर स्थित हो तो सख्या ११६४ 

(झ) 'घनु राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६५ 

(उग) 'मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६६ 

(८) 'कुम्भ राशि पर स्थित हो तो सख्या ११६७ 

(ठ) “मीत' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६८ 


“मकर लगन में 'शनि' का फलादेश 

१--'मकर' सर्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न बालों में स्थित 
"शनि, का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुष्डली संख्या ११६६ से ११८० के चीच देखना 
चाहिए | 

रे मकर लग्न बालों को गोचर-कुण्डतो विभिन्न भावों में स्थित 'शनि' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाडिए-- 

जिस क्षं में "शनि 

(क) “मेष” राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६६ 


४६८ 


(खं) “वृष राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७० 
(घ) 'मिथन' राशि पर स्थित हो तो सख्या १ १७१ 
(धर) 'कर्क' राशि पर स्थित हो सो संख्या ११७२ 
(ङः ) सिह राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७३ 
(ध) कन्या राशि पर स्थित हो तो सख्या ११७४ 
(छ) 'तला राशि पर स्थित हो तो संक्ष्या ११७५ 
(७) 'युश्विक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७६ 
(झे) “घनु राशि परं स्थित हो को संख्या ११७७ 
(ङा) सकर राशि पर स्थित हो तो सँख्या ११७८ 
(र) 'कुम्भ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७६ 
(ठ) "मीन राशि पर स्थित हो तो सख्या ११८० 


“मकर लग्न में राहु का फलादेश 


१--“मर्कर' सरन वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न बालों में स्थित 
“राहु, का स्थायी फलादेश उदाहुरण-कुण्डली संख्या ११८९ से ११८२ के बीच देखना 
चाहिए ॥ 


२--'मकर' लग्नं बालों को गोचर-कुण्डसी के विभिन्न भातों में स्थित "राहू 
फा अस्वायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-्कुण्डलियों यें देखना चाहिए-- 

जिस वर्ष में “राहु -- 

(क) 'मेष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८१ 

(ख) 'युष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८२ 

(ग) 'मिथून' राशि पर स्थित हो तो संख्या, ११८३ 

(प) 'कर्क राशि पर स्थित हो तो संसा ११८४ 

(४) 'सिंहु राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८४ 

(छो) 'कन्या’ राशि परं स्थित हो तो संध्या ११८६ 

(छ) 'तुला राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८७ 

(ज) 'युल्विक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८८ 

(न) "धनू राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८३. 

(न) 'मर्कर' राशि पर स्थित हो तो संख्मा ११६० 

(र} 'कुम्भ' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६१ 

(ठ) 'मीन राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६२ 





९ 





“मकर खगन सें 'केलु का फलादेश 


१-7मिकर लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
केतु का स्थायी फलादेश उदाहरणन्कुण्डणी संखया ११६३ से १२०४ के बीच देखना 
चाहिए १ 
२-~मकर' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न आयो में स्थित केतु 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-्कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 
जिस वर्ष में 'केतु-- 
(क) मेष राशि पर स्थित हो तो संत्या ११६३ 
(खे) 'युधप राशि पर स्थित हो तो सँख्या ११६४ 
(जो) “मिथुन' राशि पर स्थिते हो तो संख्या ११६४ 
(भ) "कर्के राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६६ 
(७) 'सिंह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६७ 
(च) कन्या राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६८ 
(छ) "तुला राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६६ 
[ज) 'वृश्थिक राशि पर स्थित हो तो संचपा १२०० 
(झ) "धनु राशि पर हो सी संख्या १२०१ 
(उ) मकर राशि पर स्थित हो तो संध्या १२०२ 
(ट) 'कुम्म' राशि पर स्थित हो सो संख्या १२०२ 
(5) “मीन राशि पर स्थित हो तो संृमा १२०४ 
डि 
'झकर' लग्न में सय 
पकर ल्म की कृष्णली के “परशसशाव' स्थित 'सूर्य का फ़लावेश 
मकर म्न: प्रयमभाव: सूर्य वहसे भोव में तु 'लनि' को राशि पर स्थित 
— ऱ्र्ड्र =¬ सूर्य के प्रभाव से जातक के सारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य 
हू हु यें कमी आती है तथा कभी-कभी विशेष शारीरिक कष्टो 
का सामना भी करना पडता है, परन्तु आयु एव पुरातत्त्व 
को वृद्धि होती है । 
सातवी मितदृष्टि से सप्तमभांध को वेधने से 
स्ती के पक्ष में सामान्य कठिनाई रहती है तया देतिक 
ब्यवसाय यें भी कुछ परेशानिर्या छाती रहती हैं। 





























2४999 
"मका? सरन की कुण्डलो के *दवितोषभाव' स्थित “सूप का फलावेश 


दूसरे भाव में शत्रु “शति' की राशि पर स्थित 

“सूर्ये के प्रभाव से जातक धन का संचय नहीं कर पाता । 

तथा कुटम्ब के सुख में भो संकट आते रहते हैं । 

४ सातवीं दृष्टि से स्वराशि में अप्टमभाव को देखने 

92 से आउ को वृद्धि होतो हे तभा पुरातत्व का लाभ होता 
है । ऐसा व्यक्ति अमीरी ढंग का जीवन बिताता तथा 

| चान-शौरकत में खच करता रहता है ॥ 





“मकर हल को कुण्डली के 'तृतोपभाव' स्थित 'सुग' फा फलावेश 


मकर सम्न : सृतीयभाघ : सुर्य 

तीसरे भाव में मित्र "गुरु की राशि पर स्थित 
'सुथ' के प्रभाम से जातक के पराक्रम में अत्यधिक 
वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कमी आती 
हे। आयु लथा पुरातत्त्व की शक्ति का लाभ होता है ॥ 

सातवी मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से 
भाग्योन्नति में कुछ रुकावट आती हैं तथा धर्म के पक्ष 
में भी कभी बनी रहती हे । 





“अकर” लन को कुण्डी के “अतुर्षेसाद' स्थित 'सूय' का कलावेश 
मकर सग्न : चतुर्थ ात : सूयं 
सौचे भाव में मित्र "मंगल की राशि पर सवित 
उच्च के *ूय' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा 
भवन का शष्ठ सुख प्राप्त होता हू ! मायु तथा पूरातत्व 
का भी लाभ होता हैं। दैनिक जीवन अमीरी ढंग का 
रहता है ॥ 

सातवीं वीच-दुष्टि से दशमभाव को देखने से 
पिता से सुख में कमी आती हे तथा राज्य एवं व्यवसाय 
को उन्नति सें रकावटे आती हिं । 





४७१ 
'अकर' सरन की कृ्‌ष्डली के 'पंसमलज' स्थित “सूम' का फलावैश 


मकरलग्त: पंचम भाव : सूर्य पाचवे भाव में शत्र 'सुक्त की राशि पर स्थित 
॥ सूर्य के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष सै कष्ट मिलता 
है तथा विधाध्ययन में कठिनाई रहुती है । बुद्धि भी कम- 
जोर रहुती है। ऐसा व्यक्ति खिन्तातुर तभा स्वभाव 
का कोधों होता हे॥ उसे आगु तथा पुरातत्व का लाभ 
होता है। 

सातवीं मित्न-दृष्टि से एकादग्रॉभाव तो देखने से 
लाभ-प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम करना पडता है तभी 
सफलता मित्र पाती है ॥ 





*मकर' लात को कृष्हती के 'बष्ठसाव' स्थित 'सूर्य' का फलाबेश 


मकरछरन ¦ बष्ठभाव : सूर्य 





छठे भाव में मित्र 'बुप्त को राशि पर स्थित 
'सूर्ये' के प्रभाव से जातक शतु-प्वी पर हमेशा विजव 
प्राप्त करता है । आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी 
। होता है । 

सातवी मित्र-दृष्टि से द्वादशभांव की देखने से 
खर्थे अधिक रहता है तथा बाहूरी स्थानों के सम्बन्ध में 
असन्तोष भो रहंदा हे । 





“मकर खष्ण को कृष्दली के “सप्तमभाव' स्थित 'सूर्थ का फलादेश 


मकरलान; सप्तमभार : सूर्ये सातवे. भाव में मित्र चन्द्रमा को राशि पर 
स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को स्ती तथा व्यवसाय 
के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पडता हे तथा 
कभी-कभी बहुत हानि भी उठानी पडतो है! आयु 
<<) । सथा पुरातत्त्व का लाभ होता है । 

सातवी शत्रू-दृष्टि से प्रथमभाच को देखने से 
एारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कुछ कमी रहती है 
तथा कभी-कभी ` लकारं भी बनना पडता हैं ॥ 





४७२ 


“मकर सम्म को कुष्डलो फे *अध्टमभाव' स्थित सूर्य का फलावेश 


अकर्म : अघ्टमभावः सूर्य 
आठवे भाव में स्वराशि में स्थित 'सुये के प्रभाव से 
जातक सो आधु तथा पुरातत्त्व की विशेष शक्ति प्राप्त 
होता है। वह बड़ा स्वाभिमानी, तेजस्वी, निडर तथा 
बहादुर होता है ॥ उसका दैनिक जीवन भी बड़ा प्रशाव- 
पूर्ण रहदा हे । 
सातवीं कत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से घन 
संशय में परेशानी रहती है तथा कोटुम्बिक सुख में बाघाएं 
आती हैं । 








“मकर लाल को कुण्डलो के 'नगंमसाच' स्थित सूर्य का फलादेश 


घकरतलग्त : नवमभाव : सूर्य नव भाव में मित्र बुध को राशि पर स्थित 
7 "सूर्य" के प्रभाव से जातक की आाग्योन्नेति कुछ रुकावर्टो 
के सास होती है॥ धर्म-एासन में भी थोड़ी त्रुटि रहती 
है तथा मम में भी कमी छाती है। गाउ तथा पुरातत्व 
की वृद्धि होती है। जिससे जातक रईसी ढंग का जीवन 
व्यतीत करता है । 
सातवी मित-दुष्टि से तृतीय भाव को देखने से 
। भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम को सभुचित वृद्धि नहीं 
हो पाती ॥ 





“मकर शाम को कुण्डलो के वशमधाव स्थित 'सुर्य' का फलादेश 


मकरलग्न : दशमभाद : सूर्ये 

या 7 न वसव भाव में सतु हुक को तुला राशि पर 
स्थित बीच के 'सूर्य के प्रभाष से जातक को पिता 
पक्ष से घोर कष्ट उठाना पडता है। राज्य पता से 
प्रतिष्ठा में कमी तथा व्यवसाय-पक्ष में काघांगों फा 
का सामना करना पडतां है ॥ आयू तथा पुरातत्त्व 
सो शक्ति को भी कुछ हानि होती है । 


सातनीं जिस तभा उच्च-दुष्टि से अतुर्वभाग 


को देखने से माता, भूमि तथा भवन का ख्रामान्य सुख प्राप्त होता है । 





9३ 


"मकर लग्न को कुष्दलो के “रकादसभाण' स्थित "सूर्य! का फलादेश 


भर्करलग्न : एकादशभाद : सूर्य स्यारहय भाव में मित्र “मंगल की राशि पर 
र्फम प स्थित 'सुर्य' के प्रभाव से जातक की आमदनी में वृद्धि होती 
है, परन्तु कभी-कभी कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं। आयु 
तथा पुरातत्व की शक्ति का विशेष लाभ होता है १ 
सातवीं शत्तु-दृष्टि से पंचमभाव की देखने से 
सम्ताम-पस से कष्ट रहता है तथा विज्ञाप्यपन के क्षेत्र 
में कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसा व्यक्ति उग्र सभा का 
होता है ॥ 








बारहद भाव में मित 'शुद की राशि पर स्मित 
भये के प्रभाषसे जातक को खर्च तया बाहुरी सम्बन्धों 
में कठिनाई उपस्थित होती है। पेट में विकार भी 
रहता है। आयु तथा पुरातर्व की भी कुछ हानि होती' 
ह 

सासती 'मित्र-दृष्टि से वष्ठभांव को देखने से 
शत््‌-पक्ष पर कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मितती 
है तथा भंगड़-टंटे स्वयं हो देर होते रहते हैं १ 


“मकर! लग्न में 'चसामा 


“मकर लक को कुण्डली के 'अपसभ्ताथ' स्थित “असमा का फलादेश 
आक रसरगन्‌ : प्रथमभाव : प्वान्ट्र 
- प्रय” पहले भाव में इत शनि कौ राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में 
वृद्धि होती है। वह विनोदी, मानी, यशस्वी तथा कार्ये- 
कुशल भी होता है 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तमभाव को 
देखने से स्त्री सुन्दर, सुयोग्य तथा स्वार्भिमोनिती मिलती 
है तया दैनिक व्यवसाय के होत में भी पूर्ण सफलता 
रिटिक्ट सती है । 


tT ॥ 


मकर लाग्न को कण्डो के 'द्वितोगभावज' स्थित 'खन्यमा' का फलारेश 
धकर लग्न: द्वितीयभात : चंद्र 

दूसरे भाव में शकू 'शति' की राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा कै अभाव के जातक के धन तथा कुटम्ब की 
बृद्धि होती है, परन्तु स्त्री के कारण कुछ परेशानी का 
अनभव भी होता है ॥ 

सातवी मित्नवृष्टि से अष्ट्मघावं को देखने से 
आयु तथा पुरातत्व को शक्ति में नुदि होती है। ऐसे 
व्यक्ति का रहन-सहन अमीरी ढंग को होता है ॥ 





अक्षर समन को कुष्डली के “लतीयभाव' स्थित “चन्द्रमा का फलावेश 


मकर लम्न : छृतीमभाव : चढ 
तीसरे भान में मित्र गुर को राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का शेष्ठ 
सुख भिलताहे तथा पराक्रम की वृद्धि होती है। स्ती, 
व्यवसाय तथा कुटुम्ब का सुख भी अच्छा रहता है । 
सातवी मित्तदुष्टि से नवमभाव को देखने से 
जट भाग्य तथा धर्म को वृद्धि द्वोतो है ॥ ऐसा व्यक्ति धनो, 
' यशस्त्री, सुखी तथा सम्पन्न होता हे । 





"मकर शब्न की कुष्डली के 'चतुर्ण भाव स्थित “असाम।ा' का फलावेश 
मकर लग्न : चतुर्थेभाव : चंद्र 

चौये भात भें मित्र 'मंगल' को राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को साता, भुमि तथा 
भयन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है । घरेलू यातावरण 
मानन्दमग रहता है स्त्री सुन्दर मिलती है, व्यवसाय 
में भी सफलता मिसतो है ॥ 

सातवी मित्रदूष्टि से दशमभाव को देखते से 

पिसा, राज्य तथा स्थायी थ्ययसाम के दांत में यश, 
प्रतिष्ठा, सहयोग, घन तया अन्य साभ प्राप्त होते 


रहते हैं। 





१४५ 
“नकर लर्न को कुष्डली के 'पंच्रमसाच' स्थित "यत्भा' का फलागेश 
मकर लर्न: पंख्रमभाव :यंट्र 
पा खा हर, पाँचच भान में सामान्य मित्र 'गुक की राशि 
वर स्थित उच्च के “चन्द्रमा के प्रभाव मे जातक को 
विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र भें विशेष सफलता 
। भिसती है। स्ती तथा व्यवसाय-पक्ष से भी सुख मिलता 
bs 







सातवीं नीचदृष्टि से एकादशंभाद की देखने से 
आमदनी के भागे मं कुछ रुकावट आती हैं । _ ऐसा 
व्यक्ति हेसमुख सथा हाजिरजवाब भी होता है । 


"सकर' सम्म की कृष्डसो के 'वष्ठधाव स्थित “बसमा का फलादेश 
आकर लग्न: षष्ठभांव : चंद्र 

छठे भाव में मित 'बुध की राशि पर स्थित 
झ्त्द्रसा' के प्रभाव से जातक शात््‌-पक में घितझता से 
८५ , | काम निकालत्ता है। स्ती से विरोध सथा व्यक्षयाय में 

| कठिनाई का सामना भी करना पढ़ता है । 

सातवी मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से 
खर्चे अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्पानो के सम्वन्ध 
से लाभ भी मिलता रहता है । 





“अकर” लग्न को कण्चलो के 'सप्तमभाव स्थित जमाना का फलाबेश 
अकर लग्न : सप्तमभाव: चंद्र 
| | सातवें भान में स्वराशि में स्थित “चन्द्रमा के 
प्रभाव से जातक को सुन्दर स्त्रो तथा उसके हारा 
यथेष्ट सुख को प्राप्ति होती है । व्यवसाव में भी पूर्ण 
सफलता मिलती है । “बरेले जीवन आनन्दमय बन! 

- रहता है। 
सातवी शस्नुदुष्टि .से प्रधमभाव की देखने से 
शारीरिक प्रभाव में कुछ असंतोषयूर्ण वृद्धि होती है । 
यश तथा ब्यवसाय के क्षेत्र में भी असंतोष नन" 

रहता है। 





3७६ 


"मफर' सम्म को कुष्छलो के 'अघ्हसशाब स्थित म्नन्द्रसा' का फलादेश 


मकर सरन : सध्टभ भाव - घट 





जफर लाभ को कुण्डलो के 'जवसभाव' स्थित “चन्रमा का फलादेश 





आाठ्ये भान में मित्र सूर्य! की राणि पर स्मित 
“वम्द्रमा' के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व 
का यप्रेष्ट लाभ होता है, परन्तु स्ली तथा व्यवसाय के 
क्षेत में कठिनाहयाँ आती हैं। गृहस्थी का सुख भी 
कम रहता है ॥ मन में खशान्त एहुतो है | 
सातवीं शत्ुदृष्ठि से द्वितीयभाव की देखने से 
धन तथा कुटुम्ब का सुख कुछ कठिनाइयों के साथ 
प्राप्त होता हैं। वैसे दैनिक जीवन रुठ-बाट का 
रहुता है.॥ 





नयें भाव में मित्र लुप्त को राशि पर स्थित 
'चन्त्रमा' के प्रभाव से जातक के भाग्य को विशेष 
उन्नति होती है तथा धर्मे में भी अत्यधिक रुचि बनी 
रहती है। ऐसा व्यक्ति घनी, यशस्वी, स्यायी तथा 
धर्मात्मा होता है ॥ 

सातवीं मितरदृष्टि से ठृतीयभाव को देखने से 
भाई-बहिनों से सुख तथा पराक्रम में बुडि होती है । 


“लकर लाम को कण्छलो के 'दालमलाल' स्थित 'खमामा' का फलादेश 


मकर लगत - दणमभाच : मंद 





वसंब भाव में सामान्म मिस 'शुक्त को राशि पर 
स्थित “बन्दमा के प्रभाव से जातक को पिता दारा 
सहयोग, राज्य से प्रतिष्ठा तथा व्यवताय से साभ 
की भ्राप्सि होती है। गनोबलु बढ़ा रहता है। स्ती 
सुन्दर तशा स्वाभिमानिनी मिलती है। घरेलू जीवन 
उल्लासपूर्ण रहता है । 
सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थेभाव को देखते से 
याता, भूमि राया अवन का सुख भी ग्रभेष्ट मिलता 
है १ ऐसा व्यक्ति सुखी, घनी तथा भाग्यशाली 
होता है ॥ 
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'अकर लग्न को कुण्डली के 'एकायशाभाव' स्थित “खमामा' का फलावेश 

मकर लग्न: एकादशप्ाव : संद 

| ग्यारहवं भाव में मित्र 'मंगस' की राशि पर 

स्थित नीच के *खत्वमा' के प्रभाव से जातक को भाम- 

दनी में कुछ कमी एहती है । स्लो तथा व्यवत्ताव के क्षेत्र 

में भी अल्प सुख मिलता है। गृहस्यी के कारण चिताओं 
का शिकार बनना पड़ता है ॥ 

सातवीं उच्च-दुष्टि से पंचमभाव को देखने से 

विद्या, बुद्धि तया तया सम्तान का यथेष्ट सुख प्राप्त 


होता है ॥ 
“कर लग्न कौ कुण्डली के 'दावसभाव' श्पित मामा का फलादेश 
मकर लग्न: द्ादशभाव : खंटर बारहव भाव में मित “गुरु को राशि पर स्थित 
'कन्द्रमा' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता 
है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से साभ होता रहदा 
है। स्ली-सुख में. कमी रहती है तया दैनिक व्यवसाय 
(७) में भी कठिनाहर्मा आती रहती हैं। इसी से मन चिंतित 
तथा भणशान्त बना रहुता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से वष्ठमांव को न 
= शालु-पका एव झगडे के मामलों में जातके विनम्रता से 
काम निकालकर अपना प्रभाव भी स्थापित करता है । 











'लकर' खगन सें “मंगल 

अकर” लसन को कृष्डसो के प्रथमसाब' स्थित “अंगल' का फलादेश 
मकर लग्न : प्रथमभाव : मंगल पहले भाव में सतू "शनि को राशि पर स्थित 

SS उरल कै "मुगल के प्रभाव से जातक के शारीरिक 
सौन्वयं एवं शक्ति में वृद्धि होती है। चौयी दृष्टि से 
स्वराशि में चतुर्थेभाव को [देखने से भाता, भूमि एवं 
अवन का अच्छा सुख प्राप्त होता है । रहन-सहन ठाठ- 
| बाट का होता दो! 

सातवीं नीच-दुष्टि से संप्तमभाव को देखने से 

स्ती सथा व्यवसाव-पदा में कठिनाइयाँ आती हैं। सातवीं 
"2२९ मिल्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तया 
पुरातत्त्व को शक्ति प्राप्त होती है ॥ ऐसा व्यक्ति सुखी, दनी तथा चतुर होता है । 
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“नकर” सम्म को कच्डसो के “१हिरीयभाच' स्थित मंगल का फलादेश 
मकर स्मत - दवितोयभाव: मंगल दसरे भान में शत्र 'शनि' की राशि वर स्थित 
"ण्या 092 १ 'मंगल' के प्रभाव से जातक को मन-कुंटुम्ब का पर्याप्त 
सुख सामान्य असंतोष के साथ प्राप्त होता है, परन्तु 
| भाता के सुख मे कमो रहती है । भूमि एवं भवन का 
लाभ होता है। चौथी शल्नु-दूष्टि से प्रंचमभाव को 
देखने से बिद्या, बुद्धि एवं सन्तान-एक्षं कौ उन्तति 
होती है ॥ सातवीं मित्र-दृष्टि से वप्टमभाय को देखने 
से आयु एवं पुरातत्त्व की शक्ति बढ़ती. है । 








Fz 
सातवीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्मे की वृद्धि होतो 
है । ऐसा व्यक्ति सपने आथिक लाभ का अधिक ध्यान रखता है । 


पसकर' लग्न को कुष्डलो के “ततोयभास' स्थित “मंगल का फलादेश 
मकर लग्न; तुतीयभाव: मंगल सीसरे भाव मे मित्र “गुरु को राशि पर स्थित 
मंगल” के प्रभाव से जातक कै पराक्रम भें वृद्धि होती 
है सथा आाई-बहिनों का सुख भौ मिलता है। माता, 
भमि, अवन का सुख प्राप्त होता है । चौथी मित्र-दृष्टि 
से परष्ठभाव को देखने से शलू-पक्ष पर प्रभाव खना 
रहता है। ऐसा व्यक्ति वहादुर तथा हिम्मती 'नो 
होता है । 
सातवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाय को देखने से 

भाग्य तथा धर्म को उन्नति होतो हे । आठवीं सामान्य 
शत्रु-दृष्टि स दशभभाव को देखने से कुछ कमियों के साथ पिता, राज्य एवं ब्यवसाय 
के क्षेत्र में सफलता मिलती हे 
“यकर सम्न की कृष्डलों के “चतुर्थाय स्थित “मंगल का फलादेश 
मकर लर - चतुर्थ भाने - मंगल चौथे भाव में स्वराशि-ध्यित “मंगल” के प्रभाव 
र से जातक को माता, भूमि एवं भवन का विशेष सुख 

प्राप्त होता है। चौथी नीच-दुष्टि से सप्तमभाव को 
देखते से स्ती के सुख में कमी रहती है तथा दैनिक 
व्यवसाय के केल में कठिनाइयां आती हैं | 

सातर्नी सामान्य मित्रद॑प्टि से दंगामभाव की 

देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र भें सहयोग, 

संभ्मार सथा सफलता की प्राप्ति होती है॥ आठवीं 
. दृष्टि से स्वराशि में एकादशभाव को देखने से आमदनो 
बूर रहती हैं तथा लाभ के साधन सरलता सं मिलते रहते हैं । 
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"सकर लर्न को कृष्डएो के 'पंचनभाज' स्थित “मंगल का फसाचेशा 
मकरलग्त : पंचंमभाव : मंगल पाचवे भाव में सामान्य मिस शुक्र की राशि 
— पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को तिद्या-वृद्धि 

तथा सन्तान-सुख का लाभ होता है। माता, भूमि सथा 
धवन का सुख भी मिलता है। चौथी मिसऱ्दृष्टिसे 
यष्टमभाव को देखने से आयु एवं पुरातस्व की शक्ति में 
थृद्धि होती है ॥ 

सातवीं दृष्टि स त्वराज्ि भं एकादशभाव को 
देखने से आमदनी अच्छी रहती है। सातवीं किट 
से हादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा 
बाहरी सम्बन्धी से लाभ प्राप्त होता है। 
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'झकर' लग्न को कच्चलो के 'धष्ठभार्ता स्थित "मंगल का फलादेश 


सकरलग्न: प्रष्ठभाव : मंगल छठे भाव में मित्र गुर की राशि पर स्थित 
म, ॥ “मगल के प्रभाव से जातक शलू-पक्ष पर विशेष प्रभाय 
रखता हैं तथा झागडों से लाभ उठाता है ॥ माता, 
आमि तथा भवन वेः सुख में कभी आती है सथा आमदनी 
के माग मे कडिनाइयाँ आवी रहती हैं। चौथी मित 
दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धमं की 
उन्नति होतो' है ! 

सातवीं मित्न-दुच्टि के हादसभाव की देखते से 
खर्चे अधिक रहता है सथा वाहुरी सम्न्वघो से लाभ 
होता है ॥ आठवीं उच्च दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दये स्यास्य्य, 
एवं प्रभाव में बुद्धि होती है । 
“मकर सस्न को कूष्डसी के राख स्थित मंगल का फलादेश 
मकरलग्न : सप्तमभाव : मंगल सातव भाव भे मित “चन्द्रमा की राशि पर 

छ स्थित नीच कै “मंगत कै प्रभाव से जातक की स्की 

एसः तथा गृहस्थी के सुख में कमी रहती है । व्यवसाय 
माता, भूमि तथा भवन का सुख भरी कमजोर रेहता 
है। चौथी सत-दूष्टि से दशभभाव को देखने से पिता, 
राज्य एवं न्यवपाय के क्षत्र में लाभ होता है | 

सातथीं उच्च-दृ्टि से प्रथमभाव को देखने से 
शारीरिक सौत्ये, प्रभाव एवं गौरव की वृद्धि होती है। 
आठवीं शबदू-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से धन-सं्रय 
ज्रं कठिनाइयाँ आती हैं सथा कुटुम्ब का सामान्य सुख प्राप्त होता है। 
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"मकर सम्प को कृष्णरो के शर स्थित 'मंसल' का फलावेश 

भफरलरन: अष्टमभाव : मंगल आठवें भान में मित 'सूर्य' को राक्षि पर स्थित 
जंगल के धनात से जातक की आयु राथ! पुरातत्व 
की यथेष्ट शक्ति प्राप्त होती है, परन्तु माता, भूमि 
एवं भवन का सुख कुछ दुबल रहता है। चौथी दृष्टि 
से स्वराशि में एकादशभाव की देखते से आमदनी 
बहुत अच्छी रहती है। सातवीं फत्नु-दुष्टि से सुसीय 
भाव को देखने से कुछ कमियों के साथ घन-संघय में 
सफलता मिलती है तया कुटूम्म का सुख सामान्य 
राहता है। आठवी मितर-दृष्टि से ततीय भाव को 
देखने से शाई-बहिनों के सुख तया पराम में वृद्धि द्वीतो है। 


म्मकर लन को कुण्डली के 'लबभभाव” स्थित 'अंतल' कर फलादेसं 
शकरलग्त : मदमभाव : अगल नवें भान में सिस 'बुघ को रामि पर स्थित 
'मंगल' के प्रभाव से जातक के भाग्य तया धर्मे की 
उन्नति होतो है। यह धमी, यशस्वी, घमीस्मा तंथा 
न्यायप्रिय होता है 4 चौथी मित-दृष्टि से द्वांदशभांव को 
देखने के कारण खर्चे अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से लाभ होता है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से तृतीतभाव की देखते से 
आई-दहिमों के सुख तया पराक्रम में वृद्धि होती है । 
जाठ्वी दृष्टि से स्वराशि में चतुर्यभ्ाव को देखने से 
माता, भूमि एवं भवन का यथेष्ट सुख प्राप्त होता है । ऐसा ब्यक्ति घनी, यशस्वी, 
सुको, पराक्रमी संथा विनोदी होता है । 


"मकर' काम्न की के 'डशसप्राज' स्थित “मंगला का फलादेश 
मकरलग्न : दशमभाव - मंगल दसवें धाव में साभाग्य शकु शुक्र को राशि 
प पर स्थित “संगल” के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य 
तया व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। चौथी 
शत्त-दृष्टि से प्रधमभाव को देखने के शारीरिक सौन्वयं, 
स्वास्थ्य एव प्रभाव में बुद्धि होती है । 
| सातवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थेभाव को 
देखने के माता, भुमि तया भवन का सुख प्राप्त होता 
है आठवीं सामान्य सिम्न-दुष्टि से पंगमभाव को देखने 
से सत्सान-पक्ष से सुख मिलता है तथा विद्या एवं बुद्धि को 
बृद्धि होती है। 
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भकर सग्न को कुंडली के 'एकाइशभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 


भकरलय्त : एकादशभाव : मंगल ग्यारहवे भान में स्वराशि-त्यित “मंगले कै ' 


प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्यप्तिक बुद्धि होती 
होती है । माता, भूमि सथा अवन का यथेष्ट सुख भी 
प्राप्त होता है। चौथी शासु-वृष्टि से द्वितीय भान कौ 
देखने से धन और कुटुम्ब का सुख कुछ कमी के साथ 
प्राप्त होता है । 

सातवा सामान्य भिक्नदुष्टि से पंचमभाव को 
देखने से विद्या-बुद्धि तथा सन्तान का श्रेष्ठ सुख मिलता 
है । आाठवों मित्र-दृष्टि से पष्ठ आवं को देखने से एत्रु- 


पर अत्यधिक प्रभाव रहता है तया झगड्ो से लाभ होता है । 





"मकर सग्ग फी कृण्वली के “दांदशभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
मकरलग्न: द्वादशभाय : मंगल बारहूषे भाव में मिल “शुरु' को राशि पर 
स्थित 'मगल' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता 
(है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। माता, भूमि 
तंधा भवन के सुख में कमी 'रहुती है। चौथी मित्र-दष्टि 
पछ से ततीय भाव की देखने से भाई-सहिनों का सुख मिलता 
. है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है ॥ 
सातवीं मित्र-दुष्टि से धष्ठभाव को देखने से शवु- 
पक्ष पर प्रभाव बना रहता है। आठवीं नीच-दृष्टि से 
सप्तम भाव की देखने से सती के सुख भें कुछ कमी लाती 
है तथा व्यवसाय-पक् में कुछ हानि उठानी पढ़ती है । 





'मकर' लग्न सं ब्घ 

पकर लग्न को कृष्डली के 'प्रचसभाव' स्थित “बुघ का कलावेश 
अकरलस्न : प्रथमभाव: बुध पहले भान में मित्र “शनि की राणि पर स्यित 
बुध के प्रभाव से जातक के झारीरिक प्रभाव एवं 
प्रतिष्ठा में बृद्धि होती है । वह शलू-्पक्ष पर स्वविवेक से 
प्रभाव स्थापित करता है! 

सातवीं भिन्न-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
स्लो तथा व्यवसाय के पक्ष में सफलता मिलती है, परन्तु 

न्यवप्ताय में कभी-कभी कठिनॉइणी भी आती हैं। 





१४८९ 
शकर? साम की हुष्दलो के “ितीयभाष' स्थित 'बुछ का कलादेश 


घकरलग्नः द्वितीय भाव : बुध 

दूसरे भाव में पित 'शति' को राकि पर स्थित 
शुध से प्रभाव से जातक कै धन तथा कोटूम्बिक सुख की 
वृद्धि होती है ॥ भाने, प्रतिष्ठा तथा धर्म में रुचि भी 
रहती है ॥ 


सातवीं भिल-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से 
भावु एवं पुरातत्व का लाभ होता है। परन्तु कभी-कभो 
भाग्योन्तति में कठिनाइ भी भाती रहती हैं। 





"सकर लग्न को कुभ्दली के 'हतोयभाव' स्थित 'बुछ का कलादेश 


मकरलम्न : लुतीयभाव : सुध 
3 तीसरे धाव में मित्र “गुरु' की राशि पर स्थित 

| शुध के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन के शुध तबा 
पराक्रम में कुछ कमी का अनुभव होता है ॥ भाग्योन्नति 
तथा धर्म-पालन में भी कठिनाइपाँ भाती हैं । शत पक्ष से 
भी कुछ परेशानी होतो है । 

सातवीं उच्च-दुष्टि से स्वराशि में नवमभाव की 

देखने से स्वविवेक-बुढ़ि द्वारा भाग्य तथा धर्म की उन्नति 
होती' रहती है ॥ 








मकर लगन को कुभ्हली से 'वतुबंप्राड स्थित “बुध का कलाडेस 


चौथे भाव सें मितत मंगल की राशि पर स्थित 
पुध' के प्रभाव से जातक की माता, भूमि तथा भवन 
का बुध प्राप्त होता है तथा भाग्य की भी उन्नति 
होती है । घरेलू मुघ-न्ति में कुछ विध्न आते है 

सातवीं मित्र-दृष्टि से दशम भाव को देखने सै 
विता, राज्य एवं व्यवसाय के शत में सफलता मिलती 
है तथा शत्रु-पक्षा में बिजय प्राप्त होती है । 





न्दे 


अकर” लात को कुष्बली के 'पंससमाथ स्थित “बुघ का फलादेश 
अकरलग्न: पंचम भाब: लुप 

पाँचव भाव में मित्र 'शुक की राशि पर स्थित 
"दुध के अभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ 
सन्तान, विद्या सया बूद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती 
है| वह स्वर्पारश्रम से क्षामदमी तथा धर्म की उन्नति 
भी करता है । शनु-पक्ष में नी सफलता मिलती हू । 
सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादश भाव को वेखने से 

भाग्य कौ विस में यथेष्ट बृद्धि होती है। 





मकर खाग को कुष्वती के “वष्ठमांब स्थित बुध का फलादेश 
सकरलरत : षण्ठमाव : बुध 
कर (>> ी > छठे भाव सें स्वराशि में स्थित 'दुध' कै प्रभाव से 
> ॥/ =| जातकं को एलु-पक्ष पर विजय प्राप्त होती है। भाग्य 


क. ८« ) तथा धर्म की उन्नति में कुछ कठिनाइयां तो आती हैं, 


क परन्तु बाद में वे दूर भी हो जाती हैं । 
ट्र कजे A 
SEF 






सातवीं मित्र-दृष्टि से हादशभाव की वेंखने से 
खर्चे अधिक रहेता है तथा थाहुरो स्थानों के सम्बन्ध से 
लाभ सथा सुख भी मिलता रहता है | 


सकर लात की कष्डलो के 'सप्तप्रभाव स्थित बुध का फलावेश 


म 





सातवे भाव में शत्रु “चन्द्रमा की राशि पर 
त्चित 'दुध' के प्रभाव से जातक स्वविवेक दारा भाग्य 
की अत्यधिक उन्नति करता है तया व्यवसाय में 
सफलता! भ्राप्तं करता है । स्ती-पका से अशान्ति मिलती 
है | व्यवसाय-पक्ष थें कुछ कठिनाइयों साथ विशेष लाभ 
भी होता है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रधमभाव की येखने से 
शारीरिक प्रभाव तथा यश की गू्यि होती है । कभी- 
कभी थोमारियाँ तो भा घरेती हैं। 


VEY 


'सकर' लग्न की कण्डली के 'अष्टमलाय' स्थित 'सुघ' का फतादेश 


भकरग्न : अच्टमभाव : बुध 





गाउने भाव में मित्र “सुय” की राशि पर स्थित 
अर के प्रभाव से जातक को खछायु.में बुद्धि होती है 
सथा पुरातत्त्व का साथ होता है। भाग्योत्लति झैँ 
बहुत बाधाएँ आती हैं सथा यण में भी कमी रहती 
है । शलू-पक्ष से भी अशान्ति मिलती हे । 
सातवीं मिन्ने-दुष्टि से तृतीय भाव का देखने से 
कुछ कठिनाइयों के साथ धन तथा कृुटुम्व का सुख 
प्राप्त होता हे तथापि देतिक जीवन प्रभावपुण बना 
रहुता हैं ॥ 


'मकर' लग्न की कण्डली के 'लवमभाष' स्थित 'खु्ध' का फलायेशे 


मक रलग्न : नवमभाव- चुघ 





नव भाव में स्वराशि स्थित उच्च के 'ूध' 
के प्रभाव से जातक के भाग्य सथा धर्म क्षी बिशेष 
उन्नति होतो है ॥ शंत्रु-पक्ष पर सफलता प्राप्त होती 
है तथा झगडों से लाभ होता है । 

सातर्षी नीचदुष्टि से तृतीय भाव की देखने 
के कारण भाशइयों से विरोध कहता है तथा भाई-वहिन 
के बुघ में कमी आती है॥ पराक्रम भी शिथिल बना 
रहता हे । 


“अंकर” लग्न की कुण्डली के "दशभभात' स्थित 'युध' का फलावेश 


सक रलग्न “दशमभाव = खुण 





दसय भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातंक की पिता, राज्य एवं व्यव- 
साय के क्षेत्र मे लाभ, प्रतिष्ठा, सहयोग तथा यश की 
प्राप्ति होती है । भालु-पक्ष पर विजय तथा छनोपाजंन 

में सफलता मिलती है । 
सातवीं भित्न-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने स 


माता, भूमि एवं भवन का शुध प्राप्त होता है, परन्तु 
उन्भेति के मार्गे में रुकावर्टे भी आती रहती हैं । 


डष्प 


मकर लग्न फो कुण्डलो के 'एकावशभाव' स्थित 'कृध का फलादेश 
मकरलग्त : एकादशभाव : बुध ग्यारहवे भाव सें मित्र 'मंगल' की रि पर 
क स्थित 'बुष्च के प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्यधिक 
, बृद्धि होतो हूँ" सथा शत्रु-पक्ष में सफलता मिलती है। 
©; विवेक तथा परिश्रम द्वारा भाग्य की विशेष उन्नति होती 
है ॥ स्वार्थयुक्त धर्म का पालन भी होता है ॥ 

सातवीं भिक्न-दृष्टि से पंचम भाव की देखने से 
सन्तान-पक्ष में कुछ परेशानियों के साथ सफलता मिलती 
हे, परन्तु विद्या-लुद्धि को विशेष उन्नति होतो है । 





“मकर लग्न की कुण्डलो के 'दादशण्ाव' स्थित 'दुध' का फलादेश 


¬ मॅकरलग्न' : द्वादशभाव : बुध वारहवे भाव में मि 'गुरू की राशि पर स्थित 

2 र बुध के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता है, 
परन्तु उसकी धूत्ति दिना क्रिसी कठिनाई के होती रहती 
है ॥ वाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है । भाग्यो- 
म्नसि में कठिताइयाँ आती हैं तथा यश क्की कभी रहती 


सारीची दुंष्टि से स्वराशि में षण्ठ भोय फो देखते 
हह ४ से शत्त-पक्ष से कुछ कठिनाई होती है, परन्तु भाग्य-बल 
से वह उन पर विजय भी धा लेता है । 
'मकर' लर्न में 'गरु' 
“लकर लग्न की कण्डलो के “प्रथममाव स्थित 'गुक' का फलादेश 
भकरलरन : प्रथम भाव : बुघ पहले धाव में श्न “नि” की राशि पर स्थित 
खल 7 ॥ नीच के 'अध' के धभाव से जातक का शरीर दुर्बल 
रहता है ॥ भाई-चहिन के सुख में कमी आती है एवं 
पराक्रम भी अल्प रहता है। खर्च चलाने में कठिनाई 
होती हैं तथा वाहुरी स्थानों का सम्बन्ध भी असंतोप- 
जनक रहता है। पाँचवीं भलु-दूष्टि से पंचम भाव फी 
देखने से विद्या-बुदधि के क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण सफलता 
मिलती है तथा सन्तान-पक्ष से सुख-दुःख दोनों ही 
मिलते हैं। | 
सातवीं उच्च-दृष्टि से सप्तमभाव की वेखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में 
सफलता मिलती है ॥ नवी मित्रन्दृष्टि से नवम भाव की देखने से भाग्य तथा घर्मे की 
उन्नति में स्युताधिकता होती रहती है । 


हद 


“संकर' लग्न की कुण्डलो के 'हितीयभाव' स्थित 'गुट' का फलादेश 


दूसरे भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर स्थित 

व्ययेण गुरु के प्रभाव से जातक के धन-संग्रह में कमी 

आती है तमा कृटम्ब से भी परेशानो रहुती है । 

खर्च अधिक रहता है तथा वाहरी सम्बन्धों से साथ 

होता है। पाँचबी मित्र-दृष्टि से बष्ठभाव को येखने 
से शक्न-पक्ष में बुद्धिमानी से काम निकलता है । 

सारोकी मित्र-दृष्टि से अष्टम भाव फो देखने 

क ट्राई से आगु तथा पुरातत्त्व का कुछ लाभ मिलता है। 

नवीं शत्रु-दुष्टि से दशम भाव की वेखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र सं सामान्य 








सफसललाएं मिलती हैं। 
“संकर” लग्न को कण्डलो के 'ततोपभाव स्थित “गुरु का फलावेश 
मकरलग्त : च्त्तीयभाव : गुरु छीसरे भाव में स्व राशिर्मल्यल "शुरु के प्रभाव 


ते जातक की भाई-बहिनों का बुघ मिलता है, परन्तु 
पूरंषार्थ में. कभी आती है। खच ठीक से चलता है। 
थाहरो स्थानों से लाभ होता है । पाँचवी उच्च सथा 
मित्न-दृष्टि से सप्तम भाव को वेखने से सुन्दर स्त्री 
मिलती है तथा देमिक ब्यवसाय में सफलता प्राप्त 
होती है ॥ सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तम भाव की देखने 
पे से भाग्य तथा धर्म के फत में उतार-बढ़ाव आते हैं । 
नवीं मित्र-दृष्टि से एफादसंभाव की देखने से आमरंगी श्रेष्ठ रहती है। ऐसा 
ब्यक्ति सुखी जीवन बिताता हट? 
“सकर लग्न को कुण्डली के “धंतुर्थभाव' स्थित “गुरु का फलादेश 
अकरखग्नं : चतुर्थन्वाव : सुर चौथे भाव में मित्र मंगल की राशि पर 
>> न स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को माता, भ्रमि एवं 
भवन में सुख में तथा भ्राई-बहिने के सुध में भी कुछ 
कमी रहुती है । पाँचवों मित्र-दृष्टि से अष्टम भाव की 
वेखने से मागू एव पुरातत्व का सामान्म लाभ होता है। 
सातवी शत्रु-दुष्टि सै दशम भाव की येखने से 
पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कमी के 
द्र" साप सफलता मिलती है । 
नवीं दृष्टि से स्वराशि में दादश भाव की वेखने से खर्च अधिक रहता है सयां 
याहुरो सम्त्रग्धों से धर-बंठे ही साथ प्राप्त होता है । 






बडा 


'अकर' लग्न की कुष्जली के 'पंसमाथ स्थित 'गुक' का फलादेश 
मक्ररसंग्न : पंचमभाष : मुरु पाँचव भाव में शलू 'शुक की राशि पर स्थित 
प्र न 7 छ 'गुरु' के प्रभाष से जातक को सस्तान-पक्ष से न्यूनाधिक 
| लाभ होता है तथा जिश्वा-त्रुद्धि के पक्ष में भी कुछ कमी 
रहती है। बुद्धिवल से खर्च चलता है तथा! हरी 
सम्बन्धों से साथ होता है। भाई-यहिर्नो से सामान्य 
बुघ मिलता है तथा पराक्रम की वृद्धि होती है । 


पाँचबीं मित्न-दुष्टि से नवमभाव की देखते से 

न र भाग्य ए घर्म की सामान्य बृद्धि होती है । सातवी 
मित्र-दुष्टि से एकादशभाव की देखने से आमदनी अच्छी रहती है । नेवी नीच-दृध्टि 
ते प्रथमभाव को वेखमे से शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कुछ कभी रहती है । 
"मकर लग्न की कण्डली के वष्टभाष॑ स्थित गुर का फलादेश 


मकरलग्न : पष्ठभाष : मुरु छठे भाव में मित्र 'छुप की राशि पर स्थित “गुड 
के प्रभाव से खर्चे की पाबिसि से सलु-पक्ष पर प्रभाव 
स्थापित होता है । भाई-बहिनो से सामान्य विरोध रहुता 
है तया पराक्रम में कमी आती है । 

पाँषदी बालु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से 
पिता, राज्य एबं व्यवसाय के पोल में कुछ फठिनाइयाँ 
रहती हैं | 

कट सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वादश धाव को देखने 

से खर्च अधिक रहता है सथां बाहरी सम्प्रम्धों से साभ होता है । 
नवीं पत्रु-दृष्टि से द्वितीय भाव को वेखने से धन तया कुटुम्ब के सुख की 
युद्धि के लिए अत्यधिक परिक्षम करने पर भी कष्ट ही मिलता है । 


"मकर? शस्तं को कुमाल के 'सप्तमआाघ स्थित 'गुर' का फ लादेश 


अकरलग्न : सप्तमभाव : बुध सातय भाव यें मित्र चन्द्रमा को राशि पर 
न भे गुट © >> न “| स्थित उच्च के 'गुक के अभाव से जातक की सुन्दर 

“ | पत्नी मिलती है तथा सती और म्यगसाय से बुघ प्राप्त 
होता है। बाहरी सम्बन्धो से लाभ मिलता है तथा 
खर्चे अधिक रहता है ॥ 


पाँचदी मित्र-दृष्टि से एकादश भाव की येखने से 
मीसंदनी अच्छी रहती है ॥ सातवीं नीच तथा शवु- 
हह दृष्टि से यम भाव की देखने से शरीरिक सौन्दर्य तया 
स्वास्थ्य में कमी आती है । नंदी दृष्टि से स्बराशि में तुतीय भाव को वेखने से भाई- 
वहिनो के सुख सथा पराक्रम में गूल होती है । 















ह 000 = 


'मकर' लग्न की कुष्ली के 'सर््डभमांब' स्थित 'शुक्त का फंतावेश 
मंकरलग्न : भष्टममाव : गुरु आठव भाव में मित्र 'सूर्य' की राशि पर स्थित 
नर शुरु से प्रभाव से जातक की आगु तथा पुरातत्त्व की 
कुछ हानि होती है। प्रॉचवी दृष्टि से स्वराशि में 
द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक होता है तचा 
वाहरी सम्बन्धी से लाभ रहता है । 

सातल्लीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से 
धन सथा कुटम्व के सुख में कुछ कभी रहती है। नवी 

१ मित्रन्दुष्टि से चतुर्थ भाव की देखने से माता, भूमि शबं 

भर्यन के सुख घे कुछ लूटिपूर्ण सफलता प्राप्त होती है ॥ 
'मकर' लग्न को कुष्णली के 'नवमभाव स्थित 'दुध' का फ़लाजेश 
भकरलरन : नवमभाय : बुध नवे भाव सें मिक 'बुध' को राशि पर स्थित 
बुध' में प्रभाव से जातक के भाग्य सथा घर्म के पक्ष में 
कमजोरी रहती है । वाह्री सम्बन्धी से कुछ लाभ होता 
है जिससे खच चलता रहता है ॥ पांचवी नोच-दृष्टि से 
प्रथम भाव को-देखने से शारीरिक सौन्दर्य एन स्वास्थ्य 
में कमी रहती है । धन भी अशान्त रहता है । 


खासी दृष्टि से 'स्वराधि में ठूतीय भाव की वेखने 
४१४३ से, भाई-बहितों के सुख सथा पराक्रम में सामान्य वृद्धि 
होती है । नवीं मित्र-दृष्टि से षष्ठ भाव को वेखने से शातु-पक्ष में स्व-विवेक-बुद्धि से 
सफत्रता मिलती है । 


कर लग्न को कृष्दली के 'अशसलाव स्थित 'युध' का फलादेश 

वदसे भाव सें पानु 'शुक्त को राशिपर स्थित 'गुर 
के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य तथा व्यवसाय के 
छेत्र में कभी रहती है । भाई-बहितों के सुख तथा परा- 
कम में वृद्धि होती है, जिसके कारण खर्चे अच्छी तरह 
चलता है । वाहरी स्थानों के लाभ होता रहता है! 
पाँचबी शत्रु-दृष्टि से ट्वितीयभाव को वेखने से घन-संचय 
तथा कौट्म्बिक सुख में कठिनादर्या आती हैं । 


सातवीं मित्न-दृष्टि से सतु्थ भाव की येखने से 
माता के सुख में कभी रहती है, परन्तु भूमि तथा भवन का सुख खर्च के सल पर 
"मिलता है ॥ नवीं मित्र-दृष्टि से षष्ठ भाव की देखने से शब्नु-पक्ष पर बुद्धिमानी से 
प्रभाव स्थापित होता है । 








१८-३६. 


'झकर' हाग्न' को कुण्डलो के 'एकापशभांत' स्थित 'गुरु का फलादेश 
मंकरलरन : एकादश [व : बुध ग्यारहवें भाव मे मित्र 'मगल की राशि 
पर स्थित “गुरु के प्रभाव से जातक कौ आमदनी 
अश्छी रहती है। वाहरी सम्वन्धा से भी लाभ हाता 
है, अतः खर्च आराम से चलता है ॥ पाँचबीं दृष्टि 
से स्वराशि में तृतीय भाव को देखने से भाई-यहिन के 
सुख तथा पराक्रम सें बृद्धि होती है । 

सातवीं आतु-दृष्टि से पंचम भाव को बेखने से 
मन्तान-पक्ष में असन्तोष रहता है, परन्तु विद्या-बुद्धि 
फो बृद्धि होती है ॥ नेदी उच्च-दृष्टि से सप्तम भाव 
को देखने से स्त्री का सुख मिलता है सथा व्यवसाय के क्षेत मे सफलता मिलती है । 


“मकर” लग्न को कुण्डसो के 'द्ादशसाव' स्थित 'गुख का फलादेश 

वारहेनें धाव में स्वराशि“स्थित “गुरु के प्रभाव से 
जातक का खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों 
के सम्बन्धों से साभ मिलता रहता है। भाई-वहिनों 
के सुख तभा पराक्रम में कमी रहती है । पाँचती मित्न- 
दृष्टि से चतुर्थ भाव की देखते से माता, भूमि एमं 
भनन का सामान्य सुख मिलता है । 


सातवी मित्र-दृष्टि से षष्ठ भाव की देखते से 

८ आतु-पक्ष पर युक्तिपूर्दक ्रभाव स्थापित होता है ॥ 
नवीं मित्र-दृध्टि से अष्टम आव की वेखने से आगु तथा पुरातत्त्व का लाभ मुछ कभी 
के साथ होता है । परन्तु ऐसा व्यक्ति शानदार खर्च करता तथा समाज में प्रभाय- 
शाली. बना रहता है । 








*मकर' लगन सें “शुक्र 
“मकर लग्न कौ कुण्डली के 'प्रशमभाव' रियत 'शुक्र का फलादेश 
मकरलग्न ¦ प्रथमभावे : शुक्र पहले भाव में मित्र शनि की राशिन्परं स्थित 
॥ इक्रा के प्रभाग से जातक को शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव 
तु सम्मान की प्राप्ति होती है॥ पिता, राज्य एवं 
व्यवसाय के छोत्रों में भी सफलता मिलती है । समाज 
में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सत्तात से सुख मिलता 
है तथा विद्या-नुद्धि का श्रेष्ठ लाभ होता है । 
सातवी मिश्न-दष्टि से सप्तमभाव को वेखने से 
पत्नी सुन्दर तथा योग्य मिलती है तथा देनिक व्यवसाय 
के कोत में भी लाभ होता रहता है । 








४६७ 
'मरकर' लग्न की कुच्जली के 'हितोबसाव' स्थित 'शुक्र का फलावेश 


मकरलग्न : द्वितीयभाव : शुक्र दूसरे भाव में मित्र 'शंति' कौ राशि पर 
94 ० स्थित 'शुक्त' के प्रभाव से जातक की घन लणा कुटुम्ब 

का पर्याप्त सुख मिलता है । पिता, व्यवसाय तथा राज्य 
के क्षेवो से भी लाभ होता है, परन्तु सत्तान-पक्ष में 
कुछ कठिनाई रहुतो है । 

सातवीं शल्ु-वृष्टि ते अष्टम भाव की वेजने से 
| आयु तथा पुरातत्त्व में कुछ कमो याती है । 

ऐसा व्यक्ति घनी और यशस्वी होता है परन्तु 
चिन्तित रहता है । 








“सकर” लग्न की कष्डलो के तृतोयभांज' स्थित 'शक् का फलादेश 


मकरलग्न : तृत्तीयभाव : शुक्र तीसरे भाव भें सामान्य मित्र 'गुक की राशिं 

पर ल्वित उच्च के 'शुक्र के प्रभाव से जातक के 
पराक्रम में विशेष बृद्धि होतो है तथा भाई-बहिन का 
सुख कुछ कमी के साथ मिलता है। विद्या एन संतान 
का लाभ होता है ॥ पिता, राज्य तथा व्यवसाप के 
क्षेत्र में भी सफलताएं मिलती हैं । 

सातवीं भीच-दृष्टि से नवम भाव की देखने से 
भर्योन्नेति तश्चा धर्म-पालेन में कुछ कभी रहती है 
तथा यश भी कम मित्र पाता है । 





“मकर खम्न को कुष्जली से 'तु्यभाव' स्थित 'शुक्र का फलादेश 


सकरलग्न : चतुर्थ भाव : शाक्र चौथे भाव यें सामान्य मिक “मंगल की राशि 
॒ रट नउ पर स्थित “शुक्तः के प्रभाव से जातक को माता, भूमि 
एबं भवन का सुख प्राप्त होता है। बुद्धि नीच से 
आमदनी भी अच्छी रहती है ॥ 

सातवीं दृष्टि ते स्वराशि में दशम भाव की 
देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, 
सफलता, यश, लाभ तभा सम्मान की प्राप्ति होती है । 


ऐसा व्यक्त नीतिज्ञ, शीलवान, विचारशील 
सथा सुल-कझाम्तिपुर्तंक जोषन ज्यतीत करने वाला होता है । 


vet 


“मकर समस्त को कुण्डलो के "पंचम भार स्थित 'शुक्त का फलाजेश 


मकर लग्न : पंचमभाष : शुक 






Ep 


पाचवे भाव थें स्वराशि“स्थित 'णुक के प्रभाव 
ते जातक की सन्तान तथा विद्या-चुद्धि का यथेष्ट लाभ 
होता है॥ पिता, राज्य सथां व्यवसाय के करतीं में 
भी सफलताएं मिलती हैं। ऐसा व्यक्त प्रात: हकमत- 
पसन्द तथा कायदे-कानून माता होता है। हु 
सासकी शत्रुदृष्टि से नवम भाव की वेखने से 
जातक की आमदनी पपेष्ट रहती है और वह निरन्तर 
उन्नति करता चला जाता । 


"अँकर? लग्न की कुण्डली के ' थष्ठसाय' स्थित 'शुक का फलावेश 


मकर लग्न : पष्ठभाव : शुक्र 





छठे भाव में मित्र 'बुध की राशि पर स्थित 
'शुक्त के प्रभाव से जातक एत्तु-पक्ष पर प्रभाव रखता 
है। पिता से कुछ मतभेद के साथ शक्ति प्राप्त होती 
है लणा राज्य से सम्मान मिलता है फितु सन्तान तथा 
विद्या-पंत्र दुर्बल रहता है | 
सातवीं शत्रुदृष्टि से द्वादश भाव कौ वेखने से 
खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्धो से लाभ 
मिलता रहता है । ऐसा व्यक्ति दिमागी रूप से भी 
जिम्सित खना रहता है। 





“सकर सम्म को हुष्दली के *सप्तभत्ताप' स्थित 'शुक्त का फलावश 


मक २ लग्न * सप्तममाव ः शुर्क 





सातवे भाव में शत्रु 'चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित 'शुक्तः के प्रभाव से जातक को सुन्दर तथा 
सुयोग्य सक्षी मिलती है॥ पिता, राज्य, व्यवसाय, 
सम्तान सथां विद्या पक्ष से भी सुख मिलता है । 
घरेलू जीवन आनेन्दपर्ण रहता है । 
सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथम भाव की वेखमे से 
शारीरिक सौन्दर्य शनं अभाष की प्राप्ति होती है । 
राजफीप तथा सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा भी 
मिलती है । 





हर्‌ 


“झकर' लग्न को कुष्शली के 'अष्टमभाव' स्थित 'शुक' का फलादेश 


आठवें भाव में शत्रु 'सूर्ग की राशि पर स्थित 
“शुक्रः के प्रभाव से जातक को पुरातत्त्व एब आयु की 
शक्ति का लाभ होता है। पिता तथा सन्‍्तान-पश्ष सते 
कष्ट होता है एवं राज्य तथा विद्या का केले त्रुटिपूण 
रहता है | 

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव की देखने से 
धन तथा कृटम्ब का सुख भाप्त होता है । ऐसा व्यक्ति 
अपने परिश्रम तथा गुप्त युक्तियो के पण पर उन्नति 
करता है । 





'मकर' खम्न की कुण्डली के 'नवनंत्ञाव स्थित “शुक का फलादेश 


मकर लग्न: नवमभाव॑: शक्त नवे भाव में मित्र 'बुध की राशि पर स्थित 
त नीच के 'णुक्त के अभाव से जातक को भाग्योन्नति तथा 
घर्स-पालन में बाधाएं आती हैं। पिता, राज्य, व्यवसाय, 
सन्तान तथा विद्या के ज्लेत्र चें त्ूटिपूर्ण सफलताएं 
मिलती हैं । 
साराबी उच्च तथा शत्रुदूष्टि से तुतीयभाव को 
देखने से भाई-पहित के सुख तथा पराक्रम में वद्धि होती 
है । ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से तरक्की करता है ॥ 





अशमलाय' ल्थित 'शक्र का फलादेश 





दसवें भाव में स्वराशि-स्थित 'शुक्र के प्रभाव से 
जातक की पिता, राज्य तथ! व्यवसाय के क्षेत्र में 
अत्यधिक सहयोग, सम्मान तथा लाभ कौ प्राप्ति होतो 
है ॥ सन्तान तथा विद्या-एक्ष भी प्रबल रहता है ॥ 

सातवीं शत्ुदृष्टि ते चतुर्थं भाव की वेजने से 
माता, भूमि तथा भवन का सुख भी प्राप्त होता है तथा 
घरेलू जीवन उल्लासमय बना रहता है । 





४६५ 


“झकर' लग्न को कुप्णली के 'एकादशभाव' स्थित "शक्र का फलावेश 


ग्यारहनें भाव में शत्रू 'मंगल' की राशि पर 
स्थित "शुक्र के प्रभाव से जातक की आमदनी में 
बृद्धि होती है तथा पिता, राज्य एवं व्यवसाय के 
क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं । 

सातवीं दृष्टि से स्वराधि में स्थित पंचम भाव 
को देखते से सन्तात तथा विद्या-बुद्धि का भी श्रेष्ठ 
लाभ होता है । ऐमः न्यक्ति अपनी योग्यता के अले 
पर तरक्की करता हैं । 





"भकर' लग्न की कुण्डली के 'हादशन्माव स्थित शुक्र का फलादेश 
मकर जगन: द्वादशभाव : शक्र बारहँय भाव में शत्रू "गुर की राशि पर स्थित 
'आक्र के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता है तथा 
वदरी स्थानों के सबंध से लाभ प्राप्त होता रहता है | 
पिता पक्ष से हानि, सन्तात-पक्ष से कष्ट तथा विद्या-पक्ष 
में कमी रहती है । मानसिक चिन्ताएँ बनी रहती हैं । 
संपतर्वी मिन्नदृष्टि से षष्ठ भाव की देखने से 
शत्र-पक्ष में चतुराई से काम निकलता है । ऐसे च्यक्ति को 
उन्नति करने में कुछ विलम्ब लगता है ? 








'मकर' लग्न में शामि' 


“अस्कर सरन की कुण्डलो के 'अथसभाव' स्थित 'शनि का फलादेश 
मकर लग्न : प्रथमभा व : शनिं पहले भाव में स्वराशि-स्थित 'शमि के प्रभाव 


प्र भर ना र से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा प्रभाव में वृद्धि 
00: ~ 






होती हैं । यह स्वाभिमानी तथा यशस्वी भी होता है। 
तीसरी शतुदष्टि से तृतीय भाव की देखने से पराक्रम की 
वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से असन्तोष रहता है । 

सतनी शत्रुदृष्टि से सप्तम भाव की देखने से 
स्त्री से असन्तोष रहता हैं तया व्यवसाय की बृद्धि के 
लिए प्रयत्न करता है। दसवीं उच्चदूष्टि से दशमभाव को 
देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता, 
सहयोग, यभा तथा सम्मान को प्राप्ति होती है| 





श्र 


"जकर" शरम को कुष्हली के “विलोगलाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 


मकर सरत : ट्रितीयभ्भाव : शानि दूसरे भाव में स्वराशि-स्थित 'शनि' के प्रभाव 
से जातक की धत-पंचम एवं कोटुम्विक सुख का 
यथेष्ट लाभ होता है । तीसरी नीच-दृष्टि से चतुर्थ 
भाव को देखने से माता, भ्रुमि एवं भजन के सुख में 
कमी रहती है । 

सातवीं शतुदृष्टि से अष्टम भाव की देखने से 
आयु तथा पुरातत्व की कुछ हानि होती हैं। यसवीं 
शतुदृष्टि से एकादश भाव की देखने से कुछ कडिता- 
इयों के साथ आमदनी में वृद्धि होती है ॥ 





'सकर लग्न की कुण्डली के 'तुतोयषभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
मकर लग्न: तृतीय भाव : शनि तीसरे भाव में शत्रू “गुरु” की राशि पर स्थित 
| 'बानि' के प्रभाव से जातक की कुछं कठिनाई के साथ 
भाई-बहिन का सुख मिलत है तथा पराक्रम में अत्यधिक 
वृद्धि होती हैं। पुरुषार्थ के अले पर घन तथा कुरम्व का 
सुख भी मिलता है । तीसरी मित्रदुप्टि से पंचम भाव की 
देखने से अन्तान तथा विद्या के क्षेत्र में विशेष सफलता 
मिलती है । 

सातवीं मिन्नदूष्टि से नवम भाव को देखने से 
भाग्य तथा घर्म की वृद्धि होती है । दसवीं शत्रदृष्टि से 
द्वादश भाव की देखने से खर्चे अधिक रहुता है तथा बाहरी स्थानों से कुछ कठिनाई 
के साथ लाभ मित्रता है । 








“मकर लग्त की कुण्डलो के *चतर्यभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 

चौथे भाव में शत्रू 'मंसल' कौ राशि पर स्थित 
नीच के 'शनि' के प्रभाव स जातक को माता, भुमि 
साथा भवन के सुख में कमी रहती है। शारीरिक सौंन्दयं 
एवं धन-फुटुम्न का सुख भी कम ही मिलता है। तीसरी 
मिन्नदृष्टि के षष्ठ भाव की देखने से शत्र-पक्ष पर विजय 
मिलती है तथा झगको से लाभ होता है । 

सातवीं उच्चदुप्टि से दशम भाव को देखने से 
पिता, राज्य एवं दपवसाय के झेले में सफलताएं मिलती 
हैं । दसवीं दृष्टि से स्वराशि में प्रथभभाव को देखने रे 
फुरीर सुन्दर होता हैं तथा आत्मसल की अधिकता पाई जाती है । 





NEY 
"मकर शस्त की कुण्डली फे ' पंचम भाव' स्थित “शनि' का फलादेश 
मकर सम्न : घंसमभाय : शनि ब भाव में मित्र 'शुक्र की राशि पर स्थित 
| 'शनि' के प्रभाव से जातक की सन्तान, विद्या तथा 
बुद्धि का विशेष लाभ होता है। शारीरिक सौन्दर्य, 
घाणी तथा योग्यता को भी प्राप्ति होती है। तीसरी 
शतुदृष्टि से सष्तमभाव की देखने से स्त्री से कुछ ससंतोष 
रहते हुए भी उसमें अधिक अनुरक्त होती है तथा 
ख्यवसाय-पक्ष में भी कुछ तूटिवर्ण सफलता मिलती है । 
सातवीं शंत्रुदृष्टि से एकादगभाव को देखने से 
हैं। दसवीं दृष्टि से स्वराशि में द्रितोयभाव को 
देखने से घन तथा कुटुम्ब के सुख में बृद्धि होती है ॥ 
'मकद' शक्र की कुष्डली के 'वष्ठभाष' स्थित 'शमि' का फल;वेश 
मकर लग्न: चष्ठभाव शनि छठे भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 
शानिः के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्यं एवं 
स्वास्थ्य में कुछ कमी रहती हे। शतरू-पक्ष पर प्रभाव 
चढ़ता हैं। कुटम्न से सामान्य विरोध रहुता हैं तथा 
घन-पंग्रह में कमी आती है। 
तीसरी शत्रुदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से 
आयु तथा पुरातस्च का अधिक लाभ नहीं होता । 
हेड" सातवीं शत्रदष्टिसे हादशभाव को देखने से खर्चे अधिक 
रहता है तथा बाहरी स्थानों से सम्बन्ध बनता है ॥ दसवीं आत्रुदूप्टि से तृतीयभाव को 
देखने से भाई-नहिनों से कुछ वैमनत्य रहते है, परन्तु पराक्रम की वृद्धि होती है । 
“मकर संगत की कंष्डली के 'सप्तनभाव स्थित “शनि का फलादेश 
मकर सरन : सप्तमआव : शनि सातवें भाव में दातु “चन्म! की राशि पर 
ऱ्य स्थित 'शमि' के प्रभाव से जातक को स्ली-पक्ष से 
शक्ति एवं आत्मीयता मिलती है तणा परिश्रम के 
हारा ब्यवसाम में उन्नति होती है। धन तथा सन्तान 
का सुख भी मिलता है ॥ तीसरी भिन्नदुप्टि से नवम 
आवको देखने से जातक के भाग्य तंथा धर्म की 
उन्नति होती है ॥ 
का 22. सातवीं दृष्टि से स्तराशि में प्रथम भाव को 
देखने से शारीरिक सौन्दय में वृद्धि होती है तथा स्वाभिमान एव प्रभावका ल 
होता हैं। दसवी नीच तथा शल्र॒दृष्टि से चतुयेभाच को द्रेखनेसे माता, भरूमितया भवन 
के सुख में कमी रहती हें ॥ 










४९६ 
'भरए सरन को कुण्बती के अष्टसभास स्थित “हमि का फलादेश 
मकर लगन : ज्ष्टम भव : णसि आठवें भाव में शत्रू "सूर्य' की राशि पर स्थित 
'गनि' के प्रभाव से जातक को भायु तथा पुरातत्त्व का 
लाभ होता है। शारीरिक सौन्दर्यं एव स्वास्थ्य में कमी 
भाती हैं तथा धन-फूटम्न की हानि पहुँचती हैं। तीसरी 
उन्चदूष्टि से दणमभाव की देखने से पिता, राज्य एवं 
ब्यवसाय कें क्षेत्र में सफलताएं मिती हैं। 

सातवीं दृष्टि छे स्वराशि में द्वितीय भाव को 
देखने से घन-कुट्स्व का अल्प शुख मिलता हैं। दसवीं 
मिन्नदृष्टि से पंचम भाव का देखने से विद्या, बुद्धि एवं 





सन्तात-पक्ष की बृद्धि होती है । 
'मकर' लग्ने को कुण्डली फे 'नवमभाव' स्थित “शनि का फलादेश 
कृकर लग्न: तबमभशव : शनि लये भाव में मित्न बुध की राशि पर स्थित 


'शनि' के प्रभाव से जातक फे भाग्य तथा धर्म की 
पर्याप्त उन्नति होती है। शारीरिक प्रभाव, सम्मान 
तथा कुटम्य का सुख भी मिलता है। तीसरी शतूदप्छि 
से एकादशभाव को देखने से जामदनी छे मार्ग में कुछ 
कठिनाइयाँ आती हैं । 
सातवीं शंत्रदष्टि से तृतीय भाव की देखने से 
माई-बहिन के सुख में कमी आती है, परन्तु पराक्रम 
की वृद्धि होती है ॥ 
दसवीं मित्रदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से धन एवं शारीरिक शक्ति के अल 
से शातू-पक्ष पर विजय मिलती है तथा झगड़े के मामलों सं लाभ होता है । 
"मकर सरन को कुण्डलो फे 'सशमश्राव स्थित “शनि का फलादेश 
सकर लरन : देशमभाव : शमि दसवें भाव में मिल्न “शुक्त की राशि पर स्थित 
ह i क 7 > उच्च के “शनि' के अभाव से जातक को पिता, राज्य 
एवं ब्यवसाय के क्षेत में अत्पत्तिक शुख, सहयोग, 
सम्मान एवं सफलता की आप्ति होती हे । धन तथा 
कुट्म्य का सुख भी यथेष्ट मिलता है | [तीसरी शत्र- 
दृष्टि से द्वादश भाव की देखने से खर्चे अधिक रहूता 
है सभा नाहरी सम्बन्धी से असन्तोष रहता है | 
< सातवीं नोचदृष्टि सें चतुर्थ भाव को देखने से 
माता, भूमि तथा झवन के सुख में कमी जाती है ॥ दसवीं शतुदृष्टि से संप्तेमभाव को 
देखने से स्ती-सुख में कुछ कमी सथा व्यवसाय-पश्ष में कुछ परेशानियां साती हैं ॥ 








EY 


‘नकर सरम को कष्डनो फे 'एफापशभाष' स्थित 'शनि' का फलावेश 
मकर लग्न : एकादशभावे:ऑनि ग्यारहव भाव में शत्रू “मंगल की राशि पर 
र्व्श्ट ०4 स्थित "एति के प्रभाव से जावक की खामदती में अत्य- 
धिक वृद्धि होती है। धन तथा कुटुम्य का सुख भी 
मिलता है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि में प्रथम भाव को 
देखने से शारीरिक सौन्दर्य, यश, प्रतिष्ठा, आत्मबल तथा 
भभाच की प्राप्ति होती है । 
सातवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने से 
| सन्तान तथा विद्या-प्रुद्धि के क्षेत्र में भी यघेष्ट सफलता 
मिलती है। दसवीं शत्रुदूष्टि से अष्टम भाव को देखने से 
क्षायु के विजय में चिन्ता रहती है तथा पुरातत्त्व शक्ति का लाभ होता है । 
मकर लग्न को कुण्डली फे 'हादवाभाव' स्थित 'शनि का फलाबवेदा 
मकर सर्न : ट्वादशभाव: शति घारहव धाव में श्तु गुरु की राशि पर स्थित 
'झनि' के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता हे तथा 
| बाहरी स्थानों से लाभ होता है॥ धन, कुटुम्बं तथा 
शारीरिक स्वास्थ्य फे सुख में कमी जाती है । 
तीसरी दृष्टि से स्वरा में'द्वितीयभाव की देखने 
| से धन-प्राष्ति के लिए निरन्तर प्रयत्न करना पड़ता है ॥ 
सातयी मित्रदृष्टि से धष्ठ भाव की देखने से शातु-पक्ष पर 
| प्रधान स्थापित होता है तया झगडे के मामलों में विजय 
मिलती है। 
दसवीं मित्रदृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्मे की उन्नति होती 
है । ऐसा व्यक्ति धनी सथा भाग्यथान्‌ होता है । 








सकर लग्न में राह 


मकर! लग्न की कण्डलो के 'असस्ताव' स्थित “राह' का फशावेश 
मकर लग्न : श्रथमभाव : राहू 


पहले भाव में मित्र 'ज्नि की राशि पर स्थित 
'राहु के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एवं 
स्वास्थ्य में कमो आती हैं। कमो प्रारीर में चोट भी 
लगती है । कमी कोई विज्ञेष रोम भी होता है। 

ऐसा व्यक्ति सडा हिम्मतो, चतुर, सतक सथा 
य्ुक्तिनल से मपने प्रभाते की वृद्धि करने बाला होता है। 





YEE 





'मकर' लग्न की कंण्डसी के 'द्वितीयभाल स्मित 'दाहु' का फलादेश 
अकर लगन : द्वितोय भाव : राहु 








दूसरे भाव में मिव 'शति' कौ राशि पर स्थित 
'शहू' के प्रभाव से जातक धन तथा कुटुम्व के कारण 
चिन्तित रहता है तथा कष्ट भोगता है॥ कभी-फभी ऋण 
शी लेता पडता है । प्रकट रूप से वह धवी समझा ज्ञाता 
है, परन्तु यथार्थ में धन की कमी रहती है। खाद में गुप्त 
युक्तियों के बले पर बह अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ 
र्ट | झी बना लेता है। 





तीसरे भावे में शत 'ग्रु& की राशि पर स्थित 
'राहु' के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों की थोर से 
कष्ट मिलता है, परन्तु पराक्रम की अत्यधिक वृद्धि होती 
है। भीतर से दुर्बलता अनुभव करते पर. भी बहू प्रकट 
रूप में बड़ा हिम्मसी होता है तथा कठिनाइयों पर विजय 
पाता रहता है । 


ह्च्जू 
'झकर' लग्न की कण्डसी के 'शतुर्धशाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 
मकर लग्न : चतुर्थेभाच - राष्ट्र 


शौधे भाव में शव मंगल को राशि पर स्थित 
'राहु' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तमा भवन के 
सुख में कमी रहती है। कमी भातृभूमि का त्याग भो 
करना पड़ता हैं। अन्त में बहु गुप्त युक्तियों के बल पर 
सुख तथा प्रधान की वृद्धि करता है । ऐसा व्यक्ति हिम्मती 
तथा घेयंवात होता है । 





'अकर लग्न की कंण्डसी के 'पेत्तमभाष' स्थित 'राहु' का फलादेश 
मकरलग्न : पच्चम भाव - राहु 

पांचवे भाव में मित्र 'शुक्र की राशि पर स्थित 
"राहु' के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्षा से कष्ट होता 
८9 हैं तया विद्या ग्रहण करने में भी कठिनाई भाती हे । 

{ परन्तु उसकी बुद्धि बही सौत्र होती है ॥ 

वह होशियार तथा ग्रुप्त युक्तितयों में प्रवोण होता 
है। अन्त में, सन्तान तथा विश्या दोनों ही कात्रो में 
सफतता भी था त्ञषेता है ॥ 





४६६ 


'सक्तर' लग्न की कॅण्डली के 'वष्ठभात' स्थित "रार का फ़लारेश 


छठे भाव में मित्र 'मुधा की राशि पर स्थित 
<< 'शाहु' के प्रभाव से जातक शत्तु-पक्ष पर अपना विशेष 
प्रभास रखता है तथा झगड़ों के मामलों में सफलता 
(° ) | श्राप्त करता है । 
वह कूटनीतिज्ञ, विवेको, सीव्र-धुद्धि तथा गुप्त 
युक्तियों का जानकार होता है । ऐसा व्यक्ति प्रायः कभी 
| खीमार नहों होता! 


सातवे भाव में शत्रू चन्द्रमा को राशि पर 
। स्थित "राहु के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से महान्‌ 
कष्ट होता है ॥ व्यवसाय छे क्षेत्र में भी कंठिताइयाँ 
जाती रहती हैं। उसको मूत्तेन्द्रिम में रोग भी होता है । 
यह अपनी गुप्त युक्तियों के अल से कठिनाइयों पर कुछ 
विजय भी पा लेता है ॥ 





'मकर लात की कफुण्डली के “उाष्टमझाव स्थित 'राह' का फशाबेश 


मकरलग्न : अष्टमभाव : राहु 

आठवें भाव में शत्तु 'सूर्ये की राशि पर स्थित 
“राहु के प्रभाव से जातक के जीवन पर बड़े संकट 
आते हैं तथा फमी-कभी मृत्यु-तुल्य कष्ट भी भोगता 
पड़ता है । पुरातत्व की हानि भी होती है। उदर 
अपया गुदा-सम्वन्धी रोगों का शिकार बनता पड़ता 
है ॥ यह अपनी गुप्त थुक्तियों के अल पर जैते-तंसे 
जीवन-यापन करते है । 





शुद्ध 0 
'मकर' सरन की बॉण्डली के 'मवमभाव” स्थित 'राहु' का फलावेश 


अक रलेग्न - नवम'पाव - याहू 


नवें भाव में मिल्न 'बुध' की राशि पर स्थित राहु 
के प्रभावं से जातक की भाग्मोन्नति में निरन्तर बाधा 
८५ | आती रहती हैं। कभी-कभी विशेष कठिनाइयों का शिकार 
< भी बनता हैं । धर्म-पालन में भी कमी रहती है ॥ 
कठित संघर्ष, परिश्रम तेया गुप्त युक्तियों के बल 
पर बहू थोडी-बहुत उन्नति भी कर लेता है । 





मकर लग्न की कुण्डलो के “्दशमसाय' स्थित *राहु' का फलागेश 


भकरसरन : घध्राम भाव - राट 

इसके भाव में मित्र 'शुक्त की राशि पर स्थित 
'राहुँ के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य सपा व्यवसाय 
के क्षेत्र में विध्नों दाधाओं का सामना करना पडता है । 
परन्तु बह अपनी गुप्त युक्तियों के बल पर उन्हें दूर 
करता हुआ भाग्य की उन्नत बताता है । यद्यपि उसे 
अनेक बार संकटों में घिर जानां पडता है ! 








“मकर सर्न की कुण्डलो के 'एकादशभाव' स्थित “राष्ट्र का फलावेश 
मकरलग्त : एकादशंभाच : राह 


ग्पारहषे भाव में शत्रू 'भगल की राशि पर 
स्थित "राष्ट्र के प्रभाब से जातक अपने परिश्रम तथा 
गुप्त युनित-नल दोरा विशेष लाभ प्राप्त करता है । 
कभी-कभी उसे बडी हानि भी उठानी पड़ती है तो 
कभी निशेष लाभ भी होता है। उसके जीवन में 
सुख-दुःख माते-आते बने रहते हैं । 





४०१ 


'मकर' लग्त की कंण्डती में “तादरभाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 
मकरलग्न : द्वादशभाष : राहु 
ea ह न बारहय भाव में फव “गुरु की राशि पर स्थित 
नीच के राहु के प्रभाव से जातक की अपता खर्चे 
जलाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता हैं 
तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्धी से भी कष्ट उठाने 
पश्ते हैं । 
< हिम्मती होने के कारण बह अपनी कठिनाइयों 
की प्रकट नही होते देता तया उन्हें दूर करने कौ विशेष 
परिश्रम करता रहता है । 








'मकर' लग्न में 'केत' 
'अर्कर' लगते को कॅण्डसी में 'प्रयंसभाव स्थित 'केतु का फलादेश 
भर्क रग्न : प्रथमभाव : केतु 

स्व का 7 पहले भाव में विश शनि की राशि पर स्थित 
“केतु के अभावं से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा 
स्वास्थ्य में कमी रहती है तथा कभी कोई बड़ी बोट 
लगने की संभावना भी रहती है । 

ऐसा व्यक्ति सप्र राथा जिट्टी स्वभाव का होता 

है तया अपने प्रभाव की बढ़ने के लिए गुप्त ग्रनितयों 
का आश्रय भी लेसा है । 





अफर लग्न को फण्डली से '"द्वितोषभाड' स्मित 'केतु का फलादेश 
सृकरलग्न : हितीयभाव : केतु 

दूसरे भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक को धन तथा कुट नव के विवय 
में बड़े संकटों का सामना करना पडता है, परन्तु बह 
(८) * हिम्मत तथा गुप्त युक्तियों का आशय लेकर धन- 
सम्बन्धी कभी को पुरा करते के लिए भरपत्तशील बना 
रहता है । 





५०% 
सकर सरन को कुण्डली के लतोंयसाय' स्मित 'केतु का फलादेरा 
मकरलग्न : लुतीय भाव : केतु 
ङ सुट माना यु म तीसरे भाव में शत्रू बुध की राशि पर [स्थित 
केंतु' के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों के पक्ष में 
परेशानी तथा संकटों का सामना करना पड़ता है, परन्तु 
पराक्रम की अत्यधिक बृद्धि होती है । 
वह साहस, घय, पुरुषार्थ तथा गुप्त युक्तियो के 
बले पर जीवन को प्रभावशाली बनाये रखने का प्रयत्न 
“ हरु करता रहता हे । 
“प्रकर' सरन की फण्डली के 'चतुर्च भव स्थित 'केतु का फलादेश 


फकरवग्वे चतथभाव : केतु 





चोये भाव में शतु 'मंगल' की राशि पर स्थित 
केतु" के अभाव से जातक की भाता के सुख में कमी 
तया माता के कारण ही कष्ट भी प्राप्त होता है॥ 
घरेलू जीवन कलहूपूर्ण रहता है । भातु-भूमि का स्पाग भी 
करता पड़ता है । अस्ते में, कठिन परिश्रम तथा गुप्त 
युक्तियों के बल प्र उसे सुख के साधन प्राप्त करने थें 
थोडी-यहुत सफलता मिल जाती है । 


“सकर सरन को कुण्डलो के '्पंसमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 

कक रलग्ने - पचमभाय : केस 

eg पांचव भाव मे मिले 'शुक्त' की राशि पर 

स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक की सम्सान तथा 

विद्या के क्षेत्र में «भी का शिकार होन! पड़ता है। 

मस्तिष्क भें गुप्त चिन्ताओं का निवास रहता है । 

परन्तु उसकी बुद्धि तीब्र होती है, अतः बह चतुराई 

से काम सेकर अपनी कठिनाइयों के निवारण का 
हलर" प्रयत्नं करता है । 

अकर सर्न की कुष्डली के 'वष्ठपाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 

भक्ररलरन : षष्ठभाच : केतु 

| छठे धाव में विश 'गुध की राशि पर स्थित 

कैतू के प्रभास से जातक की शत्रुओ के कारण करि- 

नाइयों में फेसना पड़ता है, परन्तु अपनी गुप्त 

के अले पर यह उन्न पर विजय भी पा लेता है। झगड़े 

झक्षट के मामलों में उसे सफलता मिलती है ॥ ननसाल- 

पक्ष को हानि पहुंचती है। थोर संकट आने पर भी 

यह अपना धेय नहो छोडता है । 





१०२ 
“मकर लगन की कुण्डली के 'सफ्मधाब स्थित 'केस' का फलादेश 


मकरलग्न : सप्तमभाव : केत 

"० सातवे भाव में बालू 'चन्त्रमा' की राशि पर 
स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक को स्ती-पक्ष से 
अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं । गहस्थ-जीयन में 
परेझानिमाँ मोती हैं। अनेक प्रकार के व्यवसाय करने 
पर भी कठिनाइयों आती रहती हैं ॥ अन्त, में बह्‌ 
खपनी गुप्त युक्सियों तथा कठोर परिश्रम के हारा 
उत पर यथोचित सफलता भी पा लेता है। 





“समचार खस्न की कुष्णसी के “अष्टसभाव' स्थित “केलु' का फलादेश 


साठवे भाव में शत 'सूर्ये को राशि पर स्थित 
कैत के प्रभांव से जातक के जीवन पर अनेक बार 
संकट भते हैं ओर थह म्रृस्पु-तुल्य कष्ट पाता है । 
पेट में विकारे रहता है । 
अजीविका-उपार्जत के लिए कठिन परिश्रम 
करमा पडता है । भीतर से चिन्तित रहते हुए भी प्रकट 
में यह प्रभाव प्रदर्शित करता है ॥ प्रायः उसका जीवन 
संघ्षपर्ण रहता है । 





“मकर सम्म की क॒ण्शसी के 'सवसभाध' स्थित 'केतु' का फलादेश 


मकरलग्न : नवसभाष : केतु 
प्र क नब भाव में मित्र 'न॒ध॑ की राशि पर स्थित 
94 'केतू' के प्रभाव से जातक की भाम्योन्मति में कठि- 
( «> नाइयाँ माती हैं, परन्तु वह अपनी हिम्मत, परिश्रम 
तथा गुप्त ग्रुक्तियों के हारा उन पर विजय पाकर 
भाग्य की उन्नधि तथा धर्म का पालेन करता है। 
कभी-कभी उसे भाग्य-क्षेत भें घोर संकटों का सामनी 
करमा पडता है, परन्तु अन्त में उनका निराकरण 
करने में सफल हो जाता है । 





Yo 


“मकर सम्म की कुण्डली के 'रशमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 
मकरलग्न : दशमभाव : केतु 


दसवें भाव में मित्र शुक्र की राशि एर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक को पिता से कष्ट, राज्य से 
कठिनाइयाँ तथा व्यवसाय-क्षेत्र में संकटो का शिकार 
बनला पड़ता है, . परन्तु अपनी गुप्त छुक्तियों के बल पर 
यह उन पर विजय था लेता है । ऐसे व्यक्ति का जीवन 

“ संघर्षपूर्ण तथा परिवतेनशील होता है ॥ 





“मकर समन की कष्शसी के 'एकावशभाव' स्थित 'केशु का फलादेश 


मकरलग्न : एकादश्ाव : केतु 
प न > ग्यारहवें भाव में] गाज “मंगत' की राशि पर 
De ध स्थित 'केतु के प्रभाव से जातक की यामदनी में 
अत्यधिक बृद्धि होती है | वह अपनी गुप्त युक्तियों, 
साइंस एवं कठिन परिश्रम के बस पर आमदनी व्ही 
निरन्तर बढ़ाता रहुता है । खाने वाली कठिनाइयों 
पर उसे विजय मिलती है। ऐसा च्यक्ति गुप्त रूप में 
चिन्तित भी बना रहता है । 


“मकर लग्न की कुणाली के “तावशभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 
सकरलरन : ढादपाभाव : केतु 
बारह भाव में शत “गुरु की राशिं पर स्थित 
< 'केतु' के प्रभाव से जातक का खर्च अत्यधिक रहता है, 
परन्तु बाहरी स्थानों सें उसे लाभ मिलता है । 
ऐसा व्यक्ति कठिनाइयों का साहस के साथ 

सामता करता है तथा अन्त में उन पर विजय भी था 

© ¢ ५ | लेता है। घह बडा परिश्रमो, धेयवाम्‌, गृप्त गुक्तियों 
८2 " "००३३०७ काम लेने वाला तथा साहमो होता है । 





हन्ट बह 


[कर्म लग्त की कुण्डलियों के विभिन्न ग्रहों में स्थित 
विभिन्‍न ग्रहों के फलादेश का परयक-पथक यणन | 


'कुम्म लान का फलादेश 


कुम्भ लगत में जन्म लेने चाला व्यक्ति लम्बे शरीर वाला, मोटी गरदन 
चाला, गजे सिर साला, सेजस्वो, वात-अष्टाति चाला तथा चंचल स्वभाव का होता है! 

ठता व्यक्ति पानी अधिक पीता है १ वह खातूनो, दम्भो, अहँकारो, ईर्ष्यासु, 
द्वेषी, सुस्थिर तथा क्षातृ-द्ोही होने के साथ ही लेष्ठ मनुष्यों से संयुक्‍त, सर्वेप्रिय, 
सुन्दर पानी घाला तथा पर-स्त्रियों में आसक्त भी होता है ॥ 

कुम्भ लग्न का जातक ठापनी प्रारम्भिक अवस्था में दुःखी रहुता है. 
भष्यमात्रस्था में सुकी रहता है तथा अन्तिम अवस्था में धन) भूमि, भवन, पुत्तांदि के 
सुख का उपभोग करता है 3 

कुम्भ लग्न के जातक फा भास्पोदय २४-२४ यष की आयु मे होता है ॥ 


५०६ 


कुम्भ लग्न वालों को अपनी अम्मकुण्डली के विभिन्‍न भागों में स्थित 
विभिन्न ग्रहों का स्थायी फलावेश आगे दी गई उदाहुरणन्कृण्डली संख्या १२०६ से १३१३ 
के बीच देखना चाहिए । 


गोचरन्कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों में देखें, इसे मागे 
लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए ॥ 


द 
'कुस्भ' लग्न में 'सूये' का फलादेश 


(-- कुम्भ' सरन वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'सूथे” का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२०६ से १२१७ के बीच देखना 
साहिए ॥ 

२--'बुभ्भ' लग्नं वालों को सपनी गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'सूर्य' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-फुण्डलियों में देखना चाहिए 

जिस महोने में 'सूर्थे--- 

(क) मेष राशि पर ही तो संख्या १२०६ 

(ख) 'सृष' राशि पर ही तो संख्या १२०७ 

(स) 'मिथुन' राशि पर ही तो संख्या १२०८ 

(घ) 'कक' राशि पर हौ तो सख्या १२०६ 

(४) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या १२१० 

(न) 'कन्या' राशि पर ह्यो तो संख्या १२११ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो सख्या १२१२ 

(ज) “वृश्‍चिक राशि पर हो तो संख्या १२१३ 

(झ) 'घनु' राशि पर ही तो संख्या १२१४ 

(ङा) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १२१५ 

(ट) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १२१६ 

(ठ) 'मोन राशि पर हो तो संख्या १२१७ 





'कुम्भ' लग्न में “चन्द्रमा' का फलादेश 

कुम्भ’ लग्त वालों की सपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 

खन्त्रमा का स्थायी फलादेश उदाहरण-कृण्डली संख्या १२१८ से १२२९ के भीच 
देखना चाहिए । 

२--कन्य' जस्त वालों की गोचर-कुण्डलो के विभिन्‍न भावों में स्थित 


Yow 


चन्द्रमा का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरेण-्कुण्डसियों भें देखना 'चा हिए- 
जिस दिन “चन्द्रमा --- 
(क) “मेष' राशि पर ही तो संख्या १२१८ 
(ख) “बृष राशि पर ड्रो तो संख्या १२११ 
(ग) 'मिथन' राशि पर हो तो संख्या १२२० 
(घ) “कक राशि पर हो तो संख्या १२२१ 
(ड) 'सिह' राशि पर ही तो संख्या १२२२ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १२२३ 
(छ) 'पुला' राशि पर ही तो १२२४ 
(ज) वश्सिक' राशि पर ही तो संख्या १२२५ 
(क्ष) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या १२२६ 
(वा) मकर रासि पर ही तो संख्या १२२७ 
(ट) कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १२२८ 
(ठ) “मोत' राशि पर हो तो संख्या १२३६ 


“कुम्भ लग्न में “मंगल का फलादेश 


१- कुम्भ सग्न थालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावो में स्थित 
'मंगल' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कण्डली संख्या १२३० से १२४१ के खीच देखना 
साहिए ॥ 

*२-- कुम्भ” सग्त यालों को गोचर-कुण्हली के विभिन्न भावौ में स्थित 'मंगल' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डल्षियों में देखता खाहिए--- 

जिस महोने में 'मंगल--- 

(क) 'भेष' राशि पर ही तो संख्या १२३० 

(ख) “धूष राशि पर ही तो संख्या १२३१ 

(ग) 'मिथून' राशि पर हो तो सख्या १२३२ 

(घ) 'कर्क राशि पर हो तो संख्या १२३३ 

(श) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या १२३४ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो ती संख्या १२३५. 

(छ) 'ठुला राशि पर हो ती संख्या १२३६ 

(ज) 'वृश्‍चिफ' राशि पर दो तो संख्या १२३७ 

(स) 'घनु' राशि पर हो ती संख्या १२३८ 

(चय) 'मर्कर' राशि पर हो तो सख्या १२२६ 

(र) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १२४० 

(ठ) 'भोन' राशि पर हो सो सख्या १२४१ 


Vor 


कुम्भ लग्न में “बुघ का फलादेश 


१_-'कम्भ' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
नु का स्थायी फलादेश उदाहरंशन्कुण्डली संख्या १२४२ से १२५३ के बोच देखना 
खाहिए । 

२--'कुम्भ' लग्न वालों को गोचर्कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'बुध' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाइरण-कुण्डलियों भें देखना चाहिए 


जिस भहीने भें 'डुध'-- 


(क) 'मेष' राशि पर हो तो सख्या १२४२ 
(ख) “थुन' राशि पर हो तो संख्या १२४३ 
(श) “मिथून' राशि पर हो तो संख्या १२४४ 
(घ) कक राशि पर हो तो संख्या १२४% 
(3) 'सिंह' रागि पर हो तो संख्या १२४६ 
(च) “कन्या” राशि पर हो तो संख्या १२४७ 
(छ) 'ठुला' राशि पर हो तो संख्या १२४८ 
(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १२४६ 
(क) धनु राशि पर हो तो संख्या १९५० 
(छ्‌) “सकर' राशि पर ट्टो तो संख्या १२५१ 
(ट) "कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १२५२ 
(5) “मोन' राशि पर दो तो संख्या १२५३ 


कुस्म” लगन सें “गुरु फा फल 


१ कुम्भ! लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों भें स्थित 
“गुरु का स्थायी फलादेश उदाहूरण-कुण्डली संख्या १२५४ से १२६५ के चीच देखना 
चाहिए । 

बन कुम्भ लग्न वालों को गोचर-कुण्हली के विभिन्न भावों में स्थित “गुर 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों भें देखना साहिए-- 

जिस दैर्ष में “मुस --- 

(क) 'मेष' राशि पर ह्यो तो संख्या १२५४ 

(ख) चूष राशि पर हो तो संख्या १२५५ 

(ब) “मिथुन राशि पर हदो तो संख्या १२५६ 

(घ) “कर्के राशि पर हो तो संख्या १२५७ 


५०६ 


(र) 'सिह राशि पर हो तो संख्या १२५७ 
(च) कन्या राशि पर हो तो संख्या १२५६ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १२६० 
(ज) 'युश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १२६१ 
(स) "धत्तः राशि पर हो तो संख्या १२६२ 
(5४) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १२६३ 
(ट) 'बुभ्भ' राशि पर हो तो संख्या १२६ 
(ठ) 'मीन राशि पर हो तो संख्या १२६५ 


कुस्भ' लग्न में शुक्र का फलादेश 


६-- कुम्द लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थिते 
शुक्र का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२६६ से १२७७ के बीच देखना 
चाहिए । 

२--- कुम्म लग्न वालों को ग्रोचर-कुण्डहली के विभिन्न भावों में स्थित "गुस' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियो में देखना चाहिए--- 

जिस महीने में शुक्र -- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो सख्या १२६६ 

(ख) 'वुष' राशि पर हो तो संख्या १२६७ 

(य) “मिथुन' राशि पर हो तो सख्या १२६८ 

(ष) 'कक' राशि पर हो तो संख्या १२६६ 

(ह) 'सिंहू' राशि पर हो तो सख्या १२७० 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १२७१ 

(छ) 'सुला' राशि पर हदी तो संख्या १२७२ 

(ज) 'यूश्विक' राशि पर दी तो संख्या १२७३ 

(श) 'धतु' राशि पर ही तो संख्या १२७४ 

(छा) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १२७५ 

(ट) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १२७६ 

(र) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या १२७७ 


कुम्भ लग्न में शनि का फलादेश 


१---कुभ्भ सग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
शनि का स्थायी फलादेण उदाहंरण-कुण्टली संख्या १२७८ से १२८६ के मीन देखना 
चाहिए । 

२--कुम्भ' रूग्न दालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों सें स्थित 'झनि' 





५१० 


का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों मे देखना चाहिए 
जिस वर्षे भे “नि --- 


(के) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १२७८ 
(ख) “वृष राशि पर हो तो संख्या १२७६ 
(ग) " मिथुन राशि पर हो तो संख्या १२८० 
(घ) *कर्के' राशि पर ह्यो तो संख्या १२८१ 
(इः) 'सिह' राशि पर होतो संख्या १२८२ 
(च) “कन्या राशि पर हो तो सख्या १२८३ 
(छ) 'तुला राशि पर हो तो १२८४ 
(ज) 'यृश्विक' राशि पर हो तो संख्या १२८५ 
(हा) 'धतु' राशि पर हो तो संख्या १२८६ 
(था) मकर राशि पर द्यो तो संख्या १२८७ 
(र) कुम्भ राशि प्र हो तो संख्या १२८८ 
(5) “मीन' राशि पर हो तो संख्या १२८२ 


'कुम्म लग्न में 'राहु' का फलादेश 


१---फ*प लग्न वालो को अपनी अम्मरुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
'राहु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२६० से १३०१ के भौन देखना 
चाहिए । 

२--'कुम्भ' सगत वालों को गोचरुकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित “राहु 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उंदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 

जिस वर्षे में (राहु --- 

(फ) मेष राशि पर हो तो संख्या १२६० 

(ख) “थूष राशि पर हो तो संख्या १२६१ 

(ग) “मिथुन राशि पर हो तो संख्या १२६२ 

(घ) “करू राशि पर हो तो संख्या १२९३ 

(ड) 'सिह' राशि पर द्वो तो संख्या १२६४ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १२६५ 

(छ) 'सुला' राशि पर हो तो संख्या १२९६ 

(य) 'चृश्चिफ' राशि पर हो तो सख्या १२६७ 

(झ) धनु राशि पर हो तो संख्या १९६८ 

(व्य) मकर राशि पर हो तो संख्या १२६६ 

(ट) “कुम्भ राशि धर ही तो सख्या १३०० 

(ठ) "मीम राझि पर हो तो संख्या १३०१ 


५११ 


"कुम्भ लग्न में किसु का फलादेश 
१--'कुम्भ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों भें स्थित 


'केत' का स्थायी फलादेश उदाहरण कुण्डली संख्या १३०२ से १३१३ के वीच देखना 
खाहिए 4 


२---कुम्भ' रूग्न भावों को योचर-कृण्दली के विभिन्न भावों में स्थित केतु 


का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहृरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए 


खिस वर्ष में 'फेतु-- 
(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १३०२ 
(ख) “वृष राशि पर हो तो सख्या १३०३ 
(ग) "मिथुन राशि पर हो तो संख्या १३०४ 
(घ) 'कक' राशि पर हो तो संख्या १३०% 
(छ) 'सिह राशि पर होतो १३०६ 
(च) “कन्या राशि पर हो ती सख्या १३०७ 
(छ) 'सुला राशि धर हो ती संख्या १३०८ 
(ज) “वृश्‍चिक राशि पर हो तो संख्या १३०६ 
(क) “धनु राशि पर हो तो संख्या १३१० 
(च्म) 'मर्कर्‌' राशि पर हो तो संख्या १३११ 
(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १३१२ 
(ठ) मीन राशि पर हो तो संख्या १३१३ 
कि 
'कुम्भ' लग्न में सूर्य 


कम्प" सम्म की कष्डलो के 'अपसभाव' स्थित "सूर्य का फलादेश 


कुम्भलग्न : प्रथम भाव : सूर्य 


पहले घाव में शत्रु शर्ते की रागि पर स्थित 
यै के प्रभाय से जावक के शारीरिक सौन्दर्य तया 
स्वास्थ्य में कुछ कमी आती है, परन्तु प्रभाव शव शक्त 
की वृद्धि होती हे ॥ ऐसा व्यक्ति तेज स्वभाव का तथा 
बहुत दौड़-घृप करने काला है ॥ 

सातर्यी दृष्टि से स्यराशि में सप्तम भाव को देखने 
से स्त्री-पक्ष हारा विशेष सुख मिलता है तया पुरुषार्थ 
द्वारा दैनिक आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता मिलती 
रहती है ॥ गार्हस्थ जीवन आनन्दमय वता रहता है ॥ 





५१२ 
'हुम्भ' शन्न की कष्डलो के 'हिसोवभाद' स्थित 'हुर्य/ का फलादेश 
कुम्भ लग्न : द्वितीयभाव : सूर्य दूसरे भाव में मित्र “गुरु की राशि पर स्थित 
एच सूर्य के प्रभाव से जातक के धन तथा कुटुम्ब-सुख की 
बृद्धि होतो हे, परन्तु स्ती-पक्ष से किसी विशेष कमी 
का अनुभव होता है । 
सातवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से 


आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति में बृदि होती है तथा 
दैनिक जीवन भी प्रभावणासी बना रहता है । 





'कुम्म' लग्न की कष्डलो के “त॒तीयभाव स्थित 'सूये' का फलादेश 


कुम्भ छग्न : सृतीयभाव : सूर्य तीसरे धाव भें मित्र 'मगल' को राशि पर 
| स्थित उच्च के "सूये के प्रभाय से जातक को भाई- 
बंहिनों का पर्याप्त सुख मिलता है तथा पराक्रम में 
भी अत्यप्तिक बृद्धि होतो है। व्यवसाय द्वारा अन्य 
क्षेलो में भी सफलता मिलती है ॥ 

सातवीं नीच तथा आए ष्टि से नवम भाव को 
देखने से भाम्मोन्नति तथा घर्मे-पालन में कमी आती 
x १॥ है तथा सम्मान भी अधिक नहीं मिलता । 





'क्म्प' लग्न की कुण्डली के 'लतुर्थभाय' स्थित 'सूये' का फलादेश 


कुम्भ ग्नः चतुर्थ भाव - सू ये चौथे भाव में बात 'शुक को राशि पर स्थित 

"92६ सुर्य के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा 

भवन का सुख कुछ कठिनाई के साथ मिलता है 

तथा घ्यवसाय के क्षेत्र में भी परेशानियां आती हैं ॥ 

सातयीं मित्रदृष्ठि से दशमभाव को देखने से 

पिता, राज्य तथा न्यवस्ताय हारा सफलता शबं लाभ 
की प्राप्ति होती है तथा प्रतिष्ठा की बढ़ती है । 





५१२ 
“कुश्मा सान की कष्डसो के “रचमभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश 


कुम्भ लग्न: पंचम भाव: सूर्य 


पाँचव भाव में भिन्न 'शुध' को राशि पर सिवत 
४02 'सुये' के प्रमाव-से जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान 
के क्षेत्र में सफलता मिलती है ॥ स्वी तथा व्यवसाय से 
थी सुख मिलता है । 
सातयी मित्तदुष्टि से एकादशभाव को देखने से 
बुंद्धियोग द्वारा आमदनी अच्छी रहती है । ऐसा ब्यक्ति 
सुखी, घनो तथा प्रभावशाली होता है । 





“कुम्म' लगन की कृमासो के 'वष्ठणाव' स्थित प्यूयें' का फ़लावेश 


कुम्भ लग्न: षष्ठभाव: सूर्य 

छठे भान में मित्र “चन्द्रमा कौ राशि पर स्थित 
र्ये के अभाव से जातक शतु-पक्ष पर विजय पाता हैं 
तथा क्षगडों के साम॑तों से लाभ उठाता है ॥ व्यवसाम में 
कुछ कठिनाई के साथ सफलता मिलती है । 
सातवी मत्नुदुष्टि से हादशभाव को देखने से खे 
< अधिक रहता है राथा बाहेरी स्थानों फे सम्बन्ध से कुछ 
SN ५ | फठिनाइयों के साथ सफलता मिसती है । 








"कम्म सान की कण्डलो के “सप्तमभाव' स्थित 'सुर्य' का फलादेश 
कुम्भ लग्न : सप्तम भाव : सूर्ये 
सातवें भाव में स्वराशि पर स्थित 'सुये के 
प्रभाय से जातक को स्ती का पर्याप्त सुख मिलता हैं 
तथा व्यवसाय के छोल में भी सफलता मिलती हूँ । 
ससुरास से लाभ होता है तथा गृहस्थ जीवन सुखमय 
बना रहता है । 
सातवीं शलुदूष्टि से प्रथम भाव को देखने से 
शरीरिक सौन्दर्य में कुछ कमी रहती है । 





४१४ 


कम्भ लग्न कोकष्फ्लो के “अध्टमभाव स्थित 'ुर्ष' का फलादेश 


कुम्भ लगत : अष्टमभाव : सूर्य 


आठवें भाव में मित्र 'बूध' को राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक की आयु तथा पुरातत्त्व- 
शक्ति में बृद्धि होती है । स्त्री-्पक्ष से परेशानी तथा 
व्यवसाय में कठिनाइयाँ भो रहती हैं ॥ बाहरी सम्बन्धी 
से कुछ लाभ होता है । 

तातवीं भिन्नदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से 
कठिन परिश्रम हारा धन का संचय होता है तथा 
कौठुम्निक सुख भी प्राप्त होता है। 





"कुम्भ लग्न को कुण्डली के 'भवपभाव' स्थित “सुर्य का फ़लादेश| 
कुम्भ लग्न: नव॑म भाव : सूर्य नवे आव में शत “शाके को राशि पर स्थित 

a ह, ¬ नीस फे 'सूर्य' के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्मे 
& में कुछ कमी भाती है । स्त्री तथा स्मर्दवत्ताय-पदामें भी 
फठिनाइयाँ रहती हैं। यह स्कार्थ-सिद्धि फे लिए उचित- 
` अनुचितं का विचार भी नहीं करता ॥ 

सातवीं मित्र तषा उच्च-दृष्टि से तृतीय भाव को 

देखने से भाई-नहिमों फे सुख तथा पराक्रम में विशेष 
थृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति बढ़ा साहसी, पराक्रमी 
तथा शैथंवान्‌ होता है ॥ 







'कुर्भ' लर्न की कुण्डली के “इशमभाव' स्थित “सूर्य का फलादेश 
कुम्भ लग - दशम भाव : सूर्य 

दसवें भाव में मित्र “मंगल को राशि पर स्थित 
'सूर्ये' फे प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा 
स्यवत्तास-पढ़ से लाम होता है। स्तो-पण से भो 
श्रेष्ठ शक्ति मिलती है ॥ 


सातवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने 
माता, भुमि एवं भवन फे सुख में कमी रहती है । 





५१५ 
कुस्त लग्न की कुण्डली के “एकावशभाय' स्थित “सुप का फलादेश 
कुम्भ लग्न: एकादशभाव : सूर्य 
- र्पारहयें भाव में मित्र "गुरु को राशि पर 
स्थित “सूर्यगे' के प्रभाव से जातक को व्यबसाय हारा 
अच्छी भामदनी होती है तथा स्त्रो-पक्ष से विशेष लाभ 
होता है । 
सातवीं मित्रदृष्टि से पंचम भाव को देखने से 
विद्या, बुद्धि तथा सन्सान के पक्ष में भौ विशेष उन्नति 
होती है तथा सुख मिलता है। 





'कुर्प' सरल की कुण्डलो के 'हावशमाव स्थित 'सुये' का फलादेश 
कुम्भ लग्न : ढ्वादणभाव : सूर्य बारहवें भान में शत्र 'सनि' को राशि पर स्थित 
'्सुस' फे प्रभाव से जातक को खर्ये अधिक रहने के 
कारण कठिनाई उठानों पड़ती है॥ बाहरी संबंधों सें 
लाभ तथा स्थानीय व्यवसाम से हानि की प्राप्ति 
होती है । स्ती-सुख में भो बहुत कभी याती है । 
सांतवीं मित॒दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
शत्रु-पक् पर प्रभाय रहता है तथा झगडे के भामलों से 
लाभ होता है 





“कम्म लग्न में “चन्द्रमा 

कुम्भ साग को कुण्डलो के 'अघुममाव स्थित “यन्दमा का फलादेश 
कुम्भ लग्न : प्रयमझाय : चन्द्र पहले भाव में शतू “शनि को राशि पर स्थित 
'बृम्द्रपा' के प्रभाव से जातक का शरीर अस्वस्थ तथा 
मन चिन्तित, रहता है, परन्तु यह शतुओ पर प्रभाव 
डालने तथा झगडो में विजय पाने में सफल रहता है। 

सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
स्त्री से कुछ मतभेद रहता है तथा दैनिक व्यवसाय 
के होत में भी चित्ता तथा फठिनाइयाँ बनौ 
रहती हैं । 
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“कस्म” संग्न कौ कण्डलो के “दितोगशाव' स्थित 'शनामा का फलादेश 


दूसरे भाव में मिक्ष “गुर' की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक परिश्रमपूर्वक धन का 
संचय करता है तथा कोटुस्बिक सुख को यद्धि शी 
होती है । शत्रु-पक्ष से परेशानी रहने पर भी झगडे के 
मामलों से लाभ उठाता है । 

साततीं मित्रदृष्टि से अप्टम भाव को देखने से 
आयु तथा पुरातत्त्व फे सम्बन्ध में कुछ परेशानी 
रहती है! 





'कुष्श' शान की कूचालों के "उतोग़साव स्थित 'सनामा' का फेलादेश 


कुम्भ लगन: ठुतीयभाव : चन्द्र तीसरे भाव में मिल 'मंगल' की राशि पर 
2 | न यत "चन्द्रमा के प्रभाव से आतिक के मनोबल 
तथा पराक्रम में बृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से 
कुछ मतभेद शी रहता है । 
सातवीं सामान्य मित्रदृष्टि से नवम भाव 
की देखने से भाग्योन्नति.तथा धर्मे के छत में कुछ 
कठिनाइयों फे चाद बढि होती है । 








“कम्भ सम्य की कुण्डलो के 'अंतुर्षझाव' स्थित “अनामा फां फलादेश 


कुस्क लग्न : चतुर्वभाष : भम्र 
चौथे भाव में सामान्य मित्र क्र कौ राशि 
पर स्थित उच्च के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को 
माता, भुमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है। 
| शासु-पक्ष पर प्रभाव रहता है तथा झगडे के भामलौं से 
लाभ भी उठाता है १ 
सांतवीं मित्र तथा नोजदूष्टि से देशभ भान को 
छै पेखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाग्र के होल सें 
कूटिनाइयाँ भाती हैं । 
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“कर्म लग्न की के 'पंजमधाव' स्थित म्यन्द्रमा का फलादेश 
कुम्भ लग्न :पंचमभाव : चन्द्र 





पाँचव भान में मित्र बुध को राशि पर स्थित 
“न्द्रमा के प्रभाव स्ते जातक को विश्वाा, बुद्धि एवं 
सन्तान के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता 
> मिलती है तभा शतरू-पक्ष पर प्रभाव बना रहता है । 
सातवीं मित्रदृष्टि से एकादश भाव को देखने से 
कछ कठिताइबों के साथ आमदनी की बुद्धि होती है 
तथा गुप्त गुक्तियों फे बल पर लाभ उठात्ता है ॥ 


छळे भाव में स्वराशिनस्थित “चन्द्रमा के प्रभाव 
से. जातक शत्तु-पक्ष पर अत्यधिक प्रभाव रता है तथा 
झगड़े के मामलों में सफलता भौ प्राप्त करता है, परन्तु 
< ध्न में चिन्ताए भी रहती हैं। 
सांतवीं शत्रुदृष्टि से द्वादस थाय को देखने से खर्चे 
“NN मे र रहती है तथा बाहरी सम्पन्धों से भो परेशानी 
* ७ मिलती है। 


“कृस््र' लग्न को कष्डसो के 'सप्तमभाव स्थित 'वन्दमा' का फलादेश 


कुम्भ लग्न : सप्तम माम › चन्द्र 
७७7 ह हप सातवें भाव में मित्र 'सूर्म' को राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को स्की पा में रोग आदि 
को परेशानी रहती है। व्यवसाय-क्षेत्र में कठिनाइयों के 
fs) बाद ही सफलता मिलती है। झलु-पक् पर भी प्रभाव 
रहता है! 
सातवीं शत्रदृष्टि से प्रवम भाव को देखने से 
शरीर रोगों एंव चिन्ताओं का शिकार रहता है । फिर 
१२२४ ज्ञी मनोबल में वृद्धि होती है! 





५१८ 
प्कुम्थ सर्न कौ कण्डसौ के 'अध्टमभाज स्थित 'ससारसा' का फलादेश 


कुम्भलग्न: अध्टम भाव: चन्द्र आठवे भाव में भिन्न “बुध' की राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा” के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व 
पक्ष में कठिनाई आती है । शत्रु-पदा पर भो बड़ी 
कठिनाइयों फे बाद प्रभाव स्थापित होता है । हर 
समय चिन्ताऐं लगी रहती हैं। वनसाज्-पक्ष कमजोर 
होता है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीय भाग की देखने से 
धन तथा फुटुम्ब को वृद्धि के लिए जातक को विशेष 
परिश्रम करना पंडता है । 





फकुभ्भ' लग्न को कष्शसों के 'भवभभाव' स्थित म्यन्दमा का फलादेश 


कुम्भलरते - नतैमभात्र : चन्द्र नवे भाव में सामान्य मित्र 'शुक को राशि पर 
~¬ स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से भाग्य एवं घर्म को उन्नति 
में कुछ कठिंनाइया आती हैं तथा यश में भी लगी 
रहती है ॥ शत्र-पक्ष पर प्रभाव रहता है तधा झगड़ों से 
लाभ होता है । 
सातवी मित्र-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से 
शाई-बहिन के सुख में कुछ कठिताइयाँ आती हैं, परन्तु 
डं पराक्रम की विशेष वद्धि होती है । 











“कुम्भ लग्न को कुण्डलो के "वशलभाष' स्थित “चन्द्रमा का फलादेश 


पलग्त : दशमभाव : चन्द्र 
दससे भाव में मित्र 'मंसल को राशि पर स्थित 
नीच के चन्द्रमा फे प्रभाव से जातक को पिता, राज्य 
७-३ तथा व्यवसाम के क्षेत्र में कठिनादर्या उठानो पडती हैं । 
अ. ५ शदू-प से भी बहुत प्ररेशानी रहती है । $ 
सातवीं उच्च्च-वृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 
भाता, भूमि तथा अवन का रामान्य जातक नरो मुख 
| प्राप्त होता है। 
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“कुम्भ लग्न की कमासौ के 'एकादशभाव' स्थित “यत्वसा का फलादेश 
कुम्भलग्न : एकादशभाव :यन्द्र ग्यारहवें भाव में मित्र 'गुरु' को राशि पर 

र्र हु ¬ स्थित "चन्द्रमा के प्रभाव से जातक अपने मनोबल 
एव शारीरिक परिश्रम द्वारा आमदनी को बढ़ाता 
है। शत्ु-पदा पर प्रभाव रखता है तथा झ्गढ़ों से 
लाभ उठाता है । 

सांतवीं मित्र-दृष्दि-से पंचम भाव को देखने 

से विद्या-बुद्धि का यथेष्ट लाभ होता है एव परन्तु 
सन्ताने-पक्ष से कुछ चिन्ता बनी रहती है! 





{aa 


“कुम्भ लग्न कौ कष्डलो के 'हावशपाव' स्थित "असामा ' का फलादेश 
कुम्भलग्न: द्वादशभाव : चन्द्र बारहयें भान में शत्रु 'सति को राशि पर 
| स्थित “चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को अपना खर्ख 
चलाने में कठिनाई रहती है। बाहरी सम्बन्धों से 
शी परेशानी होती है। शत्त-पक्ष से मानसिक 
चिन्ताए रहती हैं । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में षष्ठ भाव को 
देखने से शतु-पत्ष पर विनञ्ज तरीके से प्रभाव 


स्थापित करता है तथा सफलता पाता है । 
ए 


'कूर्भ' लग्ने में मंगल 

व्कुल्थ' लग्न को*क्ष्डसी के 'अथमताय स्थित “मंगस' का फ लाठेश 
कुम्भलग्न : प्रथमभावः: मंगल पहले भाव में शत्रु शर्तें को राशि पर स्थित 
'मंगल' के प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दर्यं तथा 
| प्रभावशाली व्यक्तित्व को प्राप्ति होती है। भाई-बहन फे 
सुख तथा पराक्रम को बृद्धि भी होती है। 'वोषी समान्य 
मित्र-दुष्टि से चतुर्श भाव को देखने से भाता, भूमि एवं 
अवन का सुख मिलता है । 

आठवीं मित्र-दुष्टि से सप्तम भाव को देखने से 

¢ स्ती तथा व्यवसाय-पक्ष से शुद्ध मिलता है । क्षातनीं मित्र- 
` दृष्टि से-अष्ट मधाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व को 

बृद्धि होती है ॥ 
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कुम्भ लग्त की कण्डलो के पितीयभाज स्थित 'झंगर का फलादेषा 


कम्भूलग्न : द्वितीयभाव : मंगल दूसरे भात में मित्र “गुरु को राशि पर स्थित 

~ 'संगल' के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों फे 
के साथ धन तथा कटम्ब का सुख मिलता है। भाई- 
बरहि एवं पिता के सुख में भौ कुछ कमी रहती 
है। थोयो मित्र-दृष्टि से पंचम भाव को देखन से 
विद्या-बुद्धि एवं सन्तान के पक्ष से सफलता मिलती 


है! 

सातवीं मित्न-दृष्टि से अष्ट मभाव को देखने 
से जायु तथा पुरातत्त्व को वुद्धि होती है॥ आठवीं 
सामान्य मित्रदेष्टि से नयमभाव को देखने से भाग्य एबं धमे को विशेष उन्नति होती 
है तथा यश का लाभ भो होता है । 


कम्सः सरन को कुण्डलों के 'तुतोयभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
कुम्भलग्न : सुतीयभाव " मगल तीसरे भाव में स्वराशि में स्थित 'मंगल के 

De श्व न प्रभाव से जातक को झाई-बहिनो का सुख मिलता है तथा 
पराक्रम में विशेष वृद्धि होती है। थीयो नीच-दृष्टि से 
चप्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष से कष्ट रहता है तथा 
नमसाल-पक्ष को हानि होती है । 

सातवी मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से 

भाग्य तथा धर्म को उन्नति होती है । आउवीं दृष्टि से 
स्वराशि मं दामभाय को देखने से पिता, राज्य एय व्यव- 
साम के होल जे विशेष सफलता मिलती है ६ 








'क्ुम्भ' लग्न को कण्डली के “धत॒र्थभाव' स्थित “मंगल” का फलादेश 
कुम्भलरन : चतुर्थ भाव: मगल सौदे भाव में सामान्य मित्र 'शुक की राशि 
पर स्थित 'अंगल' के प्रभाव से जातक को कुछ लगी 
के साथ माता, भूमि एवं भदन का सुख मिलता है | 
चौथी नित्रन्दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री 
तथा व्यवसाय के क्षेत्र में परिश्रम द्वारा सफलता 
मिलती है | 

नातवीं दृष्टि ते स्वराशि में दशम भाव की 
~ देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति 
धनज होती हैं आठवीं भित-दुष्टि से एकादश “भाव को 

देखने से आमदनी बहुत अच्छी रहती है। 
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पक लग्न को कण्डसो के “पंचमसाब' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
कुम्भ लगन : परमाव : संगल पाचवं भाव में मित्त बुध को दाशि पर स्थित 
॒ | “मंगल के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा सन्तान 
का श्रेष्ठ सुख मिलता है। भाई-बहिन तथा पिता से भी 
सुख प्राप्त होता है॥ राज्य तथा न्यवसाय-सेश्न से लाभ 
होता है। थीयो मिन्नदृष्टि से भष्टम भाव को देखने से 
आयु तथा पुरातत्त्व की बुद्धि होती है । 
सातवी मित्नदृष्टि से एकादश भाव को देखने से 
भामदनी खूब रहती है। आठवीं उच्चेदृष्टि से द्वादश भाव 
को देखने से खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से लाभ भी अच्छा मिलता है । 
कम्भ! लग्न को कुष्डलौ के 'धष्ठपाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
कुम्भ लग्नः पष्ठभाग : मंगल छठे भाव में मित्र “चॅन्दना' को राक्षि पर स्थित 
a मंगल फे प्रभाव से जातक कुछ कठिनाइयों फे साथ 
झत्रु-पक्ष पर सफलता प्राप्त करता है । भाई-बहन तथा 
पिता से कुछ मनमुटाव रहता है । राज्य-योत्र में भी कम 
प्रभाव रहता है । चौथो शत्रदय्टिस नवम भाव को देखने 
से कठिन परिश्रम हारा भाग्य तथा धर्म को उन्नति 
होती है | 
सांतवीं उच्च-चूष्टि से द्वादश भाव को देखने से 
ख्ख अधिक रहता है तथा बाहर स्थानों से लाभ होता 
है । आठवीं झतदेव्टि के प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है, 








परन्तु प्रभाव में वद्धि.होती है । 
"कुम्भ लग्न को कुण्डली के 'सप्तमभाष' स्थित 'मंगल का फलावेश 
कुम्भ लग्न: सप्तम भाव: मंगल सात भान में मित्र “सूर्य' को राशि पर स्थित 


"मंगल के अभाव से जातक को स्थी तथा दैनिक 
बसाय के क्षेत्र में बिशेर सफलता मिलती है। भाई- 
अह्नि को शक्ति भी प्राप्त होती है। चीचो दृष्टिसे 
स्थरोशि में दशमभाव को देखने से पिता, राज्य संथा 
व्यवंसाम क॑ छारा साभ होता है 

सातवीं एत्नुदुप्टि से प्रथम भाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दय में कूछ कमी रहती है, परन्तु प्रभाव 
एवं सम्मान को बदि होती है। झाठवीं मिं्रदृष्टि से 
ट्रितीयं भाव को देखने से धन तथा कूट्म्म को श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है। 





५२२ 
'कुप्स' लग्त की कुण्डलो के 'अध्टसभाषा स्थित 'मंगल' का फलादेश 


कुम्भ लर्न: अष्टम भाव : मगल आठवें भाव में मित्र 'बुध को राशि पर 
स्थित “मंगल' फे प्रभाव से जातक को जायु तथा 
पुरातत्त्व को शक्ति का लाभ होता है । पिता, राज्य 
एवं व्यवसाय फे क्षेत्र में कठिनादर्या आती हैं। भाई- 
रहित के सुख तथा पराक्रम में भौ कमी ऊती है। 
चौयों मित्रदृष्टिसे एकादश भात को देखने से आमदनी 
अच्छी रहती है । 
सरतमीं मित्रदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से 
धन-्कृट्म्ब का सुख प्राप्त होता है। डः्ठयीं दृष्टि से 
स्वराशि में तृतीय भाव को देखने से पराक्रमं को बृदि होती है तथा भाई-बद्विनों का 
सुक प्राप्त होता है 
'कुन्भ' छान को कष्डली के *नवमभाच' स्थित 'संगल' का फलादेश 
कुम्भ लग्न : नयमभाव : मंगल नवें चाव में सायान्म मित्र 'शुक्र को राशि पर 
स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक फे भाग्य तथा धर्मे 
| की विशेष उन्नति होती है और उसे पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय से भी सुख प्राप्त होता है । चौसी उन्चदृष्टि से 
हादशभाव को देखने से खर्चे अधिक रहूता है तथा बहरी 
संम्बन्धों से लाभ मिलता है । 
सातवीं दृष्टि से स्थराशि में तृतीय भाव को देखने 
से पराक्रम को वद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुद 
१3३35 मिलतो है। आठवीं सामान्य मित्नदुष्टि से चतुर्यपाच को 
देखने फे कारण भाता, भूमि तथा भदन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है ! 
कम्म लग्न को कष्डलो के समभाव स्थित 'अंगल' का "फलादेश 
भ लग्न : दमभ वि : मंगल दसवें भाव में स्वराणिनस्थित “मंगल' फे प्रभाव 
a7 से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसास फे शेल 
में सहयोग, सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है । 
पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-चहिनों का सुख 
भो मिलता है । चीचो शलुदृष्टि से प्रथम भाव को 
देखने से शारीरिक सौन्दर्य में ऊमी आती है, परन्तु 
सान-त्रतिषठा एवं प्रभाव में वद्धि होती है. । 
सातवीं सामान्य मित्रदृष्टि से चतुर्थ भाव को 
| देखने से माता के सुख में सामान्य कमी पि है 
तथा भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है । आठवीं मित्रदृष्टि से पंचम भाव को देखने 
से विद्वा-घुद्धि एवं सन्तासन्पक्ञ की वुद्धि होती है । 











CEL 






५२३ 

"कुम्भ लग्न को कुण्डली के 'एकादशमाब' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
कुम्भ लग्न : एकादपाभाव : मंगल ग्यारहर्थे भाव में मित्र 'शुस' की राशि पर 
साल चाल स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक की आमदनी 
बहुत मच्छी रहती है॥ पिता, राज्य एज स्ययसाय 
के कें में भी सफलता मिलती है॥ धन खूब कमाता 
है, भाई-बहनों का सुख प्राप्त होता है तथा पराक्रम 
में वृद्धि होती हैं। चौथी मिलदष्टि से द्वितीय भाव 
को देखने से धत का संचय अच्छा होता हैं सथा 
कुटुम्ब के सुख की वृद्धि होवो हे । 

सातवी मित्तरदुष्टि से पंचघमशाव को देखने से 
सन्तान तथा विद्या-्युद्धि का श्रेष्ठ लाभ होता है । आठवीं नीचवृष्टि से पष्ठ भाव को 
देखने से शतू-पक्ष से परेशानी रहती हे सथा ननसास-पक्ष को कमजोर रहता है । 
"कम्म लग्न की कृष्हसी के 'ह्ावशझाव स्थित 'मंगल का फलादेश 
कुम्स लग्न : द्वावशभाव: मंगल चारहेब भाव में शत्रु 'शनि को राशि पर 
स्थित उच्च के 'आगल' के प्रभाव से जासक का खर्चे 
अधिक रहता है, परन्तु याहूरी सम्बन्तों से यथेष्ट 
लाभ होता है । राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्त 
में हानि उठानी पडती है। यह परदेश में रहकर 
उन्नति करता है॥ चौथी दृष्टि से स्वराणि में 
तृतीयभाव को देखने से भाई-वहिनों के सुख तथा 
पराक्रम की वृद्धि होतो है | 

सातवीं मित्र सथा नीचदृष्टि से षष्ठ धाव 
को देखने से शत्त-पक में कमजोरी रहती है तथा ननसाल-पक भी कमजोर रहता हैं! 
ङ प्रत्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री से सुख मित्तता है तया व्यवसाय 
में घो सफलता मिलती ह ॥ 

करम लग्न में 'बुघ' 

"कम्म लग्न को कृण्डसी में 'प्रधमभाव स्थित बुघ का फलादेश 
कम्प लग्न : भ्रथमभाव : मुध पहले भाव में मित्र 'शति' की राशि पर स्थित 
"बुध के प्रभाव से जातक के शारीरिक सोम्दर्य तथा 
स्वास्थ्य में फुछ कमी रहती है, परन्तु आयु, पुरातस्त एच 
न्तान-पक्ष का लाभ होता है॥ प्रभाव तथा सम्मान में 
वृद्धि होती हूं । 
¢ सातवीं भित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से कुछ 
| कठिनाइयों के साथ स्थी-पक्ष से सुख तथा दैनिक व्यवशाय 
के हाँ में लाभ मिलता है ॥ 











२४ 
“म्भ लग्न की कुण्डली के पहिसोधमाव स्थित "बुध का फलादेश 


कुम्भ लग्न: द्वितीयभाव :बुफ दूसरे भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित 
नोच से 'ब्रध' के प्रभाव से जासक धन-संचय नहीं कर 
पाता तथा कुटुम्ब से भी विरोध रहता हैं ॥ विद्या तभा 
सन्तान-पक्ष कमजोर रहता हूं ॥ 
सातवीं उच्च-दृष्टि से स्वराशि में अष्टम भाव में 
देखने से आयु की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है, परन्तु 
पुरातत्त्व का लाभ अधुरा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने 
XX | विवेक नथा विद्या बुद्धि के बत से लाभ एवं सम्मात प्राप्त 
करता रहेता हूं । 











“कुम्भ लग्न को कुण्डली के “तृतीयभाव स्थित “बुध को फलादेश 


कुम्भ लग्न : तृतोयभाव : दुध तीसरे भाव में मित्र “मंगल को आशि पर 
स्थित 'बुध' के प्रभाव से जातक को भाईन्दहिनों से 
कप्ट मिलता है सथा सन्तान से परेणानी शहतो है ह 
पराकम, विदा तथा बुद्धि का कुछ कठिनाइयों के 
साथ लाभ होता है! 

सातवीं मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से 
कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य तथा घर्मे को उन्नति 
होती है । ऐसे व्यक्ति को सफलता पाने के लिए हर- 
क्षेत्त में संघ करना पडता है । 





"कम्म लग्न को फण्ड्सो क्षे तुचभाय' स्थित सु का फलादेश 


कुम्लरन : चतुर्थभाव : मुभ्र 


चोथे भाव में मित्र शुक्र को राशि पर स्थित 'बुध 
श्र | | क थु के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ सूमि, 





भवन का सुख प्राप्त होता है तथा माता के सुख में कमी 
> रहती है । सन्तान-पक्ष से रुख मितता है तँया विद्या, 
' आयु एवं पुरातस्व को वृद्धि होती है । 

सातवीं मिक्र्दृष्टि से दशम भान को देखने से 
पिता से कारण कूछ परेशानी होती है, परन्तु राज्य एवं 
९०५% स्ववत्ताय के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती हे । 


४२३५, 
“शम्भ सम्म को फुण्डलो के 'पंचमभातल' स्थित 'बुघ का फलादेश 
कुम्भलग्न : पंचमभाव :मुध्न 





पाँचय भान में स्वराशि-स्थित 'छुध' के प्रभाव 
से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ सम्तान-पक्ष से 
सुख मिलता हे तथा विशा-खुद्धि के क्षेत्र मै श्रेष्ठ लाभ 
होता है। यह वृद्धिमान, विवेकी सथा याणी का घनी 
होता हैं ॥ 

सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादश भाव को देखने 
से विवेक-युद्धि द्वारा आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफ- 
२४ लताए मिलती हैं। 


ति 
वी हु ए 
| कि 


य्कुम्झ लग्न की कण्डली के “प्रष्ठाव स्थित प्‌ का फलाबेश 


कृम्भलम्न : पएष्ठभाव : बुध छठे धाय में शत्रु "चन्दमा' की राशि पर स्थित 

जनामा युध केप्रभाव से जातक को शत्ु-पक्ष से अशान्ति मिलती 

है तथा वियेक-बुद्धि द्वारा झगड़े से मामलों में सफलता 

प्राप्त हो पाती हे ६ विद्या, सन्तान, आमु तथा पुरातत्त्व 

के पक्ष की कमजोर पहले हैं । परेशातिमा भो उठानी 
पड़ती है १ 

सातवी मित्रदुष्टि से द्वादस भाव को देखने से 

खर्चे भिक रहता है, परन्तु बाहरी सम्तरन्ध्रों से लाभ 
“४ लता है। 





"कुम्भ लग्न की कुण्डलो के 'सप्तमभाज॑ स्थित बुध का फलाबेश 


कुम्भलग्न: सप्तमभाव - मच 

साते भाष में मित्र 'सुप की राशि पर स्थित 
'जुघ' के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों से बाद 
स्त्री तथा व्यवताय-पक्ष में सफलेता मिलती है। विद्या- 
दुत बुद्धि, आयु तथा पुरातत्व शक्ति का भी लाभ होत! हे ॥ 

सातवीं मित्र-दुष्टि से भ्रवम भाव को देखने से सुख 
शारीरिक परेशादियाँ तो रहती हैं, परन्तु प्रभाव एवं 
सम्मान की वृद्धि होती है ॥ 





५२६ 


‘कम्भ लग्न को कण्डली के “आए 





पाद स्थित बुघ का फलाबिश 
कुम्मसग्त - अण्टमभाच - मध 
~ bs आठवे भाव में स्वराशि-स्थित उच्च के 'बुघ' 
के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्व का विशेष 
लाभ होता हैं। दैनिक जोवन प्रभावशाली रहता है । 
विवेक तथा याणी की प्रचुर शक्ति मिलती है. परन्तु 
विका एवं सन्तान-पक्ष में कूछ कमी रहती हैं ! 
सातवीं नीचद॒प्टि से द्वितीयभाव को देखने से 
धन-सचय तथा कौटुम्बिक बफ में कठिनाइयाँ भाती हैं । 





-< Pa न, 


'कु ल सम्म की कूण्डलौ के 'नवमभाव' स्थित 'बुख का फलादेश 


कुम्भलग्न :तवभभाव : बुध 
| बन, नर्वे भाव में मित्र “शक्त की राशि पर स्थित 
'बुध' के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्मे की विशेष 
उन्नति होती है । सन्तान, विद्या, आयु तथा पुरातत्त्व 
का भी अच्छा लाभ होता ह! 

सातवी मित्र दृष्टि से ठृतीयभाव को देखने से 
भाई-नहिन के सुख तथा पराक्रम का कुछ नूटिपूण लाभ 
होता है । ऐसा व्यक्ति घनी तथा सुखी रहता है । 





'कुर्म्म लग्न को कुण्डली के 'दशमशाव' स्थित 'बुध फा फलादेश 


कुम्भलस्त : दशपभाव : सुध् 

दससे भाव में मित्र “मंगल की राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय 
के क्षेत्र में कुछ कठिनादयाँ आती हैं, परन्तु सन्तान, 
¢ अ विद्या“खुद्धि, आयु सथा पुरातत्त्व का पर्याप्त लाभ होता 
हं 

सातवीं मित्न-दुष्टि से चतुर्भ भाव को देखने से 
| माता, भूमि तथा भयन का सुख कुछ कमी के त्ताष 


मिलता हे एवं यक्ष सथा वियेक की वृद्धि होती है ॥ 





NN 


“कम्म लग्न की कण्डली के “एकादशसादे स्थित 'बुख का फंलादेश 
कम्भ लग्न : एकादश भाव : मुध म्यारहुवें भाव में मित्र गुरु को राशि पर 


प ट ॥ स्थित बुध के प्रभाव से जातक को आमदनी खूब हती 


है। आगू तथा पुरातत्व का भो लाभ होता है। दंतिक 
De & 


जोवन सुख एवं आनन्दपूर्ण रहता है ॥ 
"कु स लग्न को कपहलो के 'हापशंभाष' स्थित “खु का फलादेश 
कम्प लग्न :द्वादशभाव : मुध खारहरय भाव में मित्र आनि को राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा 
याहुरी सम्बन्धों से कुछ लाभ भी मिलता है । आयू तथा 
पुरातस्व शक्ति को हानि होती है । सन्तान सथा विद्या- 
॥ पक्ष में भौ कछ कमी रहती है । 
सातवीं मित्तदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु 
पकं में नन्ता से काम निकालता है तथा विवेक-बुद्धि से 
सफलता प्राप्त करता है । 






सातवीं दृष्टि से स्वराशि में पंसम धाव को देखने 
से कुछ फठिनाइसों के साथ विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के 
दोप्त में सफलताएँ मिलती हैं । 





कुम्भ लग्न में गुरु 


कुम्भ सम्म को कथ्डली के “प्रयसभात' स्थित “गुरु का फलादेश 
कुम्भ लगन: प्रथम षाव : दध 
२७2 जा पहले भाव में शत्र "शनि: को राशि पर स्थित 
94 'गुस' के अभावं से जातक फो शारीरिक शक्ति, सम्मान 
तथा प्रभाव को आाष्ति होती है। धन तथा कुटम्ब का 
बुफ भी मिलता हे । 

पाँचतों भिन्नदृष्टि से पचम भाव को देखने से 
विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में सफलता मिलती हैं । 
सातवीं मिर्तदुष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा 
९४४ हयवसाय-पक्ष की उन्नति होती है। नवीं श्ुदृष्टिसे 

लॅवम भाव को देखने के भाग्य तथा धर्म की उन्नति भी होती है । 


श्रेय 


“कम्म लग्न की फुण्डलो के “दवितोषभागव स्थित 'नुध का फलायेशा 
कम्भ लग्न ; द्वितीयभाव: दुध 
) कद प्त ह जप दसरे भाव में स्वराशि-श्थित 'गुप के प्रभाव से 
जातक को धन तथा कटुम्न का पर्याप्त सुख मिलता हैं । 
पाँचवीं मित्र तथा उच्च-दुष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता हे । झगडे के मामलों 
से लाभ मिता हैं । 
सातवीं मिल्लदूष्टि से अष्टम भाव को देखने से 
आयु त्तथा पुरातस्वकी वृद्धि होती हे । नवीं मित्नदृष्टि से 
९२४५ दशम भाव को देखने से राज्य, पिता, व्यवसाय के को में 
पर्याप्त सफलता मिलती हे । 





'शुश्भ' लग्न की कुण्डली के 'तृतोयभाष' स्थित गुर का फलाबेशा 





कृम्भ लग्त : ठुतोय भाव - गुर तीसरे भाव में मित्र 'संगत को राशि पर स्थित 
रप © श्‌ 'गूरू' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती 
छ | है तथा धन एवे कौटम्थिक सूख को पर्याप्त लाभ 


होता है ॥ पाँअवीं मितदुष्टि से सप्तम भाव को देखने 
से स्ती सुन्दर मिलती है तथा दैनिक व्यवसाय में 
लाभ होता रहता है॥ ससुराल से भौ लाभ होता है। 

सातवीं शत्तुद्ष्टि से नवम भाव को देखने से 
कठं रुकानटौं के ताष भाग्य तंथा धर्मे को वृद्धि होतो 
है । नवी दृष्टि से स्वराशि में एकादश भाव को देखने 
से आमदनी बहुत अच्छी रहती है । 
“म्न लग्न को फुण्डठलो के “वतुन धाष' स्थित “गुर का फ़लबिश 
कम्भ लग्न : चतुष भाव : गुर चौथे भाव में सामान्य शत्रु 'शुक्त की राधि 

| पर स्थित “गुरु से प्रभाव से जातक को माता के सुख 

में कमी रहती है, परन्तु माता से लाभ घो होता है | 
समि तथा भवन का अच्छा सुख मिलता है। धन तथा 
कुटुस्य को वुद्धि होती है॥ पांचवीं भिन्नदुष्टि से अष्टम 
भाव को देखने से आगू तथा पुरातत्त्य में वुद्धि 
होती है । 

सातवीं मित्लदृष्टि से देशम भाष को देखने से 
पिता, राज्य एवं ज्यवत्ताय के क्षेत्र में सफलता 
मिलती हैं॥ नवीं नीचदृष्टि से द्वादस भाव को वेखने से उसका खर्चे अधिक रहता है 
तथा बाहरी सम्त्रनत्रों से भी परेशानो होती है । 








५२६ 


'ऋुश्स' लगन की कुष्डली के “वंखमभाब' स्थित “मुख का फलादेश 
कुम्भ लग्न : पश्नमभाय : गुर पाचवे भाव में मित 'बुघ' को राशि पर स्थित 
२३ © 7 2 'गुर के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एव सन्तान 
| का यथेष्ट लाभ होता है । धन तथा कुटुम्ब का सुख भी 
पर्याप्त मिलता है । पाँचवीं शत्रुदष्टि से नदम भाव को 
देखने से कुछ कठिनाइयों के चाष भाग्य तथा धर्म की 
वृद्धि होती है । 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि में एकादशभाव को 
देखने से धन की आमदनी मच्छी रहती हे । नवीं शत्रु- 
दृष्टि में थम भाव को देखने से झारीरिक प्रभाव में वृद्धि 
होती हैं तया सश, मान एव प्रभाव की भाष्ति होती है । 
कुम्भ सम्म की कुण्डलो के “अष्ठ्साव' स्थित “सुख का फलाबेश 
छठे भाष में मित्र 'चन्द्रमा की राशि पर स्थित 
शुरु के प्रभाव से जातक शल्र-पक पर बहुत भरभाव 
रखता हे तथा झगडो से लाभ उठाता है । ननसाल-पक्ष 
उन्नत होता है ॥ कुटुम्ब से कछ झंझट रहता है तथा 
धन-संचम में भी कूछ कठिनाइयाँ साती हैं। पाचवी 
मितदृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य तचा 
व्यवसाय से पर्याप्त लाभ होता है । 
सातवीं नीचदृष्टि से द्वादस भाव की देखने से 
खर्च अधिक होता हे तथा बाहरी सम्बन्धो से परेशानी 
शहूती है ॥ नवीं दृष्टि से स्वराशि सें तुतीयभाव को देखने से कछ कठिनाइयों के साय 
घन तथा कूटम्य की वृद्धि होतो है । 
“करूप सरल की कण्डली में 'संप्तमभाज स्थित शुरु का फलादेश 
कुम्भ लान : सप्तम भाव॑: सुध सातवें भाव में मित्र “सूर्य' की राधि पर स्थित 
ए = 'गुरु' के प्रभाव से जातक को सुन्दर स्त्री मिलती है सथा 
स्त्री-पदा से धन एव सुख की भाष्ति होती है । ब्यवसाय 
से छुन लाभ होता है ॥ घन तथा कुटुम्ब का सुख बना 
रता है। पाचवी दृष्टि से स्वराशि में एकादस भाय की 
देखने से आमदनी खूब रहती है । 
सातवीं शत्रुदृष्टि से प्रथम भाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य में सुख कमी रहती है, परन्तु सम्मान 
एवं प्रभाष की वृद्धि होती है । नवीं मित्तदृष्टि से तुतीम 
पराकम बढता है तया थाई-गहिन के सुख में भी वृद्धि होतो है । 




















३० 


'ऑऋग्भ लग्न को कुण्डली हें 'अष्टमभाव' स्थित "गुर' का फलादेश 


कुम्भ लग्न : अभ्टलभाव : गुर आठवे भाव में पित्त बुध को राशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा 
पुरातत्त्व का लाभ होता है। संचित खन को हानि तथा 
कौटुम्बिक सुख में कनी का योग भो बनता है। पांचवीं 
हँ नीच तथा शत्रुदृष्टि से द्वादश भाव ऐको देखने से खचं 
| अधिक रहता है तथा साहरा संवंधों स परेशानो 
रहती है ॥ 
सतातयीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितोगषभाव की 
"१६९ देखने से विशेष परिश्रम द्वार! धन की वृद्धि होती है तथा 
कुटुम्ब का सुख मिलता. है 4 नवीं शत्रुदूष्टि से चतुथंभाव को देखने से भाता के सुख 
में कमी मातो है तथा भूमि एवं भवन को भौ सामान्य सुख हो मिलता हूँ । 





भरभ सम्म की कुष्छली में “संयम झाव स्थित 'गुस को फंलावेश 


कुम्भ ग्न : नवम नाव : गुरू नेवे भाव में शत्र 'गुक्त को राशि पर स्थित 'गूर 
के प्रभाव से जातक के भाग्य की विशेष यद्धि होती हे 
तथा धर्मे का पालन भी होता है। कुट्म्ब तथा धन का 
सुख भी पर्याप्त मिलता है । पाँअवीं शतुदेष्टि से प्रयमभाव 
को देखने से शारीरिक प्रभाव की यद्धि होती हे । 
08 सातचीं मित्रदूप्टि से छुतीय भाव को देखने से 
| भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम को वृद्धि होती हैं । 
नयों मिततदूष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या-बुद्धि एवं 
सन्तान को श्रेप्ठ लाभ होता है ॥ 





«कुम्भ लग्न को कुण्डली में 'दशमधाल स्थित गुरं का फलाविश 
कुम्भ लग्न : दशम भाव : गुर दसवें भान में मित्र “मंगल” को राशि पर स्थित 
"गुरु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं च्यवसाय 
के क्षेत्त में यथेष्ट सफलताएँ मिलती हैं। चह ठाठ का 
जीवन बिताता हैं तथा भाग्यशाली माना जाता हैं । 
पाँचवी दृष्टि से स्व॒राधि में द्वितीयभाव को देखने से धन 
.तथा कुटुम्ब की बृद्धि होती हे । सातवीं शत्रुदृष्टि से 
चंतुथंभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का यथेष्ठ 
सुख मिलता है। नवों उच्चदुष्टि से षष्ठ भाव को देखने 
से शवु-पक्ष पर अत्यन्त प्रभाव रहता है तथा झगडे के 





भामलों स लाभ होता है । 


५२३९ 
“कुम्भ लात को फण्डलो में “एकावशमाब' स्थित गुर का फलादेश 

कुम्भ लग्न : एकादशभाव : गुरु ग्यारहवें भाष में स्वराणि में स्थित 'गु् के 
“प्री प्रभाव से जातक की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि होती 
हैं । कभी-कभी लाभ भी होता है ॥ पाँचवीं 
मित्रदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम तथा 

भाई-बहिनों के सुख में बुद्धि होती है । 
सातवीं मिन्नदुष्टि से पंचम भाव को देखने से 
सन्तान तथा विद्या, बुद्धि के क्षेप्त में सफलताएँ 
लेसी हैं । नवी भिन्नदुष्टि मे सप्तमभाव को देखने 
है से स्त्री का पूर्ण सुख सथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में 
पर्याप्त सफलता की उपलब्धि होती है १" 


कुम्भ सम्म की कुण्डली में 'हादसभाव' स्थित 'गुर का कलाबिश 
कुम्भ लग्न -द्वादशभाय - गुर बारहवें भान में शत्रु 'शनि' फी राशि पर 
स्थित 'गुरु के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता 
हे तथा याहुरी संबंधों से परेशानों रहती है। संचित 
धन नष्ट हो जाता है। कुदामन में भी अशान्ति रहती 
है । पाँचवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 
भाता, भूमि तथा मवेन का सुख कुछ कमी के साथ 
मिलता हैं । 

साततीं उच्चदुृष्टि से को देखने से 
पघ्रातृ-पक्ष पर प्रभाव बना रहुता हूं तथा क्षयड़ों से 
लाभ होता है ॥ नवीं मित्तदुष्टि से अष्टमभाव को देखते से आयु तथा पुरातत्व शक्ति 
कौ वृद्धि होती है। 








"कस्भ' लग्न में 'दाक 
“म्न सम्म को कुलो में 'हथमज्ञाव स्थित शुक्र फा फलादेश 
कुम्भ लग्न" प्रथमभाव: शुक्त 
य्य = पहले भाव में मित 'शति' की रामि पर स्थित 
“शुक्र, के प्रभाव से जातक को शारीरिक सुख, सौम्दर्य 
तथा प्रभाव को घाप्ति होती,है॥ माता, भूमि, भवन 
का सुख मिलता है तथा भाग्य एवं घर्मे का पक्ष भो 
प्रबल बना रहता हूँ । 
सातवीं शत्रुदूष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
स्त्रो-"पक्ष से तो सुख मिलता है परन्तु न्यवसाय-पक्ष में 
कछ कठिनाइयों के साच सफलता मिलती है । 





५२१ 


कर्म लग्न की कण्डली में “ह्रितीयभाज' स्थित 'शुक का फलादेश 
कुम्भ लग्न : हितीयभाय शुक्र दूसरे भाव में सामान्य मित 'गुस' की राशि 
आ परं स्थित उच्च के झुक्र के प्रभाव से जासक को 
धन तथा कुटुम्ब का निशेष सुख मिलता है। माता, 
भूमि तथा मनन दे सुख का भौ अत्यधिक लाभ होता 
है । बहू बड़ा धृती, यशस्त्री तथा प्रतिष्ठित होता है। 
सातवीं मित्त तथा नीपदुष्टि से अष्टम भाव 
को देखने सें आगु एवं पुरातत्व की झक्ति में कुछ 
कमी आती है तथा दैनिक जीवन में भी कुछ चिन्तागे 
घनी रहती हैं ॥ 





“कुम्भ लग्न की कुण्डलो में 'तुसीयभाव' स्थित 'शुक' का फलावेश 


कुम्भ लग्न : तृतीयभाव : सुख तीसरे भाव में झामान्य मित्र 'मंगल' को 
राशि एर स्थित "छुक के प्रभाव से जातक को झाई- 
| बहिनों का वुफ मिलतो दै सेरा पराक्रम में विशेष 
वृद्धि होती हैं माता, भूमि तथा भवन का सुख भो 
मिलता हैं । 

सातवीं दृष्टि से स्यराशि में नवस भाव को 
देखने से भाग्य की अत्यधिक उन्नति होती है तथा 
घर्मे का भी यथाविधि पालन होता हे । 

ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, घनी, सुखी तथा 
धर्मात्मा होता है ॥ 








भुर? सम्म को कुष्पाली में “चतुर्वमाव' स्थित 'शुक्र का फक्तावेश 
कुम्भ लग्न : चतुर्थ भाव: शुक्र 
7 शोधे भाव मे स्वराशि स्थित 'शुक्र के प्रभाव से 
जातक को माता, भूमि एव मन का सुख प्राप्त होता" 
है ( भाग्य तथा धर्म को उन्नति भी होती रहृती है । 
सातवीं सामान्य मितदूष्टि से दशम भाव कौ 
देखने से पिता, राज्य एबं व्यवसाय के में भो 
सफलता मिलती हे । ऐसा च्यक्ति सुखी तथा भागयवान्‌ 
होता है । 





५३२ 


"कुभ लान को कुण्डलो में 'पंशसभाग' डाक का फलादेश 


कुम्भलग्न : पचमभान : शुक्र 





पाँचबे भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 
'शक्त' के श्रभाव से जातक को मित्रा-बुद्धि तथा सन्तान 
के क्षेत्र में सफलता मिलती है । उते नाता, भ्रमि तथा 
अवन का सुख भी मिलता है तथा भाग्य की निरन्तर 
वृद्धि होती रहती है । 

खातवी सामान्य मित्र-दृष्टि से एकादश भाव 
को देखने से चतुराई के दल पर लाम खत होता है । 





'कभ' लान को कुण्डलो सें 'वचष्कभाव स्थित 'शुक्त का फतादेश 


कम्मलन्त : पाठभाव : शुक्र भाव में शक्ष “चन्द्रमा की राशि पर स्थित 
| शुक्र के प्रभाव से जातक शल्ल-पक्ष परं सफलता पाता 
| है तथा झगड़ों से लाभ उठाता है ॥ माता के सुख में 
कमी जाती है । मातभूमि से टूर भी रहना पड़ सकता 
है। भूमि, भवन, भाग्य तथा धर्म का पक्ष भी दुल 
रहता है । 
सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से 
खर्चे अधिक रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्धों से उसे 
सफलता मिलती है । 





"कुंभ' लग्न की कुण्डली में “सप्तमभांष स्चित “शुक का फलादेश 


कुम्भलग्त : सप्तमभाय : शुक्र सातवे भाव भें शत्रू 'सूर्य' की राशि पर स्थित 
ए क शुक्र के प्रभाव-से जातक को स्वी-पक्षसे कुछ असंतोष 
भुक्त सुख मिलता है तथा अ्यवसाय के क्षेत्र में अधिक 
परिश्रम करने धरं सफलता मिलती है॥ याता, भूमि 
तथा धवन का यथेष्ट सुख मिलता हैं। घम तथा 
भाग्य की उन्नति के लिए प्रयत्नशील तः है । 
सातवीं मित्र-दृष्टिं से प्रथम भाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य, सुख, सम्मान तथा प्रभाव की बुद्धि 


होती है । 





५३४ 


"कुंभ! लगन को कुण्डली में “अष्टमस्ाथ' स्थित “शुक का फलादेश 


कुम्भलग्व : लष्टमभान : शुक्र 

माठरे भाव म मिल 'बुध' की राशि पर स्थितं 
नीच के शुक्र के प्रभाव से जातक के जीबन मे अशाग्ति 
रहती हैं। आयु तथा पुरातत्त्व के सुख न कमी थाती 
हैं। भ्रूमि, भवन तथा भाता के सुख में भी बडी 
कमजोरी रहती है । 

सातवी उच्च तथा सामान्य मित्र-दषष्टि से द्वितीय 
भाव को देखने सं घन तथा कुटुम्ब के सुख की परिश्रम 
हारा उन्नति होती है । 





"कुंभ सग्न की कुष्डलो से “दबमभाव स्मित “शक का फलादेश 


कुम्भलग्त : नवमभाव : शुक्र च भाव में स्वराशि स्थित 'शुक्र के प्रभाव से 

7 कप जातक के भाग्य की अत्मघिक वृद्धि होती है तथा धर्म 
कृ पालन भी यथाविधि होता है । माता, भूमि तथा 
भवन का सुख भी पर्याप्त मिलता है । 


सोतदीं सामान्य मित्र-दृष्टि से तृतीय भावको 
देखने से पराक्रम में वृद्धि होती हैं तभा भाई-बहिनों का 
सुख भी स्पेष्ठ रहता है । 





दसवें भाव में सामान्य नित 'मंगल' की राशि 
पर स्थित “शुक के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य 
तथा ब्यवसाय के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता एं मिलती हैं. । 
द्‌ : यह धर्मात्मा, यगास्थी तथा प्रतिष्ठित भी होता है । 
सातवी दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थ भाव को 


देखने से माता, भूमि तथा भवन का सथैप्ट मुख प्राप्त 
होता है ॥ 





५२५ 


“कभ लग्न को कुण्डली में “एकादरानाव' स्थित “शाक का फ़लावेश 
कुम्भलरन : एकादश भाव : शुक्त ग्थारहवं भाव में सामान्य मित्र गुरु क 
राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाध से जातक की शाम- 
दनी में यथेष्ट घुद्धि होती हैं 4 यह धनी, न्यायी, चतुर, 
घामिक तथा यणस्वी भी होता हैं एवं माता, भुमि तथा 
भवन का श्रेष्ठ सुख भी मिलता है! 

सातवीं मित्त-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से 
सन्तान-पक्ष से भी सुख मिलता हे तथा विद्या-मुद्धि की 
अच्छी उन्नति होती है । 





“केस लग्न को कुण्डली में 'दावशभाव' स्थित 'शुक्त का फलादेश 
कुस्भलग्न : द्वादफ़भाय : शुक्र नारहयें भाव में मित्र 'आनि' की राशि पर 
हप इ स्थितं 'झुक्र' के प्रभाव से जातक का खच अधिक रहता 
है, परन्तु बाहुरी सम्बन्धों से लाभ भी मिलता है । घमं 
का पालेन भी करता हे । अल्पायु भें ह्वी माता-पिता 
का वियोग हो जाता है । यश में भी कमी रहती है । 
सातवीं शत्र-दृष्टि से षष्र भाव क्रो देखने से 
अपनी चतुराई के वन से शक्ष-पक्ष पर विजय मिलती 
है तथा झगडों से लाभ होता है । 





'कस्स' लग्न सें “आनि 


'कंस' लान की कुभ्डलो में प्रधलभाव' स्थित 'शनि को फलादेश 
थमभाव : आनि पहले भाव में स्तराशि-स्थितें शनि के प्रभाव 
ज्र हले से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एवं प्रभाव में वृद्धि 
^ | छोतो है । यह यपास्वी तथा ऐश्वयंशाली जोवन बिताने 
| बाला होता है ॥ तीसरी दीच-दुष्टि से तृतीय भाव से 
| देखने से भाईनहिनों के सुख तथा पराकम में कमी 
नाती हैं ॥ 

सातवीं शाज्न-दष्टि से सप्तम भाव की देखने से 
स्व्री-पक्ष से असन्तोष रहता है तथा देतिक व्यवसाय भें 
परेशानी रहती है । 

दपर्थी शत्रु-दष्टि से दशम भाव की देखने से पिता, राज्य एं व्यवसाय के 
झेन में भी कठिनाइ यनी रहती हैं | 


५२६ 


"कुंभ लल की कुण्डलो में “हिलीयभाव स्थित हानि का फलादेश 
कुम्भलग्न : द्वितीयाव ; शनि दूसरे भाव में शत्रु मुरू की राशि पर स्थित 
> “शनि के प्रभाव से जातक को घन-सचय के लिए 
कठिन परिश्रम करना पढ़ता! है, परन्तु घत तथा 
कुटुम्ब के सुख में कमी आती है । खच अधिक होता 
है तथा बाहरी स्थानो से भ्रतिप्ठा मिलेती है॥ प्राररी- 
रिक सोन्दय में कमी रहती हैं ॥ तीसरी मित्र-दृष्टि से 
चतुर्थ भाज को देखने से भाता, भुमि एव भवन का 
सुख मिलता है, पर घरेलू सुख में कुछ कमी रहती है। 





ज्र 
सातदी शिव-दृप्टि से अव्टभ भाव को देखने से आम तसा पुरातत्त्व का लाभ 
होता है। दसवीं शत्ु-दृष्टि से एकदश भाव को देखने से आमदनी के भाग भें कठि- 
नादया आती हैं! 


"हस लग्न को कुण्डली लें “तीयमान” स्थित 'तर्नि का फलादेश 
कुम्भलग्त : तुतीयभाव - शनि तीसरे भाव में शक्ष “मंगल कौ राशि पर 
दर ० ह टन जच का स्थित "वानि के भ्रभावसे जातक के पराक्रम में कनो 






नाती हैं तथा आई-बहिनों से कष्ट मिलतः हैं ॥ शारीरिक 
2] सौन्दर्य एवं स्वाल्य्य में भी कमी रहती है । तीसरी मित्र- 
वृष्टि से पनम भाव को देखने से विद्या-च्रुद्धि एवं सन्तान 
के सुख में वृद्धि होतो है ॥ 
x सातयीं उच्च-दुप्टि से नवम भाव की देखने से 
oh = भाग्य तभा घमं को उन्नति होतो हैं॥ दसवीं दृष्टि से 
स्वरा में द्रादश भाव को देखने से खने की परेशानी 
रहती है तथा याहरी सम्बन्छों से लाभ मिलता रहता है । 
“भ? लग्न को कुण्डलो में 'अतु्ेभाव' स्थित "शमि का फलादेश 
कुम्भलर्म : चतु्यभाव : शनि शौचे भाव में मित्र 'हुक्र' की राशि पर स्थित 
स्थ 7 टू = शति' के प्रभाय से जातक को माता, भूमि एवं भवन 
म का अपूर्वे सुख मिलता है॥ तीसरी शक्तदृष्टि से षष्ठ 
भाव कौ देखने स अपती शारीरिक शक्ति एवं बाहरी 
सुरक्षा के कारण शकपश्ष से रक्षा प्राप्त होती हैं ॥ 








सातवीं गावू-दृष्टि स दशम भोय की देखने से 
पिता, राज्य एवं ज्यवसाय के पका भें परेषाइनी रहती 
९०८१ है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि में प्रथम भाव को देखने से 

झारौरिक सौन्दर्य एकं भराव की भाप्ति होती है । 


५२७ 


'कृस' लग्न को कुण्डलो सें 'पचमधाव' स्थित "शमि का फलाग्रेश 
कम्भलग्नं : पंत्ेम भाव : शति पीचने भाव मे मित्र 'बु्ध की राशि पर स्थित 
7 श 'शनि' के प्रभाव स जातक को विद्या. बुद्धि एवं सन्तान 
फे क्षे भे सफलता मिलती हैं । ऐसा श्यक्ति चिन्ता- 
मुक्त रहता हैं तथा बाहरी सम्बन्छों स लाभ भी उठाता 
है। तीसरी शत्र-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री 
तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों का अमुभव 
होता है । 


सातवीं शत्र-दृष्टि से एकदश भाव को देखने से 
आमदनी के मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं॥ दसवीं शब्ु-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने 
घन तथा कदम्ब के बारे में चिन्तित रहना पडता है । 


"कुंभ समर को कण्डलों में 'वष्कभाव स्थित "तमि को कसादेश 

छठे भाव में शत 'बन्द्रत!' की राशि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक परिश्रम द्वारा अपने अभाव 
की वृद्धि केरता है तथा शत्रुओं पर विजय पाता है। 
शारीरिक सौन्दर्य मे कुछ कमी रही है॥ तीसरी मित्र- 
दृष्टि से अष्टम भाव की पेखन से आयु तथा पुरातत्त्व 
शक्ति की खुद्धि होती हे । 

सातवी दृष्टि सं स्नराशि में ढ्वादशंभाव को देखने 
से खच अधिक रहता है तथा थाहुरी सम्बन्धों से लाभ 
होता है। दसवीं नीचदूस्टि से तृतीय भाव को देखने से 
भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कमी जाती है । 


"कम लान को कष्डली में “सप्तमभाज' स्थित “शनि' का फलादेश 


फू भलग्न : सप्तमभाव : शनि सातवें भाव में शद “सूर्ये' की राशि पर स्थित 
हे शति’ के प्रजाव से जातक को स्त्री-पठी से परेशानी 


ere (०) ७, २० रहती है तथा व्यवसाय भें फठिनाइयाँ आती हें । 
| खर्च अधिक रहता हैं। तीसरो उच्च तभा मित्र-दण्टि 
से नवम भाव को देखते से भाग्य तभा घम की विशेष 
उन्नति होती है । 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि ने प्रथम भाव की 
4 देखते से शारोरिक सौन्दर्ये, यशा, सम्मान तथा प्रभाव 
क को वृद्धि होती है। दसवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव 
की देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है १ 











५३६ 


'कुभ लग्न को केष्डलो में 'अष्ठसभाव' स्थित 'शानि' का फसाबेश 
कुम्भलग्न : अध्टम नाव : शनि थाठवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर 
॒ स्थित 'शनि' के अभाव से जातक की आयु में बुद्धि 
होतो है, परन्तु पुरातत्त्व को कुछ हात्ति होतो है। 
शरीर तथा खर्च के निपभ मे कठिनाइयाँ आती हैं। 
बाहरी स्थानों से भी लाभ होता है । तीसरी शत्तु-दुष्टि 
से दशम भाव की देखने सं पिता से येमनस्य रहता है 
तभा राज्य एवं व्यवसाव-सेभ की उन्नति में बाधाएँ 
| थातीहें। 
fax 
सातत्री शलु-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से घन तथा कुटुम्ब का सुख छुटि- 
पुर्ण रहता हँ । दसवीं मित्र-दृष्टि से पचमभाव को देखते से सत्तान-्पक्ष से सुख 
मिलता है तथा विद्या-दुद्धि का कुछ कमी के साग लाभ होता है । 
'कंस' शान की कुण्डली में 'दवभभाव' स्थित 'शनि का फलादेश 
क्‌ भलग्न : नबमभाव : शनि नर्वे भाव में मित्र शुक्त की राशि पर स्थित 
| उच्च के शनि के प्रभाव स जातक फे भाग्य तभा घनं 
की यथेष्ठ उन्नति होती हैं । शरीर सुन्दर तथा स्वस्थ 
रहता है । बाहरी सम्बन्धों से लाभ मिलता है ॥ तीसरी 
शत्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी के क्षेत्र 
में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है । क;- 
कमी आकस्मिक लाभ होता है 3 
सातवीं बीच दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से 
२२६ आई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में कमी" आती है। 
दसवीं शत्तु-दुष्टि ये दप्ठ भावं को देखने से शत्रू-पक्ष पर प्रभाव स्थापित करमे के लिए 
विशेष परिश्रम करना पड़ता हैं ॥ 


'ऋंभ' लगन की कुण्डली में “दशमभाय स्थित 'शान' का फलादेश 
कूमभलग्न : देशमभावष : शनि दसयें भाव भें शत्र 'मंगल'की राशि पर स्थित 
| ‘नि के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एव व्यवसाय 

के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साग सफलता भिसती 
दै । तीसरी दृष्टि से स्वराशि में द्वादशभाव को देखने 
$ से छते अधिक रेता है तथा याहरी सम्नग्धो से लाभ 
होता है। 

सारायी मित-्दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 
भाता, भूमि एवं भवन का सुख मिलता है| दसवी 
शेत्रु-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्वी-पक्ष से 
असतोप रहता ह तथा दैनिक आभदनी सें कठिताइपाँ आती हैं । 














५३६ 


भक स' लगने को कडली में 'पकबशभाव' स्थित “शमि का फलादेश 
कुम्भलग्न: एकादशभाव; शनि ग्यारवे भाव में शत्र गुर की राशि पर 
स्थित 'क्षनि के अभाव से जातक की आमदनी में 
` अत्यधिक बुद्धि होती है । खर्च खूब रहता है तथा चाह्री 
23 स्थानो से लाभ भो मिलता हे । तीसरी दृष्टि से स्रा 
में प्रथमभाष की देखने से शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव तथा 
यश की बुद्धि होती है॥ सातवी मित्र-दृष्टि से पंचमभाव 
को देखने से विद्या-सुद्धि की पर्याप्त वृद्धि होतो है तथा 
सन्तात-पक्ष का कुछ तुटिपूर्ण लाभ होता है । 
दसेतों मित्त-दष्टि से अष्टम भाच को देखनेसे 
आयु तभा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है । ऐसे व्यक्ति का जीवन से खचें पूर्ण रहता है। 


"कम्म लग्न को कुण्डली में 'दापशभाव' स्थित “गनि का फलादेश 

कुम्भलग्न: ह्वादशभाव : शनि बारहच भाव भें स्वरापि स्थित शनिं के प्रभाष 
से जातक का खर्चे अधिक रहता है तथा बाहरी 
सम्बन्धों से विशेष लाभ होता है । यात्राएं भी करनी 
पड़ती हैं। तीसरी शंत्रू-दृष्टि से द्वितीय'भाव को देखने 
सेधन तथा कुट्म्म के सुख की बुडि के लिए विशेष 


पंदिक्म करना पडता हैं | 





सातवीं शस्रु-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 

क्र शप्ता से कुछ परेशानी रहती है, परन्तु बाद में उस 
१२ प्रभाव स्थापित होता है। दसवीं मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से घमं का 
पालन होता है तथा भाग्य की बुद्धि होती रहती हैं । 





“कम्भ! लग्न में 'राहु 





"कूम्म' लान की कण्डली से 'प्रयमभाय स्थित “राहु' का फ़लाबेश 
कुम्भलग्न : प्रथम भाव: राहूँ 


पहले भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 
राहू के अभाव से जातक के शरीर भे कहीं चोट लगती 
हे तथा स्वस्थ्य एच सौन्दर्य में कमी रहती हैं । वह गुप्त 
चित्ताओं से ग्रस्त रहता है, परन्तु मस्तिष्क को शक्ति 
से प्रभाव भी स्थापित करता है । 





क्र हर 


'कुम्स शान को कुंप्ठलो में पहतीयमाव स्थित “राहू का फलादेश 


कुम्भलग्न : द्रितीय॑भाच : राहु 
| पट” दुसरे भाव में शत्र 'गुद की राशि पर स्थित' 
राहु के प्रभाव से जातक से धन तथा कुटुम्य के सुख 
में कमी जाती है । कभी-कभी घोर जाधिक संकरों 
का शिकार भी बनना पडता है। बाद में यह अपती 
गुप्त युक्तियो तथा परिश्रम क कल पर धन-संघषय 
करता हैं तथा धनी एवं भाग्यवान समझा जाता 
हैं । ऐसा व्यबित बडा हिम्मती होता है । 





हस सम्म को कडली में “ततीयझाब स्थित “राहू का फलादेश 
कुम्भलग्न” तुतीयभाव : राहूं 
उप “जाला तीसरे भाव में शत्रु 'मगल' की राशि पर स्थित 
'राहु' के प्रभाव से खातक के पराक्रम की झत्यधिक 
बुडि होती है, परन्तु आई-बहिनों से विरोध रहता है ॥ 

ऐसा व्यक्ति अपनी चतुराई सग गुप्त ग्रक्‍तियो 
से बल पर सफलता एवं सुख फे साधन प्राप्त करता 
है और समाज में सम्मालपूर्ण स्थान बनाता है | 





“कभ लग्न को में “बतुर्येभाव स्थित *राहू' का फलादेश 


कुम्भलग्न : चतुर्थ भाव: राहू 


चौथेभाव में मित्र “सुक्र' की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव स जातक की मातः-पक्ष से यहुत कंप्ट 
होता है घरेलू जीवन अशान्तिपूर्ण रहता है। भुमि 
तथा भवन के सुख में भी कमी भाती है । परन्तु अनेक 
संघर्षो स जझने के बाद यह प्रपांप्त सफलता भी प्राप्त 
करता है ॥ 





५४१ 
“कभ लगन की फुचासों में “वंघरमभाद स्थित “राहु का फत्तादेश 


फुम्भलग्व: पंचम भाव : राहु 





पाँचय भाव के मित्र 'बुधघ की राशि पर स्थित 
उच्च से राह के प्रभाव से जातक की सन्तान-पक्ष से 
पहले कुछ कष्ट होता है, बाद में सुख मिलता है। 
विद्या तथा वुद्धि का विशेष लाभ होता है । 

यहु अपनी भीतरी कृमजोरो छिपाने सें चतुर, 
प्रभावशाली, मघुर-भाषी तथा चतुर होमा है ॥ 


“हअ” लग्न को कृष्ठली में “वष्टभाध स्थित राहु का फलादेश 
कुम्भलग्न ` पष्ठभाव: राहुं 
चु छठे भाव सें शक्त “चन्द्रमा की राशिपर स्थित 
“राहु के प्रभाव से जातक शत़ु-प्रक्त पर भारी प्रभाव 
रखता है तथा झगडे-झंझट आदि के मामलों में चुद्धि- 
बल से सफलता पाता है । 
भीतरी रूप से परेशान रहने पर भी वह घस 
तथा साहसं को नही छोड़ता और अन्त में सभो 
कठिनाइयों पर विजय था लेता है । 


लकअ! शान को कष्डल) में 'सप्तमभाव' स्थित “राहु का फ़ लादेश 
कूग्मतग्लन - सप्तमभाव . राहे 


सातवें भाव में शत्तु 'सुर्मे को राशि पर स्थित 
“साहु के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से यहुत कष्ट 
होता है तभा दैनिक आमदनी कै क्षेत्र में भी कठिनाच्यो 
का सामना करना पडता है, परन्तु अन्त, में बहू अपने 
घेर्ये, हिम्मत तथा परिश्रम के बल पर सभी कठिनाइयों 
पर विजय प्राप्त कर लेता है । 





५४२ 


कम शान को कुण्डली में “अध्टप्रभाव स्थित “राहु का फलादेश 
कम्भ नग्न : अष्टमभाव - राहू 


थाठवे भाव में मित 'युध की राशि पर स्थिर 
“राहु, के प्रभाव से जातक के जीवेन पर अनेक संकट 
आते हैं तथा पुरातत्व की हात्ति भी होती है। पेट के 
निम्न भांग में विकार रहता हैं, फिर भी यह लम्बौ 
आयु पाता है तथा स्वथिवेक एवं वुद्धि के बल पर जीवन 
को प्रभावशाली ढंग से व्यतीत करता हैं। 





हभ शान को कुण्डली सें 'नवमभाव' स्थित 'राहू' का फलादेश 





कुम्भ लग्न : नवमभाव : राहू 


नवे भाव में मित्र 'शुक्र की राशि पर स्थित 
'राहु के प्रभाथ से जातक को भाग्योन्नति में वात्नाएँ 
जाती हैं तथा घम का पालन भी थयोचित नही होता, 
परन्तु अन्त सें अपने चुद्धि-चासुर्य के बल पर यह सभी 
` कठिनाइयों पर विजय पाकर उन्नति करता है लसा 
<£ अपती कमज्रोरियों को प्रकट नहीं होने देता ॥ 





“कभ लग्न क्री कुंडली में 'वशसभाव स्थित (राहु का फलादेश 
कुम्भ लान: दशम भाव : साइ 


सवे भाव में शत्रु 'मंगल' की राशि पर च्थित 

"राहु के प्रभाव से जातक को पिता से कष्ट, राज्य से 

| परेशानी तथा व्यवसाय में हानि का शिकार होता पडता 

। परन्तु यह अपने परि्रम तण) युक्ति-अल द्वारा 

` कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए अन्त में सफलता भी पा 
लेता है | 





५४३ 
"कूभ' लग्न को कुण्डली में “एकादशाभाय स्थित 'राट' का फलादेश 
कुम्भ लग्न : एकादेणभाव: शाहु 


म्मारहेवें आव ने शत गरु की राशि पर 
स्थित मीच के “राहु के प्रभाव से जातक की आमदनी 
के भासे में बडी कठिनादर्या आती है, परन्तु वह अपने 
परुवित-बल से उन पर थोड़ी-बहुत विजय पा लेता है 
और भषती कठिनाइयों (को किसो पर प्रकट भी नहीं 
होने देता । 





"कुंभ सस्त को कुण्डली में 'हाइशभाव' स्थित "राहू का फलावेश 
कुम्भ लग्न  द्वादराभाव ; २7 हु 


बारहवें भाव में मित्र शनि की राशि पर 
रिथत 'राहु' के प्रभाव से जातक की खंच के यारे से 
बड़ी कठिनाइयों उठानी पडती हैं। वाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध से उसे कुछ लाभ भी होता है? अपना खर्च 
चलाने के लिए उसे कठोर परिश्रंस करता पड़ता है ! 





'कम्म' लन में 'केतु' 


'कंस' लगत की कुण्डलो में प्रपमभाव स्थित 'केतु' का फलावेश 
कुम जम्न : प्रधभमभाव : कत्र 


पहले भाव में भिल "शनि" की सशि पर सिविल 
“केतु के प्रभाव से जातक के मारीर में कहीं चोद या 
छान का निशान बनता है तथा शारीरिक सौन्दर्यं में 
कमी जाती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा हिम्मती, धैयंवान्‌, 
गुप्ये-शुक्तिनाग्पन्त तथा परिश्रमो होता है और इन्हीं 
गुणों के आधार पर सम्मान भी प्राप्त करता है! 





Yuk 


कभ सरम की कुण्डलो में 'दितोयंभाव' स्थित 'केतु' का फलाविश 


कूरभ लग्न : द्विती यातर केतु 


दूसरे भाव में शतु 'गुझ की राशि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाय से जातक की धन तथा कुटुम्ब के सुख 
नये उपद्रब होते रहते हैं॥ यह बरे धैर्य, परिश्रम तथा 
न्याय-मागे से धन कमाने का प्रबल करता है और अन्त 
ने कुछ सफलता भी पा लेता है। 





“कभ लग्न की कुष्डसो थे 'तुतीवसाव” स्थित 'केतु का फलावेश 


कुम्भ खभन : तृतीयभावः: केतु 


तीसरे भाव में शतु 'मंगस' की राशि एर स्थिए 
'केतु' के प्रभाव से जातक के पराक्रम की अत्यधिक यद्धि 
होतो है, परन्तु भाई-बहिनों के सुख में कमी आतो है । 

ऐसा व्यक्तित भटा हिंम्मती, घेयवात, परिश्रमी, 
उद्योगी नपा गुप्त युक्तिंमों बाला होता है तथा इन्हीं 
AN गुणों के जल एर अन्त में जीवत की उन्नत भी बनाता है ३ 





“कभ शग्म की कुण्डली में 'खतुर्थभाव' स्थित 'केसु' का फलावेरा 
कुम्भ लग्न : चंतुर्भभाव : केतु 


चौषे घाव में,मित शुक्र की राशि पर स्थित 
2 । किलु' के प्रभाव से जातक को माता के सुख में हानि या 

कमी रहती दै । मातृभूमि से वियोग भी होता है । भूमि 
तथा भवन फे सुख में भी कमी थाती है । परन्तु बाद में 
बह अपनी गुप्त युक्तिं के बल पर इन कमियों को दूर 
करने में थोडी-बहुत सफलता पा लेता है । 





५४५ 
"कुंभ! लग्न को कुष्डसो में 'पंत्रमभाग' स्थित 'केसु' का फलावेश 


कुम्भ लग्न: पंचमभाव: केतु 
र खल आना पाँचये घाव में मित्र "गु की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को संत्तान का सुख पाने के 
लिए कष्ट-साध्य प्रमत्नों तथा गुप्त युक्तियों का सहारा 
लेना पडता है, फिर मो अल्प सुख हो प्राप्त होता है । 
विद्याध्ययन के क्षेत्र में भी बड़ी कॉठिनाइयाँ 
आती हैं॥ मस्तिष्क में अशान्ति रहती है तथा शील एवं 
विवेक भी कम होता है। 





छठे भाव में पवू “चन्द्रमा की राजि एर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक को शत्रुओं दारा अशाष्ति 
मिसतो हे, परन्तु यह उन पर अपना प्रभाव स्थापित 
करने तथा विजय पाने में भी सफल हो जाता है । 

ऐसा व्यक्ति मन में भयभीत रहने एर भी प्रकट 





रूप में बड़ा हिम्मती तथा नका माळ तळ है।॥ सह 
पियंबानू, कठोर परिश्रमी तथा भप्त | का जानकार 
होता हैं । 


“कभ लग्न की कुण्डली में सप्ससन्ताव स्थित 'केसु का फलादेश 


कुम्भ लग्न: सप्तमभाव : केतु 


सातवे भाम में शत्रु 'सूर्य' को राशि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक को स्त्नी-प्रभ से विशेष कष्ट 
मिस॒ता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में संकटों का सामना 
करता पडता है। उत्तकी जननेन्द्रिय में विकार भी होता 
है | अन्त भें, सह अपने परिश्षम तथा गुप्त यों के 
बस पर सामान्य सफलताएं भी पा लेता है । 





५४६ 


'हुंच्र'ं लग्न की कुप्टलो में *अष्टमभाव' स्थित "केतु. का फलविश 





कुम्भ सरन : अष्टम भाव : केतु 

आठवें भाव में मित्र 'बुघ की राजि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि तो होती' 
है, परन्तु कई बार उसे मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना भी 
करना पड़ता है । पुरातत्त्व का सामान्य लाभ होता है 
तया कई वारे हानियाँ भी उठानी पडती हैं। अन्त में 
बह अपनी गुप्त थुक्तियों के बल पर कठिनाइयों की दूर 
करने में सफल भी हो जाता है । 





"कभ शग्न की कुण्डली में 'नजमभाव' स्थित 'केसु' का फलादेश 
कुम्भ लग्न : सन सभाव : केतु 


नवें घाव मे मित्र 'शुक्र' को राशि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में बाधाएँ 
(८) आती हैं, घ्म कौ भी विशेष उन्नति नहीं हो पाती । 
परन्तु यह अपनी गुप्त थुक्तियों, धैय एवं परिश्रम के बल 
प्र भाग्य की उत्नति करता है और लगातार असफलताएँ 
मिलने पर भी कमी निराक्ष नहीं होता । 





कुंभ लात की कुष्डसों में 'दशमभाष स्थित 'केतु' का फलादेश 





कुम्भ लग्न : ठदशम भान : केतु 





दसवें भाग में शतु 'मगल की राशि पर स्थित 

केतु के प्रभाव से जातक को अपने पिता से वहुत कष्ट 

| मिलता है, राज्य से परेशाती तथा व्यवसाय के झेल में 

` हानि होती है, फिर भी बह अपने छै, साहस तथा 

युबित-वल से गत्तफलताओं प्र विजय प्राप्त करके हो 
रहूता है ॥ 


५४७ 
"कुम लग्ने को कुण्डली में 'एकादशशाव' स्थित 'केतु' का फ़लावेश 
कुम्भलग्न : एकादशभाव : केतु 
ए न ग्यारेहवें घाव में सामान्यं मित्र गुट की राशि 
पर स्थित "केतु के प्रभाव से जातक की आमदती में 
अत्यधिक बुद्धि होतो हे. रथा कभो-कभो आकस्मिक रूप 
से भी घन लाभ होता है । कमी कठिनाइयाँ आने पर भी 
धैर्य नहीं छोडता । 
ऐसा ब्यक्ति अपनी उन्नति के लिए प्रयत्तशील 
. रहता है तथा न्यास-मार्ग से अत्यधिक धने कमाता और 
सुखी रहता है! 





4 कनगल व्ही कणप्ड्ली मं सादर झाख' स्थित 'केस' ण्या फरलाविश 
कुम्भ लग्न - हादशभाव केतु 


मारहतें भाव में मित्र 'शनि की राजि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, 
जिसके कारण परेशानी का अनुभव होता है, परन्तु यह 
०2 अपनो गुप्त यूक्तियों से उन पर विजय पाता है तचा 
निराशामों में डूब जाने पर भी कभी हिम्मत महीं 
हारता। उसे साहरी स्पानो के सम्बन्ध से लाभ भी 
ASN होता रहता है। 








£६३१५ 


| मोन! लग्न की कृण्डलियो के विभिन्न भावों भें स्थित विभिन्न 
ग्रहों के फलादेश का पृथक्‌-पघक वणन | 


मीन” लग्न का फलादेश 


'मोन' लग्न में जन्म लेने वाला जातक सामान्य कद का, बेड़ी आँखों याला 
तथा बहे मस्तिष्क चामा होता है । उसकी रोड़ी में गड़ढा होता है । 

ऐसा व्यक्ति मित्र प्रकृति वाला, सतोगुणी, प्रचण्ड, तिनज्ञ, चतुर, चेचत, 
धूर्त, आलसी, रोगी, अल्यभोजी, खेप्ठ पण्डित, यशस्वी, सुरत्िवान्‌, स्त्री-प्रिय, जल-* 
कीडा करने में कुशल, वटु-पन्ततिवान्‌ तथा श्रेप्ठ रत्नाभूषणा को धारण करने वालः 
होता है । 

'मोत दस्त वाल सांतक की भारम्भिक अवस्था सामान्य छग से व्यतीत होती 
है, मध्यमावन्धा में सह दघी रहता है तथा अन्तिम अवस्या भे सुख भोगता है ] 

मीत सरत याले जातक का भाग्योदय २१-२२ वर्ष को मायु में होता है । 


अ 


मीन लग्न;वालों को सपनी जन्म-कूण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
विभिन्न ग्रहों का स्थायी फलादेश ओने दी गई उदाहरण-कुण्डली सख्या १३१५ से 
१४२२ के वीच देखना चाडिए । 

गोचर-कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों में देखें, इसे 
अगगे लिखे अतुसार समझ लेना चाहिए | 


> 
मीन” लग्न में 'सथ' का फलादेश 


१--'मीन' समन वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भाषों में स्थित 
'सुर्ये' का स्थायी फलादेश उबाहरण-कुण्डली सख्या १३१५ से १३२६ के बीच देखना 
चाहिए । 


२--“मीन' लग्न दालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “सु 
का अस्थायी फलादेश निम्नहि उदाहरणःकुण्डलियों में देखता चाहिए--- 


जिस महीने में 'सूर्ये-- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो सख्या १३१५ 
(सत्र) “वर्षा राजि पर हो तो संख्या १३१६ 
(ण) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १३१७ 
(घ) 'कके राशि पर हो तो संख्या १३१८ 
(ङ) 'तिह' राजि पर हो तो संख्या १३१६ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १३२० 
(छो 'ठला' राशि पर हो तो सख्या १३२१ 
(ज) 'युश्चिक' राजि पर हो तो संख्या १३२२ 
(झ) 'घनु' राजि पर हो तो संब्मा १३२२ 
(ठग) मकर राजि पर हो तो संख्या १३२४ 
(ट) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १३२४ 
(ट) “मीन राजि पर हो तो संख्या १३२६ 


हक. 


“झोल लग्न सं चन्द्रमा का फलादेश 


ई६--'मोन' लग्न वालों को अपनों जन्मकुण्डलो के विभिन्न भावों में स्थित 
“जुत्रमा' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १३६४७ सं 2६३८ के बीच 
देखना चाहिए ! 


२--सौत' लग्न वालों को शोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों भें स्थित 


HO 


“अन्द्रमा' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहेरण-कंण्शलिगों में देखना आहिए- 
जिस दिन “चन्द्रमा 

[क ) 'भेप' राशि पर हो ती सरूपा १३२७ 
(छ]) 'दृष' राशि पर हो तो संख्या १३२८ 
(ग) “मिथुन' राशि पर हो ती संख्या १३२६ 
(घ) करके राशि पर हो तो संख्या १३३० 
(इ) 'सिहू' राशि पर हो ता संख्या १३३१ 
{च} 'कन्या राशि प्र हो तो संख्या १३३२ 
(छ) 'तुला राशि पर हो ती संख्या १३३२ 
(ज) वृश्विक' राजि पर हो तो संख्या १३३४ 
(अ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या १३३% 
(का) 'सकर' राशि पर हो तो सख्या १३३६ 
[ट) "कुम्भ राशि पर हो तो सख्म! १३३७ 
(5) 'मोन' राशि पर हो तो सख्या १३३८ 


"मोन लग्न में मंगल का फलादेश 


१--'मीत' लग्न वालों की सपनी जन्मकूण्डली फे विभिन्त शादों में स्थित 
*मंगल' का स्थायी फलादेश संख्या उदाहरण-कृण्डली १३३६ से १३५० के वीच देखना 
खाहिए ।* 

र-- मीन सम्न वालों को गोचर-कूण्डली के विभिन्न झावों मे स्थित 'मंगल' 
के अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कण्शलियों भें देखना चाडिए-- 

जिस महीने में “मंगल --- 

(क) 'मेष' राजि पर हो तौ सख्या १३३६ 

(स्र) 'दूष' राशि धर हो तो संख्या १३४० 

(ण) “मिचन' राशि पर हो तो संख्या १३४१ 

{घ) 'कके राशि पर हो तौ संख्या १३४२ 

(ङ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या १३४२ 

(च) “कन्या राशि पर हो तो संख्या १३४४ 

(छ) 'तुला राशि पर हो तो संख्या १२८५४ 

(ज) 'वृश्‍चिक' राशि पर हो तो संख्मा १३४६ 

(अ) 'घनु' राशि पर हो ती संख्या १३४७ 

(उ) 'मंकर' राशि पर हो तो संख्म। १३४८ 

(ट) कुम्भ राजि पर हो ती संख्या १३४ 

(रु) “मीन राशि पर हो तौ संख्या १३४० - 


५3.६ 


'मीन' लग्न में “बुध का फलादेश 
१--'मौन' लग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 


बुध का स्थायी फलादेश उदाहरण-क्रुण्डली संख्या १३५१ से १३६२ के शील देखना 
साडिए । 


२ मौन लग्न वालों को गोचर-कूण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “मंगल” 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कृण्डलियों में देखना चाहिए-- 

जिस अहीन में “बुघ -_ 

(क) 'मेप राशि पर हो तौ संख्या १३५१ 

(ख) 'वृध' राशि धर हो तो संख्या १३५२ 

(म) 'मिथून' राशि धर हो तो संख्या १३५३ 

(ध) को राजि पर हो तो संख्या १३५४ 

(ङ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या १३५५ 

(4) कन्या राजि पर हो तो संख्या १३५६ 

(छ) “तुला राशि पर हो तो संख्या १३५७ 

(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो ती संस्था १३५८ 

क्ष) 'श्रनु रागि पर हो ती संख्या १३५६ 

(ड्म) 'मकर' राजि पर हो ती संख्या १३६० 

(ट} “कुम्भ राजि पर हो सो संख्या १३६१ 

(रु) “मीन राशि पर हो तो संख्या १३६२ 


'मोन' लग्न में गुर का फलादेश 





१--'भीन' सरन वालों को सपनी जम्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“गुरु को स्थायी फलादेश उदाहुरण-कण्डली संख्या १३६३ से १३७४ के वीच देखना 
चाहिए । 

२--'मौन' लग्न वालों को गोचर-कूण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “गुद 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरणन्कुण्डलियों में देखना चाहिएं--- 

जिस वर्ष में गर 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो सख्या १३६३ 

(ख) 'यूष' राशि पर हो तो संख्या १३६४ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १३६४ 

(घ) 'कर्क' राशि पर हो ती संस्था १३६६ 

(ङ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या! १३६७ 


श्श्र 


(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १३६८ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो सख्या १३६६ 
(ज) 'थृश्सिक' राशि पर हो तो संख्या १३७० 
(छ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या १२७१ 
(उप) “मकर राजि पर हो तौ संख्या १३७२ 
(ट) 'कूम्भ' राजि पर हो ती सख्या १३७२३ 
(ठ) 'मीन राशि पर हो सो संख्या १३७४ 


'मीन' लग्न में शुक्र का फलादेश 


ई“मौन' खग्न वालों की अपनी अन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
"शुक्र का स्थायी फलादेश उदाहरण-कूण्डली संख्या १३७५ से १३८६ के बीच देखता 
चांद्विए । 

२०---मीत लग्न वालों को गोचरन्कृण्डली के विभिन्‍न भाषों में स्थिस 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाद्वरण-कृण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस महीमे में 'शुक'-- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १३७४ 

(ख) 'युष राशि पर हो ती संख्या १३७६ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १३७७ 

(घ) “करके राशि पर हो तो संख्या १३७८ 

(रु) सिह राजि पर हो तो संख्या १३७६ 

(च) 'कन्पा' राशि पर हो तो संख्य! १३८० 

(छ) 'तुना' राशि पर हो तो संख्या १३८१ 

(ज) थृश्चिक' राशि पर हो ती संख्या १३८२ 

(छा) “धनु राशि पर हो तो संख्या १३८३ 

(व्य) “मकर राशि पर हो तो संख्या १६८४ 

(ट) 'कम्भ राशि पर होती संख्या १३८५ 

(ठ) “मीन' राशि पर हो तो संख्या १९८६ 





कि शुक्रः 


'झोन लग्न में बानि का फलादशा 


१. 'मीन' सभन वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
'शति' का स्थायी फलादेश उवाहरणन्कुण्डली सख्पा १३५७ से १३१८ के बीच देखना 
चाहिए । 


२. “मीन” लग्न बालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “शनि' 


५५३ 


का अस्थामी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए । 
जिस वर्षे में शानि 
(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १३३७ 
(ख) 'बृप राशि पर हो तो संख्या १३८८ 
(ग) 'मिथुत' राशि पर हो तो संख्या १३८६ 
(घ) 'कर्के' राशि पर हो तो संख्या १३६० 
(ङ) सिंह राशि पर हो तो संख्या १३६१ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १३६२ 
(छ) तुला राशि पर हो तो संख्या १३६३ 
(ज) “वृश्चिक राशि पर हो तौ सख्या १३६४ 
(वा) “ध्न राशि पर हो तो संख्या १३६५ 
(व) "मक्र राशि पर हो तो संख्या १३६६ 
(ट) 'कूम्भ राशि पर हो तो संख्या १३६७ 
(5) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १३६८ 


मोन” लग्न में “राहू का फलादंदा 


१. 'मोन' लग्न चासो को अपनी अन्मंकूण्डली फे विभिन्न भावों में स्थित 
“राहु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १३६६ से १४१० फे बीच देखना 
चाहिए । 

२. 'मीम' लग्न थासो को गोचर-कृण्डली के विभिन्न भावों में स्थित "राहु' 
का अस्थामी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखता चाहिंए-- 

जिस बर्षे में “राहु” 

(क) मेष राशि पर हो तो संख्या १३६६ 

(ख) “वध राशि पर हो तो संख्या १४०० 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १४०१ 

(घ) 'कक राशि पर हो तो संख्या १४०२ 

(ङ) 'सिह' राशिपर हो तो संख्या १४०३ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १४० 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १४०५ 

(ज) 'दृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १४०६ 

(झ) 'छन राशि पर हो तो संख्या १४०५७ 

(झा) मकर राशि पर हो तो सँख्या १४०८ 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १४०६ 

(ठ) 'भीन' राशि पर हो तो संख्या १४१० 


५५४ 
'मोन' लग्न में केतु का फलावे 


१. “सोन लग्न बालों को अपनी जन्म-कुण्डली के निभिन्न भावों में स्थित 
"बेतु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १४११ से १४१२ के बीच देखना 
चाहिए । 

२. 'मोन' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भाबों में स्थित 'केलू' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उंदाहरण-कुण्डलियो में देखता चाहिए 

जिस वर्ष में 'चेतु --- 

(क) 'मेप' राशि पर हो तो सख्या १४१४१ 

(अ) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या १४१२ 

(ग्र) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १४१३ 

(घ) “कर्क राशि पर हो तो संख्या १४१४ 

{ङ} "सिंह राशि पर हो तो संख्या १४१५ 

(च) 'कॅत्मा' राशि पर हो तो संख्या १४१६ 

(छ) 'तूला' राशि पर हो तो संख्या १४१७ 

(स) 'वृश्चिक राशि पर हो तो संख्या १४१६ 

(म) 'धनु राशि पर हो तो संख्या १४१६ 

(ठा) "मकर राशि पर हो तो संख्या १४२० 

(ट) कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १४२१ 

(रु) भीन' राभि पर हो तो संख्या १४२२ 





'भोन' लग्न में सय 

मीन ल्न को कुष्डलों के "प्रयमभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश 
मोनलरत : अथमभाय : सूर्य 

SE क गायन | पहले भाव भें मित्र “गुर की राशि पर स्थित 
“uy ८ 'सर्य' के प्रभाव से जातक की शारीरिक शक्ति एवं 
प्रभाव में यूद्धि होती है, परन्तु रक्त-विकार तया न्य 
रोग होने को सभावनः! भी रहती है। शत्रु-पक्ष पर 
विजय पाने तथा अपना सम्मान बढ़ाने के लिए उसे 
विशेष दौडधूप करनी पड़ती है । 

सातवीं भिक्षदृष्टि से सप्तमभाव॑ को देखने सैं 

१३९४ कुछ कठिनाइयों के बाद स्त्रो का सुख मिलता है तया 

दैनिक आमदती के लिए भो अघिक परिश्रम करना पड़ता है ॥ 








४४०४ 
“लोन' शा को कण्डलो में 'द्वितोग्रभाव' स्थित 'सुये का फलादेश 
मीनलग्न : व्ितीयभाष : सूर्य 


दूसरे भाव में 'भंगल' की राशि पर स्थित उच्च 
के "सूर्य के प्रभाव से जातक के प्रभाव एवं धन भें यदि 
७ होती ई तया कुठूम्म का सुख भो मिलता है । 

सातवी नोच तथा शह्त-दृष्टि से अध्टमभाव को 
से आयु तथा पुरातत्त्व के पक्ष में कुछ कमी जाती 
` है तथा देतिक जोवन में भो परेशानियां रहती हैं । 








'मोन' लक की कण्डलो में 'तृतोयभाव स्थित 'सर्य का फलादेश 


नीचसग्न : तुतीयभाव : सूर्य 
बट टन ए ४; तीसरे भाव में शत्रू 'शुक्र को राशि पर स्थित 
| सूर्य के प्रभाव से जातक के पराकम की विशेष युद्धि 
होती है, परन्तु भाई-बहिनों से कुछ बैमनस्य रहता 
रहता है। झन्नु-पक्ष पर विजय मिलती है। 
सातवी मिल्ने-्दष्टि से वत्रमभाव को देखने से 
शारीरिक अम द्वारा भाग्य की उन्नति तो होती हैं, 
परन्तु धर्म को उन्नति नहीं हो पाती ॥ जोवन साँमात्य 
ढंग से बीतता है । 


'सोत सग्न की कुण्शलो में 'धतुर्भधाव' स्थित श्रृये' का फलादेश 


मोनलग्न : चतु भाव : सूर्य 
ह रट ज्य न पक चोथे भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 
'सुर्ये' के प्रभाव सें जातक के सुख तथा प्रभावे में युद्ध 
होती हैं, परन्तु माता, भूमि एव भवन के सुख भें कुछ 
८; ट "कमी और परेशानियां भो रहती हैं । 
| "गय मित्रनदृष्टि से दशमभाव को देखने से 
पितः शा ए५ व्यवसाय के कील में सहयोग, यश 
` प्रतित ए५ अनव की वृद्धि होती है । 





न 


"मोन' लान को कृुण्श ली में 'पंचमभाव' स्थित “सर्प का फलादेश 


भीनसग्न : पंचमभाव : सूर्य 

पांचवे भान में मित्र “चन्द्रम! की राशि पर 
स्थित 'सूय के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष से कुछ' 
कष्ट होता है, परन्तु कुछ कठिनाइ्यो के साथ विद्या- 
चुद्धि एवं वाणी की शक्ति में वृद्धि होती है । मस्तिष्क 
में चिन्ता एवं कोध का निवास मो रहता है । 

सातवीं शत्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से 
लाभ के मार्ग में कुछ कठिनाइयों जाती हैं. परन्तु परि- 
शभ द्वारा सफलता भो मिलता है । 





“मीन' सग्म की कुण्डली में 'धष्ठभाष स्घित 'सुर्ये का फलाबेश 


मीनलग्न : षष्ठभाव : सूर्य 
म छठे भान में स्वराशि-स्थित “सुर्य के प्रभाव से 
जातक शक्षुओं पर विजय पाता हूँ तथा अगड़-झंझटों से 
लाभ उठाता है । उसे रोग आदि भो नही होते । वह 
भड हिम्मिती, धेयेवान पथा परिशमी होता हूँ । 
सातबी शत्र-दुप्टि से द्वादशभाव को देखने ये 
खर्च की परेणानी रहतौ है तथा वाह्रो सम्जम्धों से 
“६७ | भो कुठ कप्ट होता हैं। खर्च की अछिकता से झन 
<32० अशान्त रहता है | 





“मीत लग्न की कुण्डलो में 'सप्तमझाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश 
मोनलग्न ` सम्तमभात्र : सूर्य 

सातवें भाव में मित्र 'चुघ' की राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक का स्त्री-पक्ष से कुछ दे मनस्य 
रहता है तथा देनिक व्यवसाय में अधिक दौउ-धूप करते 
से हो सफलता मिलती है । 

तर्वी भिन्न-दुष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
प्रभाव तथा सम्मान की यद्धि होती है. परन्तु शारीरिक 
. परेशानियां भी रहती हैं । 





अज 


“मौन खान को कुण्डली में “अष्ट मभाख' स्थित “सुर्य' का फलाबेश 


मीनलग्न : अष्टमभाव : सूर्य आन भाव में शद्ध "शुक्र की राशि पर स्थित 
= नोच के “सूर्य' के प्रभाव से जातक की आयु पर घोर 
सकट अति हैं तया पुरातत्त्व-शक्ति की भो हानि होती 
हैं । कन्न-पक्ष से भी कष्ट मिलता है। ननसाल-पक्ष 
पन | दुर्वल रहुता हैं। पेट के निम्न भाव में विकार झी 
होता है। 
सातवी मित्र तथा उच्च-दृष्टि से द्वितीयभाव 
को देखने से धन तथा कौटुम्बिक सुख की युद्धि के लिए 
अधिक परिश्रम करता पड़ता है । 





'मोन' जन्म को फप्डलो से 'ददसभाव' स्थित 'सूर्मे का फलादेश 


मौनलग्न : नवेमशावं : सूर्म 
| 22 नये भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 
'मूये' के प्रभाव से जातक से भाग्य तथा धर्म की वृद्धि 
होती है। शत्न-्पक्ष पर विजय मिलत्ती है तथा भ्रभाव 
नदतः रै) 

सातवीं बत्र-दूप्टि से तृतीयभाव की देखते ते 
भाई-वहिनों से कुछ विरोध रहता है तथा कुछ करि- 
नाइयों के साथ पराक्रम, प्रभाव तथा पुरुषार्थ की वृद्धि 
१३१३ तील] 





'मौन' लाम को फण्डलो में 'नवमभाष' स्थित “सूय का फलादेश 


द्मे भाव में मित्र 'गुरु की राशि पर स्थित 
'सूर्ये' के प्रभाव से जातक का अपने पिता से कुछ 
वैमनस्य रहती है राज्य के क्षेत्र में प्रभाव तथा सम्मान 
की यदि होती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठि- 
नाएयाँ जाती हैं। भन्न-परक्ष पर विजय मिलती है । 


सात॑यी मित्त दृष्टि से चतुर्थेभाव को देखने मे 
कुछ कठिताइ्यों के साथ माता, भूमि एवं भवन का 
सुख मिलता है । 





iE 


“मीत शान की कुण्डलो में 'एकादशप्ताय' स्थित 'सुर्य' का फलादेश 
मीनलग्न : एकादशभाव : सूर्य 





ब्यारहुनें भाव में स्वराशि-स्थित 'सूर्य' के 
से जातक कठिन परिश्रम हारा अपनी 
मामदनी की खूब बढ़ाता है। शदू-पक्ष पर भो 
विजय मिलती हैं ॥ 

साती मिद-दुष्टि से पंचमभाव की देखने 
से कुछ कठिनाइयों के साथ विद्वा-चुद्धि एवं संतान 
के क्षेत्र म धी सफलता मिलतो हूं । 


जीत लान की कुच्डलो में 'हादशभाव' स्थित 'सुर्य' का फलावेश 
मौतलग्न : हादशभाव : सूर्य वारशवें भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर 
स्थित 'सूर्ये' के प्रभाव से जातक को खर्चे चलाने भें 
कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तथा बाहरी सम्बन्धो से 
भो परेशानी रहती है। शत्त-परक्ष झी कठिनाइसा 
उत्पन्न करता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में पंप्ठंभात्र को 
देखने से खर्चे के बल पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त 
होती हैं? ऐसा व्यक्ति अहंकारी तथा कोरी भो 
होता हैँ । 





मोन लग्न सें 'चन्द्रभा' 


'झोन छान को कुण्डली के 'प्रथयमभाख स्थित “चंज्ंसा का फलादेश 
शीनवग्न : प्रयमभाव चन्द्र 


पहले भाव में मित्र गुरू की राशि पर स्थित 
"न्द्रमा? के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य, 
सम्मान तथा यश की युद्धि होती है॥ वह मघुरभाषी, 
सन प्रिम तथा प्रभावशाली होता है | उसे सन्तान तथा 
विद्या-्युड्धि का भो श्रष्ठ लाभ होता है ॥ 

सातवी मित्र-दृष्टि से सप्तमंभाव को देखने से 
सुन्दर स्त्री मिलती है तथा व्यवसाय के सेने में खुढि- 
बतं से अजहा साभ होता है । 





LAE 


जोग लग्न की कण्डलौ के “दिलीयप्राव' स्थित साना का फलादेश 
म्रोनेलग्न : द्वितीफभाव * चन्द्र 
न दसरे भान में मित्र मंगल” की राशि परे 

स्थित “चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को धन तथा 
कुट्म्ब की खेप्ठ शक्ति मिलती है। सन्तानःपक्ष से 
कुछ परेशानी होती है, फिर भी सन्तान तथा विद्या- 
बुढि का अच्छा लाभ होता है । 

सातवीं सामान्य मित्र-द्प्टि से अष्टमै भाव 
को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति मे वृद्धि 
होती है ताथ देमिक जीवन आनन्दमय यना रहता है। 





“मोल? लान को कुण्डली में 'तुतोयभाष' स्थित 'चन्दसा' का फलाबेश 


मीनलग्न : शृतीयभाव : चन्द्र 

या) पारा तीसरे भाव मे सामान्य मित्त शक की रशि 
| र पर स्थितेउंज्वके “चन्द्रमा केधभावसे जातक के परा^ 
कप तथा भाई-बहिनों के सुख भें यदि होती हे तथा 
बिद्या एवं सन्तान-पक्ष का भी पूर्ण सहयोग मिलता है । 
सातबी नीच-दृष्टि स नवमभात्र को देखने 
से भाग्य तथा धमं की उन्नति में रुकावट आती ह । 
ऐसा व्यक्ति गसहिष्ण होता है, अत: उसे यज्ञ भी 

कम मिलता है । 


'मोत्र' लग्त की कृष्डलो में 'चतुर्येभाव' सिमित “चखमा का फलाबेश 


मोनलेग्त : चतुर्थेशाव : चन्द्र चौथे आव में मित्र 'बुध की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को माना, भूमि तथा 
। भवन का श्रेष्ठ सुख्च' प्राप्त होता है । विद्या तथा संतान 
पक्ष थें भी उन्नति होती है । 


सातनी मित्त-दूष्टि से दशमभाव को देखने से 
यद्ध से व्यवसाय में उन्नति होती है तथा राज्य- 
पक्ष से सम्मान तथा विद्या के सहयोग प्राप्त होता 
है | उसकी अनेक प्रकार से उन्नति होती है १ 





५६० 


'सोन' लान की फुष्डली में “पंचममाव' स्थित 'खन्दमा' का फलादेश 
मोननभ्म : प॒चमभाव : चन्द्र 
न >> पाँचयं भाव में स्वराशि में स्थित 'चन्द्रमा' से 
थी अभावसे विद्या, युद्धि एवं सन्दालका यथेष्ट साभ होता 
है । वह वाकंपटु तथा मीठे स्वभाव का, गंभीर, दूर- 
| दर्शी तथा स्थिर विधारों का व्यक्ति होता है । 
| सानी शत्त-दृप्टि से एकादशभाव को देखने से 
वृद्धिबल द्वारा उसकी आमदती की यदि होती है, 
_ यद्यपि उसे कुछ असन्तोष भी रहता है । 





«मोज लग्न को कुष्डली में “हताय स्थित “अन्त्रमए का फलादेश 


मोनलग्न : षष्ठ्भाव : शम्द 
प्‌ छठे भाव में मित्र 'सूर्य' की राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को शलु-पक्ष से अशान्ति 
रहती है, तथा बंद्धि-बेल सें उन पर प्रभाव स्थापित हो 
` पाता है । सन्तान-पक्ष से कष्ट होता हैं तथा विद्याध्ययन 
में कंहिनाइयाँ साती हैं । 

मासवीं शव-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से 
सच अधिक रहने के कारण कष्ट होता है तथा बाहरी 
स्थानों से भो असन्सोषजनक लाभ होता है ॥ 





शोर” लान को कुलो भें 'सप्तमभाव' स्थित “अन्द्रमा का फलावेभ 


मीनतग्न : सप्वतमभाव : चन्द्र 

सातवें भाव में मित्त 'बुध' की राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा के अभाव से जातक को सुन्दर सथा बद्धिमती 
स्त्री मिलती है । व्यवसाय के क्षेत्त में भो सफलता मिती 
है । सन्तान-पक्ष, घरेलु सुख तथा विद्या-वद्धि की भी 
उन्नति होती है ॥ 

भाती मिक्त-दृष्टि से भ्रथमभाव कौ देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव, सम्मान एवं योग्यता की 
युद होती है । 





५६१ 
“नील? लात की फुंडलो में 'अष्टमभाष' स्थित *यमामा' का फलाबेश 


मीनलग्न : अष्टमभाव : चन्द्र | 

हा आठवें भाव भें सामान्य मित्र 'शुक्र की राशि 

प्र स्मित “चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक की आयु में 

घृ होती है तथा पुरातत्व का लाभ होता है। 

विद्या एच सत्तात-पक्ष भें कमी रहती है। धन तथा 
मस्तिष्क अशान्त रहता झै । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीय भाव के देखने से 

धन तथा कुट्स्मके सुख की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति 
मामान्य जोवन बिताता है ॥ 





'मोन' लग्न की कृष्डलो सें “नवमभाव' स्थित “चन्द्रमा का फलादेश 


मीनलग्न : नसमआाद ; चन्द्र नले भाव में मित्र “मंगल की राशि फर स्थित 

> नीच के 'चल्लमा' के प्रभाव से जातक की भाग्योन्मति 
सथ धर्म पालत में रुकावट साती हैं। सन्तान तथा 
' विद्या का पक्ष भो कमजोर रहता है ॥ मन-मस्तिष्क में 
परेशानियाँ रहती हैं । 


सातवीं उच्च-दृप्टि से तुतीय भाव को देखने से 
भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम में पर्याप्त 





“मोन' लग्न की कुण्डली में 'बशभशाव' स्थित “्यन्द्र भए का फलादेश 
सीनसग्ने : दशम भाव : चन्र 
साया नणय दसवें भाव में मित्र “गुरु की राशि पर स्थित 
* दै” ० | ्वन्द्रमा' के प्रभाष से जातक की पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय के होळ में वाँधित सफलताएं प्राप्त होती दें ॥ 
बहु विद्वान, नियमों का पालक, बुद्धिमान्‌ तथा संतति- 
यांन भो होता है 
सातवीं भित्न-दुष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 
माता, भूमि तथा भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता है । ऐसा 
व्यक्ति घनी तथा भाग्यशाली होता दै । 





६२ 


'मोन' शत को क्ष्डली में 'एकाइश्ाज' स्थित “चन्द्रमा का फलादेश 


ओनलर्न : एकादशभाय : चन्द्र 
ग्यारहव भान भें शस्र “शनि' की राशि पर 

"चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक अपने बद्धल द्वारा 
आमदनी भें पर्याप्त युद्धि करता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचमभाव को देखने 
से सन्तान एवं विद्या-बूँडि-पक्ष की उन्नति के लिए 
निरन्तर प्रसत्नशील नना रहता है। वह स्वार्थी सषा 
अपनी हो उन्नति की कामना करने याला होता है । 





'मोन' सग्न को कुण्डलो में 'द्वादशभाय' 'सन्डभा' का फलादेश 


मो नलब्म : द्वादशभाये : चन्द्र सारहवें भाव में शत्रू 'शनि' की राशि पर 
स्थित “चन्द्रमा के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक 
रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों से लाभ भी मिलता 
हैं॥ सन्तान-पक्ष से कष्ट तथा विद्या के केनेमे कमी 
का सामना करना पडता हे ॥ मन-मंस्तिष्क मे परेशातो 
भी रहती है ॥ 


ती मिन्न-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
नुद्धि-बल से शतु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है । 





्लीन' लग्न में मंगल 

मोन' लग्न को कुण्डजी में "प्रममा स्थित 'चन्वमा' का फलादेश 
मीनलस्न : भ्रथमभाव : मगल पहले भाव भें मित्र “गुरु की राशि पर स्पित 

> । > 'मंगल' के प्रभाव से जातक को शारीरिक शक्ति एवं 
प्रभाव में यद्धि होती है । धन, कुटुम्य तथा भाग्य को 
भी समृद्धि होती है। चौथी ' मिन्न:दुष्टि दृष्टि से सतुधभाव 
को देखने से माता, भूमि एंव भवन का पर्याप्त सुख 
मिलता है । 
(+ < सातवीं मित्न-दृष्टि से सप्तम भाव की देखने 
“उज से व्यवसाय तथा घरेलु सुख की युद्धि होती है तथा 
स्तो का पक्ष उत्तम रहता है॥ गाठवीं सामान्य मित्र-दुष्टि से अष्टम भाव को देखने 
से आयु की वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है । 





५६३ 


नोन लग्न को कुण्डलो में गहुतीयभाव' स्थित 'सगल' का फलादेश 
भौनलात : द्वितीयभाव : मंगल दुसरे भाव में स्वराशि-स्थित मंगल के प्रभाव _ 
SO ए ०५9 से जातक के घन तथा कूटुम्य को वृद्धि होती है । 
< चौथी नीच-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या 
एच सन्तान के क्षेत्र मे कुछ कमी रहती है । 
सातवी सामान्य मिल्ग-दुष्टि से अप्टम भाच 
को देखने से जायु तथा पुरातत्व की शक्ति में बुद्धि 
होती हैं । 
ब्रा आऊवीं दृष्टि से स्वराहि में नवम भाव को 
देखने से भाग्य तथा घम को विशेष उन्नति होती है ऐसे व्यक्ति का रहून-सहून ठाठ- 
बाट का होत! है ॥ 
“मन? लग्त की कुण्डली में 'तृतोयभाष' स्थित *मंगल' का फलादेश 
मीनलग्न : तुतीयभ(व : मगल तीसरे भाव में साभान्थ मित्र 'शुक को राशि 
| हार सर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक के पराक्रम की 
विशेष वृद्धि होतो है तथा धत-कूदुम्य का सुख भी 
मिलता है । चौथी मिक्ष-दुष्टि से षष्ठ भाव को देखने 
से शत्रू-पक्ष पर भी प्रभाव स्थापित होता है । सातवीं 
दृष्टि से स्वराशि में नदम भाव को देखने से भाग्य 
तथा धर्म की विशेष उन्नति होती है । 
आठवीं मित्त-दुष्टि से द्शमभाव को देखने 
से पिता, राज्य एबं व्यवसाय के थक्ष में सफललाएँ 
मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति धनी) यशस्वी, सुखी, धर्मीत्मा तथा शद्रुजयी होता हैं । 


“मोना लग्न की कुण्डलो के 'जतुर्येभाव' स्थित "चमाज का फलावेश 
मोौनज़ान : चतुर्थमाव : मंगल चौथे भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्मित 
क ता 'मंगल' कै प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा 
भवन का सुख भी मिलता हे । घन सथा कुटुम्ब का 
सुख भी मिलता है । चौघी भिक्ष-दुष्टि से सप्तम भाव 
को देखने से स्त्री भाग्यशाली मिलती दै तथा दैनिक 
व्यवसाय एव घरेल्‌-सुख को वृद्धि होती होती है । 
सातवीं मित-दुष्टि से नवमभाय को देखने 
से पिता, राज्य एच व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएँ 
मिलती हैं। भाठवीं शालू तथा उच्च-दूष्टि से एक"- 
दज भाव को देखने से घर बैठे ही लाभ होता रहता है । ऐया क्ति बहुत ही धनी 
हीत: दै 

















१६४ 


“सोने लग्न की कुण्डली में 'पंचमनाज' स्थित मंगल का फलावेगा 
मीन लगन : पंचमभाव: मंगल पाँचर्व भाव में मित्र "चन्द्रमा को राशि पर 
स्थित सीध के 'मंगल' के प्रभाव से जातक का मन्तान 
तथा विद्या का पक्ष दुबल रहता है । घन तथा कुटुम्ब के 
सुख तथा भाग्य एत्र क्रमे के पक्ष में भ कमो रहती है! 
चौथी सामान्य मित्रदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से 
आयु तथा पुरातत्त्व को शक्ति में कुछ बृदि होती है । 
सातवीं उच्चदुष्दि से एकादश भाव को देखने से 
आमदनी में यूद्धि होती है। घारहवी शत्दृष्टि से 
दादश भाव को देख्ने से खच अधिक रहता है तथा बाहरी 
सबंधों से असतोषपूर्ण लाभ होता है । 





«मौन लग्न की सं "वष्ठभाज' स्थित 'मंगल' का फलादेश 

मोत लग्त : पष्ठभाच - मगल छठे भाव में मित्र “सूर्य' को राशि पर स्थित 
“मंगल के प्रभाव से जातक शत््‌-पक्ष पर दहत प्रभावं 
रखता है। धन धी कुछ कमी रहते हुए भी ठाठ से 
खर्चे चलाता है । कुटुम्ब से थोड़ा सुख मिलता है । 
चौथी दृष्टि से स्वराशि में नदम भाव को देखने 
भाग्य को उन्नति तथा धर्म का पालन होता है । 

सातवी शाँचुदष्टि से हादश भाव को देखने से 

खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्ध भी 

असंतोषजनक रहते हूँ । आठवीं मित्नदृष्टि से प्रथम 
भाव को देखने से शारीरिक शक्ति, प्रभाव एंव सम्मान को बृद्धि होती है । 

झन" सग्य की कुण्डलो के 'सप्तमप्ताव' स्थित *संगल का फलादेश 





मीन लग्त : सप्तमभाव : मंगल सातव भाव मे मित्र 'बुधा को राशि पर 
| रि नज >> प नै स्थित 'मंगल के प्रभाव से जातक को भाग्यशञा लिनी 
है | स्त्री मिलती है तथा व्यवसाय में भी लाभ होता है ! 
बह्‌ धर्मात्मा तथा भाग्यबान भी रहता है॥ चौधी 
मित्रदृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य 
एवं व्यवताय के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं। 
आमदनी खूब बठती हैं ] 
सातवीं मिन्नदृष्टि से प्रथम भ!व को देखने से 
एारीरिक सौन्दर्य, यश, प्रतिष्ठा तथा स्वाभिमान 
को बृद्धि होती है। भाठवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीय भाव को देखने से धन तथा 
कुटुम्च का पर्याप्त सुख मिलता है । 





क दज, 


“मोन लग्न की कृण्डली में 'अष्टमभाव' स्थित 'मंगल' हा फलादेश 
लौन लग्ने : अष्टमभाव : मगल आठवें भाव में सामान्य मित्र 'शुक्र' की 
राशि पर स्थित 'मगल के प्रभाव से जातक को माग्नु 
में बृद्धि होती है तथा पुरातत्व का लाभ होता है, 
किन्तु भाग्य, धर्म तथा यश में कमो आती है ॥ सौथों 
शत्रू तथा उच्चदुष्टि से एकादश भाव को देखने से 
आमदनी अच्छी रहती हे तया अधिक मुनाफा उठाने 
की प्रवृत्ति बनती है । 
ध्रः सातवी दृष्टि से स्वराशि भें द्वितीय भाष कौ 
देखने ते पच्थिम द्वारा घन का संचय होता है तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है । 
आठवीं शदुद्ष्टि से तृतीय भाष को देखने से भाई-बहिनों के सुख में कुछ कमी रहेती 
है, परन्तु पराक्रम बढ़ता है । 
जोन लग्न वी फुण्ड्यो फे 'मषभभाष स्थित 'मंगल' का फलादेश 
वीच सग्न : नवम भाव : मंगल नव भाव में स्वराशि-स्थित 'भंगल' के प्रभाव 
02 से जातक के भाग्य तथा धमं की यदि होती है॥ यह 
| भाग्यशाली, घनी तथा यशस्वी होता है ! चौथी एलु- 
दृष्टि से हदश भाव को देखने से खर्चे को कठिनाई 
रहती है तथा बाहरी संबंधों सेभी असन्तोष रहता है । 
सातवीं शत्दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से 
कुछ कमी के साथ भाई-चहिनों का सुख मिलता है 
४३७० तथा पराक्रम में विशेष बदि होतो है । 
आठवीं मित्नदृष्टि से चतुर्भमाद को देखने से माता, भुमि तथा भवन का सुख 
पर्याप्त मिलता है. । 
जोन लग्न की कण्डली फे 'वरासभाज स्यत 'मंगल' का फलादेश 
मीन लग्न: दशमभाव॑: मंगल दसवें भाव में गिल “गुरु की राशि पर स्थित 
| चुका कर 'मंगल' के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य सथा 
स्यवसाय के केत में अच्छी सफतताए मिलती हैं । 
न तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है । चौथी 
मित्नदूष्टि से अधमभाव को देखने से शारीरिक शक्ति, 
प्रभाव, यश, स्वाभिमान तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति 
(OX दोती है । 
| "जाणा सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते से 
माता, मूमि एवं भवन का सुख मिलता है। पौँचवीं नीचदृष्टि से पंचम भाव को देखने 
से सन्तान तथा विद्या-पक्ष में कुछ कमी रहती है तथा वाणी में रूखापन झलकता है ॥ 














भ्‌ 


“झोन' लग्न की कुण्डली सें एकादशभाव' स्थित “मंगल का फलादेश 
मीन सग्न : एकादशभाव : मंगल ग्यारहूवे भाष में शत्र 'शनि' को राहि पर 
RO स्थित 'मगल' के अभाव सै जातक को आमदनी में 
\ अत्यधिक बृद्धि होती हैँ ॥ यह बड़ा भाग्यणाली तथा 
धर्मात्मा भी होता टे । चौथो दृष्टि से स्वराशि भें 
द्वितीय भाव को देखने सै घन तथा कुटुम्ब के सुख 
को चूद्धि होती है । 
सातवी नोच तथा मित्रदृष्टि से पनम भाव 
को देखने से विद्या तथा सन्तान के पक्ष में कुछ कमी 
रहती है । भाठवीं मित्रदृष्टि से षष्ठभाव को देखने 
से शत्रू-पक्ष पर विज्ञय मिलती है तथा झगडों से लाभ होता है । 
'मीन' लग्न की कुण्डली लें 'हाबराभाव में स्थित 'संगल' का फलादेश 
नरहने भाव में शत्रू 'शनि' को राशि पर 
स्थित 'मंगल के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक 
रहता है तथा वदरी संत्रेघों से लाभ होता है। घन 
तथा कुटुम्ब के सुख में भी कमी रहती है। भागय तथा 
क) धर्म को उन्नति में कठिनाइयाँ आती हैं । चौथी शातु- 
| दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनो के सुख 
में कुछ कणे रहती है, परन्तु पराक्रम में विशेष बृद्धि 
। हतो है। 
सातवीं घालुदुष्टि से षष्ठ भाय को देखने से 
पत्रु-पक्ष पर प्रभाव चना हुता हैं। आठवीं मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
स्की तथा व्यवसाय से सुख एबं लाभ को प्राप्ति होती है । 
“झोन' लग्न में “बुध 
आन लग्न को कुण्डली के 'भथपभाद' स्थित “बु का फलादेश 
शीन लग्न “ घ्रथमभाक : चूध 








पहले भाव में मित्र "यु को राशि पर स्थित 
“गुरु के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एबं 
स्वास्थ्य में कुछ कमी रहती है। माता, भूमि तथा 
भवन का सुखं भी थोड़ा हो मिलता है । 
सातवीं उच्च दृष्टि से स्थराशि में सप्तम भाष 
को देखने से स्त्री-पक्ष से सुख मिलता हैँ तथा च्यवसाय 
में भी सफलता प्राप्त होती ह्वै ॥ 





भू 


*मोन' लग्न की कुण्डली के “हितोयभाव' ल्थित “बुघ का फ़लादेश 
मौन लग्न : द्वितोयभाव : नध 
डा दूसरे भान में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 
'खुध के प्रभात सै जातक को घन तथा कुटुम्ब का सुख 
प्राप्त होता है । माता तथास्त्री के सुख में कुछ कभी 
रहती है, परन्तु भूमि एव भवत का लाभ होता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से ष्टम भाव को देखने से 
सायु एच पुरातत्त्व का लाभ होता है। देनिक जीगन 
भो उल्लापपुर्ण चना रहता हें ३ 





'मोन' लग्न को कुण्डलो के 'तुतत्यभाज' स्थित 'जुघ' का फलादेश 


मीन लरन : तृतोयभाय : सु 
रफ पलन तीसरे भाष में मित्र 'शुक्र की राशि पर स्थित 
® @ 7 





'गुध' के प्रभाव से जातक के पराक्रम को बुद्धि होतो है 
तथा भाई-बहिनों का अच्छा सुख मिलता है॥ माता, 
भूमि, भवन, स्त्री तथा व्यवसाय के ठोत में भी सुरू 
सफलता की प्राप्ति होती है ॥ 

सातवी मित्रदृष्टि से नवम'भाव को देखने से 
भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है ॥ ऐसा व्यक्ति यश 
खो प्राप्त करता है ॥ 


'ओन लग्न की कृण्डली फे “बतुथेमाव स्थित 'जुछ का फलादेश 
सीन सग्न : चतुर्थभाव : तुध 
र @ “दमा चौचे भाष में स्वराशि स्थित 'बूध' के प्रभाव से 


मिलता है। स्वी सथा देनिक व्यवसाय के पक्ष में भी 
सफलता मिलती है। घरेलू जोपन उल्लासपुर्ण रहता 


सातवीं मित्रदृष्टि से दशम भाव को देखने से 
पिता, राज्य तथा व्यवसाय के शेल में जो सफलताएं 
मिलती हैं । ऐसा व्यक्तिं धनी, सुखी तथा भाग्यशाली 


होता हैं. ॥ 


५६८ 


“मोन सरन की कुण्हलो फे *पंचमभाव' स्थित “बुघ का फलादेश 


मीन खग्न: पंच मभाव: युध पाँचन भाव में मित्र “चन्द्रमा की राशि पर स्थित 
सल 'बुध' के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथ सन्तान 
के क्षेत्र में विशेष उन्नति प्राप्त होती है। यह मोठी 
बाणी बोलने वाला तथा कार्यकुशल होता हैं। माता. 
भूमि तथा भवन का सुछ भी मिलता हैं ॥ 
सातवीं मिन्नदूष्टि से एकादश भाय को देखने से 
आमदनी गें बृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी, 
विवेको तथा पशस्यो होता है ॥ 





“मीन लग्न को कुण्डली को शारपनांव स्थित “बुघ का फलादेश 
मीन लग्न; षम्ठभाव : बुध 


छठे भाव में भित 'सूर्ये' की पर स्थित 
'जुध' के प्रभाव से जातक . शत्रु-पक्ष में शान्ति से काम 
निकालता है ॥ माता तथा स्त्री से कुछ विरोध रहता 
है । भूमि तथा पवत का सुख भी कॅम हो मिलता है । 
व्यवसाय-स्षत्र में बैदि-बल से सफलता मिलती है । 

सातवीं मित्नदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से 
जातक का खर अधिक रहता है तथा बाहरी संबंधों से 
लाभ होता है ॥ 





“मीन लग्न की कुण्डली के 'संप्लसभाव' स्थित 'जु्धा का फलादेश 


मोन लग्न: सप्तमभाव : बुध 

सातवे भाव में स्थराशि स्थित उच्च के 'बुंव” के 
श्रभाव से जातक को सुन्दर स्त्री मिलती है, सया दैनिक 
व्यवसाय में सफलता मिलती है घरेलू जीवन अच्छा 
रहता हैं। माता, सूमि तथा भवन का घेष्ठसुख भी 
मिलता है । 

सातवीं नीच तथा मिस्रदुष्टि से प्रथम भाव कौ 
देखने से शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ कमी रहती है तथा 
थुहस्बी को चलाने में परिश्रम अधिक करना पडता है । 





ज 


पट 


मीन! लग्न को कुष्डली फे 'अष्टसभाष स्थित "बुष का फलादेश 


सातवें भाव में मिल 'शुक्र' को राशि पर स्थित 
'बुध' के प्रभाय से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व शक्ति 
में वृद्धि होती है। दैनिक जोडन प्रभावपूर्ण रहता है । 
स्ती के सुख में अधिक तथा माता के सुख में सामान्य 
कमी रहती हैं ॥ 
सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीम भाव को देखने से' 
धन तथा कुटम्व का सुख प्राप्त होता है । ऐसा व्यक्ति 
सामान्यतः सुखी जीवन विताता हे । 


नवे भाव में मित्र 'मगले' को राशि पर स्थित 
'भुध' के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म को बृद्धि 
होती है ॥ माता, सूमि, भवन, स्ती तथा व्यवसाय का भी 
श्रेष्ठ सुख मिलता है । 
३ : सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से 
| पराक्रम कौ बृद्धि होती है तथा भाई-चहिनों का सुर भो 
मिलता है। ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी, पराक्रमी तथा 
यशस्वी होता हैँ । 





प्योत' लग्न को कण्डली में 'वशमभाव' स्थित बुघ का फलादेश 





सीन लग्न : दशमभान : भष 
7 पड नणय दसवें भाव में मित्र “गुरु को राशि पर स्थित 





'बहुुध' के भ्रभावं से जातक को पिता, राज्य तथा 
व्यवधाय के कोव में सहयोग, प्रतिष्ठा तथा लाभ की 
प्राप्ति होती है । स्त्री-पक्ष से भी सुख मिलता हैं । 

सातवीं दुष्टि से स्वराशि में चतुर्थ भाव को 
देखने से माता, भूमि, भवत सथा घरेलू सुख को भी 
यवेष्ट प्राप्ति होती है ॥ ऐसा व्यक्ति धनी, यशस्वी सथा 
2360 सुखी होता ठै i 





KWo 
“आन लगत की कुष्छलो के “एकादशभाव' स्थित 'जुर्घा का फलावेश 


सीनलग्न॑ : एकादशषाव : बुध ग्यारहवं भाव में मित्र 'शंनि' को राशि पर 
ए ' 8 स्थित 'ब्ुध' के प्रभाव से जातक कौ आमदनी में 
अत्यधिक बृद्धि होती है ॥ माता, भूमि, भवन, सक्षी तथा 
व्यवसाय के क्षेत्र में जे सफलताएँ मिलती हैं । 
सातवी मित्र-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से 
विद्या-ब्ुद्धि एयं सम्तान-पक्ष को विशेष उन्नति होती 
है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान्‌. मघुर-भाषी, घनी, सुखी 
सथा यशस्वी होता है ॥ 





'मोन' लग्न को कुण्डली के 'द्वावशभाख' स्थित “सघ का फलादेश 
मीनलग्न : द्वादशभाव : भध 
स - बारह भाव में मिस 'शनि को राशि पर स्थित 
` 'धुर्ध' के अभाव सै जातक का खर्च अधिक रहता है तया 
बाहरी सम्बन्धो से लाभ होता है। माता, भूमि, भवन, 
घरेलू सुख, स्तौ तथा देनिक व्यनसाव के क्षेत्र में परे- 
00 | शानियों का सामने करना पडता है ] 
सातवीं मित्न-दृष्टि सै षष्ठभाव को देखने से शात्रु- 
पक्ष पर विजय प्राप्त होतो है। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान्‌ 
तथा हिम्मत बाला होता है । 





“मोन' लर्न म “गरु 
'मोन' लग्न की कुण्डलो के “ग्रयमभाव' स्थित 'गुरू का फलादेश 
मीनलग्न : प्रथमभाव : गुर्‌ पहले भाव में स्वराशि स्थित गुरू के प्रभाव से 
शर्ट ए © | 7 न ६ जातक के शारीरिक सौन्दयं तथा अभाव में वदि होती 
» है। उसे पिता, राज्य तथा व्यवसाय के पक्ष हें भी 
सफललाएँ मिलती हैं । वह बड़ा घनी सथा व्यवसायी 
होता है । पाचवी उच्च दृष्टि से पंचम भाव को देखने से 
विद्यास्छुद्धि तथा सन्तान का यथेष्ट लाभ होता है । 
सातवीं मित्त-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
“९ स्त्री सुन्दर मिलती है तथा दैनिक व्यवसाय को वृद्धि होती 
डड है। नवीं मित्र-दुष्टि से "यम भाव को देखने से भाग्य तबा 
धर्मे कौ विशेष उन्नति Git द्‌ । 


५७१ 


“मौन लग्न को कुण्डलो के “हितोयभाष' स्मित “गुद' का फलावेश 
मौतलग्न : द्वितीयभाव : गुर दूसरे भाव में मित्र 'भगस' कौ राशि पर स्थित 
“गुरु के अभाव से जातक के छन तथा फौट्म्बिक सुख की 
पर्याप्त वृद्धि होती है, परन्तु फारीरिक स्वास्थ्य में कुछ 
| कमी आती है ॥ पाँचची मित्र-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने 
से घन को शक्ति से शलु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है 
तंथा ह्ंगड़े के भाभलों में धेय से काम लेकर सफलता 
पाता है । 

सातवी शसु-दृष्टि से बष्टम भाव को देखने से 
आयु तथा पुरातत्त्व को शक्ति में वृद्धि होती है नवी 
दुष्टि से- स्थराशि में दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र मे 
यथेष्ट सफलताएँ मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी तथा यशस्वी होता है । 


दैन लग्न ली कुण्डसो के 'तुतोयमाव स्थित 'युध' का फलादेश 
मीनलग्न :ततीयभाव : गुरु तीसरे भाव में धातु शुक्र को राशि पर स्थित 
पा ए 7 बा टू ॥ “गुरु के प्रभाव से जातक की भाई-बहिनों का सुख कुछ 
मतभेद के साध प्राप्त होता है तथा पराक्रम में बुद्धि 
| होती है । पिता से भी सामात्य मतभेद रहता है, परन्तु 
राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति होती है । पांचवी 
< मित्रॅ-दष्टि से सप्तमभाय को देखने सै स्त्री-पक्ष से सुख 
मिलता है तथा दैनिक व्यवसाय भें सफलता मिलती है । 
सातवीं मिद्व-दृष्टिसे नवमभाव को देखने से भाग्य 
९३६४ तथा धमं कौ उन्नति होती है। नवीं नीच-दृष्टि सै श्नु 
राशि में एकादश भाव को देखने से धामदनी के मार्ग में थकावटे भाती हैं । 





$४ 





'मोन' सर, की कुण्डली फे “्यतुर्चेभाव' स्थित “गुर का फलादेश 
सौनलग्न : चतुर्थेभाव : गरु चौथे भाव भें मित्र बुध को राशि पर स्थित 
> २२» "र्र "शुरू के प्रभाव सै जातक को माता, मूमि एव भवन को 
श्रेष्ठ सुख मिलता है ॥ शारीरिक सोन्दर्ये, प्रभाव, यश तथा 
घरेलू सुख कौ बुद्धि होती है । पाँचबीं शतुनदूष्टि से अष्टम 
x भाष को देखने से आयु एवं पुरातत्त्व को बृद्धि होती है । 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि में दशमभाय को देखने 
पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएं मिलती 
यवत है। नवीं शतु-दूष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च के 
कारण परेशानी रहती है सथा बाहरी स्थानों से ली असन्तोषजनक सम्वन्ध रहते हैं । 


| 0५ 


मोर लग्न को कुण्डली के 'पंचतभाय' स्थित “गुदा का फलादेश 
मोनलम्न : पंचमभाव : गुरू पाँचये भाव में मिस “चन्द्रमा को राशि पर 
प शर्ट FY 2) स्थित उच्च के 'ग्रुद' के अभाव से थातक को सन्तान, 
| विद्या बुद्धि तथा वाणी का श्रेष्ठ लाभ होता है । पिता, 
राज्य तथा व्यवसाय-्पक्ष में भी सफलताएं मिलती हैं । 
पाचनी मिल-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य 
तथा धर्मे की उन्नति होती है । 

सातवी नीअ-दृष्टि से एकादश भाष को देखने से 

२३८८० आमदनी के भागे में कठिनाइयाँ थाती है । नवीं दृष्टि 
से स्थराशि में प्रथयमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्स. प्रभाव, स्वाभिमान, प्रतिष्ठा 
तथा स्वास्थ्य को बुद्धि होतो हे । 
“मोल लग्न की कुण्डलो फे 'धष्ठसाव' स्थित “गुरु का फलावेश 
भीनलग्न : यष्ठभाव : गुरु छरे भाव में मिस 'सूर्ग' की राणि पर स्थित' 
> 2५ श गुरु के प्रभाव से जातक शालू-पक्ष पर प्रभावशालो 
¢ रहता है, परन्तु झारी रिक सौन्दर्य एव स्वास्थ्य में कमी 

खाती है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराणि गें मवम भाव को 
देखने से पिता, राज्य एख व्यवसाय के दोल में सफल- 
ताए मिलती हैं। वह अपने शारीरिक परिश्रम के बज़ 
पर उन्नति करता है ] 

सातवीं शतू-दृष्टि से द्वादश भाव से देखने से 
सर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्दन्धों से असंतोष 
होता है। नवी मित्र-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्व के सुख को 








बृद्धि होती है ॥ 

“मीन समन की कुण्डलो के “सप्तसझाख स्थित “गुद' का फलादेश 

मीनलग्न : सप्तम भाव : गुर सातवें भाव में मिस 'बुध' को राशि पर स्थित 
पल हे "सजल धार के प्रभाव से जातक को सुन्दर स्ती मिलतो है 


तया स्त्री एवं दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में सुखं 
सफलता को प्राप्ति होती है] पिला, राज्य सथा 
रुपवसाम के क्षेत्रों को उन्नति होती हें । पाँचर्वी नोच- 
तथा शत्रू-दुष्टि से एकादश भावको देखने से आमदनी 
कम रहती नै ॥ 


सातवीं दृष्टि से स्वराशि में अयमं भाव को 
देखने से फारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य, यश, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की वृद्धि होती है । 
सयौं शत-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम में जत्यच्षिकं वकि होती है तथा 
ठ असन्तोष के साथ भाई-पहिनों का सुख मिलता है। 


ALE, 


“मओन' लग्न फो कुश्इली के 'अष्टमभाव' स्थित “गुर! का फलादेश 
मीनलान : अंष्टम भाव : गुरु आठवे भाव में शत्रु 'शुक्र फो राशि पर स्थित 
तः नल © = & क "शुद के प्रभाव से जातक फो आयु सथा प्रुरातत्त्व- 
| शक्ति में वृद्धि होती है । पिता, राज्य तथा व्यवसाय 
वें; झेल में कठिताएयाँ आती हैं ।॥ शारीरिक सौन्दर्य 
संथा स्वास्थ्य में भी कमी रहती है । पाँचनों शतु-दृष्टि 
से द्वादश भाव को देखने से खर्चे अधिक रहता है । 
सातवीं मिन्न<ृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से 
धनन्कुटूम्ब की वृद्धि होती है। नवीं मिन्न-दृष्टि से 
चतुर्थ भाव को देखने से माता, धाम एवं भवन का सुख 
भी प्राप्त होता है । 


'भोन लग्न फो कृष्हलो सें 'मवमभाव' स्थित “गुदा का फलादेश 

मीललंग्न : नवमभाव : गुरु नवे भाव में मित्र 'मगल' को राशि पर स्थित 

'गुद के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की विशेष 
उन्नति होतो है । राज्य, पिता एवं ज्यवसागन्पक्ष से 
भी लाभ होता है ॥ पांचवी दृष्टि से स्वराज में प्रथम 
भोव को देखने से शारीरिक सौन्दर्ये, प्रभाव, यश संघो 
स्वाभिमान फो वृद्धि होती है| 

सातवीं शत्र-दृष्टि से तृतोमभाव फो देखने से 

पराक्रम की चुद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख 
मिलता है ॥ नवीं उच्च सधा मिल्न-दुष्टि से पंचम भाग 

फो देखने से विद्या, वृद्धि तथा सन्तान-एक्ष से यथेष्ट सुख का साभ होता है । ऐसा 

व्यक्ति बाणी का घनी तथा कलात्मक रुचि दाला होता हू! 


'भोन लग्न की कुण्डली में 'इशससाथ' स्थित 'शुद' का फलादेश 
मीनलग्न : दशमभातर : गुरु दसल भावं में स्वरामि-स्यिते गुरु के प्रभाव से 


Ne © त ट | जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय-के छोल भें यथेष्ट 

i= ` सफलताशओों तथा लाभ को प्राप्ति होती है ॥ पाँचवीं मिल्न 

(69 

> माता, भूमि एवं भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता हैं ॥ नवीं 
मित्र-दृष्टि से बष्ठ आवं को देखने से शतु-पक्ष पर अत्यधिक 


'दुष्टि से द्वितीयभाज फो देखने से घन तथा कुटुम्ब के सुख 
की बृद्धि होती है । 
RIL 
प्रभाव रहता है सथा हागड़ों में विजय मिलती है ॥ ऐसा ब्यक्ति सुखी, घनी पराक्रमी 
झश्नी > ककमत करने घा तथा यशस्वी होता हू । 

















सातवीं मित्र-दूष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 





५७४ 
'मीन' मल को कुण्डली में “एकागशाभाय' स्थित “शुरु का फलादेश 
मीनलग्ने : एकादमभाय : ग्रुर ग्यारहयें भाव में शत्रु “शति' की राशि पर 
स्थित 'शुरु' के प्रभाव से जातक की आमदनी में 
वहुत कमी भाती हैं ॥ पिता, राज्य सघा व्यवसाण के 
छेत्र में भी हानि होती है ॥ भाग्योन्नति झैं रुकावट 
जाती हैं। पाँचवीं शत्त-दष्टि से तृतीय भाव को देखने 
से पराक्रभ की अल्प वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनो 
के सुख में कमी भाती है । 
सातवीं उच्च-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से 
सन्तान संपा विद्या-बंड्धि के सुख भे उन्नति होती है । 
नवीं मिन्न-दृष्टि से संप्तमभाव को देखने से स्त्री सुन्दर मिलती है तथा उससे सख- 
सहृपोग मिलता है । दैनिक व्यवसास के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। 
'मोन! लग्न फो कुण्डली के 'दादशभाव' स्थित "पुढ का फलादेश 
मीनलग्न : द्वादशक्षाव : सुरु बारहुचें भाव में शत्रू “शनि” की राशि पर स्थित 
| _ २८? शट गुरु के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा 
बाहरी सम्बन्धों से भी असन्तोष होता है ॥ शारीरिक 
सौन्दर्य, स्वास्थ्य, पिता, राज्य तथा व्यवसाय के सुख 
तथा लाभ में भी कमी रहती हुँ। पाचवी मित्न-दृष्टि से 
चतुर्थ भाय को देखने से माता, भूमि तथा भवत क! सुख 
प्राप्त होता है । 
सातवीं मित्र-दृष्टि से चक्र भाव को देखने से गानू 
4०४५ पक्ष में सफलता मिलती हु ॥ नवीं शत्तु-दृष्टि से अष्टम- 
भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्वका लाभ होता है परन्तु दैनिक जीवन प्रभावपूर्ण 
बना रहता है । 








'मोन' लग्न सें शत्र 

"मौन लग्न का कुण्डलो के 'प्रयमभाव स्थित “शुक्र का फलादेश 
मीनलब्न : प्रथमभाव : शुक्र पहले भाव में सामान्य मिल्न गुरु कौ राशि 
ऱ्य पर स्थित उच्च. के "शुक्र के अधश्वांव से जातक के 
शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्य तया प्रभाव भं वृद्धि होती 
2६ है । आयु भी लम्बी होती है । भाई-बहिनो के सुख सषा 
| पराक्रम में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व शक्ति का लाभ 

होता है । दैनिक जीवन आनन्दमय बना रहता है ॥ 

सातवीं मित्र सथा भीच-दृष्टि से सप्तम भाव 
को देखने से स्त्री के सुख में कमी भाती है, गृहस्य 
जीवन असन्तोषपुर्ण रहुता है तपा दैनिक व्यक्ताय के 

लेत्र भें भी कठिनाइयाँ माती हैं । 





कश 


"मॉल लप्म फो कुण्डली के *ब्रितीयमाव' स्थित शुक्र का फलादेश 


दूसरे भाव में सामान्य मिज्ञ 'मंगल' फो राशि 
पर स्थित 'शुक्र के प्रभाव से जातक युरुधाध द्वारा घन-वृद्धि 
काप्रयत्न करता है, परतु पूर्ण सफलता नहीं मिलती । 
कुटुम्ब के सुख में भी कुछ कमी रहूंती है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में अष्टम भाव को देखने 
से आयु की वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व-शक्ति का लाभ 
होता हे ॥ ऐसा व्यक्ति अपनी समझदारी से रईसी हंग 
का जीवन विताता ह ! 





'भोन' लाम फो कुशली के 'तृतीयभाव स्थित शक्त का फलादेश 


मीनलग्न : त॒तोयंभाद : शुक्र सीसरे भावमें स्नराशि में स्थित 'शुक्र' के प्रभाव 
दता | से जातक को भाई-बहिनो फो शक्ति तो मिलती है, 
परन्तु उनसे कुछ परेशानी भी रहती है। पराक्रम की 
वृद्धि होती है। जातक को आयु तथा पुरातत्व का भी 
लाभ होता है । 
सातवीं शवु-दृप्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य 
तथा धर्म की उन्नतिं में कुछ रकावट भाती हैं, परन्तु वह 
अपने परिश्रम के बल पर पर्याप्त सुखी सथा समृद्ध जीर 
बिसात! है । 





ग्रीन! को कुण्डली म “हतुं माथ स्थित शांक का फलावेश 


सीनलग्न: तुं भराव : शुक्त सौथे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
QR ns “शुक्र के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन 
का अँख कुछ कभी के साथ प्राप्त होता है, परन्तु आयु 
पत्रं पुरातत्त्व की वुद्धि होती ह॥ पराक्रम बढ़ता है तथा 
भाई-बहिनों का सुख भी मिलता है । 
सातवीं सामान्य मिल्नन्दृष्टि से नवम भाव को 
देखने से पिता, राज्य एयं व्यवसाय के द्वारा सुख, सह- 
योग सम्मान तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, परन्तु 
लाभ में कुछ कमी रहती है । 





४९०७६ 


ओन' लाम फो कुशाली के 'पंचलभाव' स्थित “शुक्र का फलावेश 

मीनलग्न : घंसंभभांवे: शुक्त 

= 9 पाचवं चाव में गालु “चन्द्रमा की राशि पर स्थित 

"“/” | "शुक के प्रभाव से जातक को विद्या-्थुद्धि सथा सन्तान 

पक्ष का यथेष्ट सुख मिलता हैँ! भाई-नहिनों की शायित 

भी मिलती हु । आयु तथा पराक्रम की बृद्धि होती ह । 
सातवीं मिन्न-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से 

आमदनी में अत्मधिक बृद्धि होती रहती है । वह घन के 

प्रभ पर अपनः प्रत्येक कार्य परा करता रहता है । 





छठे भोव में शलु "सूंस' की राशि पर स्थित 
शुक के अभाद से जातक को शत्रू-फक से कठिनाड्याँ 
मिलती है, परन्तु अपनी चतुराई हारा यह उन पर 
विजय पा लेता है ॥ भाई-नहिनों से कण्ट होता है सथा 
परःकम, पुरातत्त्व एवं आयु में कमी जाती है ॥ 

मातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से 
न्च जधिक रहता है तभा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
से शक्ति प्राप्त होती रहती हैँ ॥ 





“मौन लग्न फो कुण्डली के 'सप्तमभाव स्थित “बंक का फलावेशा 


मीनलरन : सप्तमभाव : शुक्र 
3 सातवें भाव झैं मिल्न “बुघ कौ राशि पर 
स्थित नीच के 'शुक्र के प्रभाव से सत्री तथा व्यवसाय 
के झेल में परेशानियाँ माती हैं तथा भाई-बहिनों का 
सुख एवं पराक्रम भी कमजोर रहता है। आयु एवं 
पुरातत्त्व में भी कमी जाती है ॥ 
सातवीं उच्च-दृष्टि से प्रथम भाव की देखने 
से शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य, शक्ति, स्वाभिमान 
तथा प्रतिष्ठा को प्राप्ति होती है । 





५५५१३ 


जोन लान की केणाली फे 'अघ्टमक्षाय स्थित पाक का फलादेश 
मीनलग्न : अष्टम भाव : शुक्र 
जा आख्य भाव में स्वराशि-त्थित 'शुक्र' के प्रभाव 
से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का 
लाभ होता है । दैनिक जोवन प्रभावपर्ण रहता है! 
भाई-बहिँने के सुख तथा पराक्रम में कुछ कमी भाती 
है । ऐसा व्यक्ति लापरवाहे किस्म का होता है । 

सातवीं सामान्य मित्र-दृष्टि से द्वितीय भावको 
देखने से घन को वृद्धि होती है, परन्तु कुटुम्बसे 
29:८२ परेशात्ती रहती हूँ ॥ | 





'मौस लग्न को कंप्डली के 'नवसभाव' स्थित “शुक्र का फलादेश 


नवे भाव में सामान्य मित्र 'मगल' को 

राशि पर स्थित अष्टमेश 'शैक' के प्रभाव से जातक 

के भाग्य तथा धर्म की युद्धि में रुकावट याती हैं, 

परन्तु जीवन आनन्दमय बना रहता हे । आयु तथा 
पुरातत्व का घेष्ठ साभं होता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में तृतोय भाव को 

देखने से भाई-बहिनों छा सुख कुछ कमी के लाभ 

मिलता है, परन्तु पराक्रम में अत्यधिक बृद्धि होतीहे। 





जोन लग्न फो कप्णलों के 'दरसभाव स्थित शुक्र का फसादेश 


मीनलग्न : दश मभावः शुक्र दसवें भाव में सामान्य मित्र “गुरु कौ राशि 
= पर स्थित अष्टमेश 'शुक्र के प्रभाव से जातक को 
पिता के सुख में कुछ कमी रहती है तथा राज्य एव 
व्यवसाय पक्ष में भी त्ूटिपूर्ण सफलता मिलती है । 
आयु एवं पुरातत्त्व की शाक्त भें वृद्धि होती है ॥ 
सातवीं मिद्म-दृष्टि से चतुर्थ भाव फो देखने 
से माता, भूमि एवं भवन का सुख कुछ कमीके ताय 
प्राप्त होता है । ऐसा व्यक्ति अपनी चतुराई के बल 
पर उन्नति करता है । 





Xb 


जोत” लाम फो कुण्डली के “एकादशभाल' स्थित 'शुक का फलादेश 
मीनलग्न : एकादशभाव: ग्क्त 





ग्यारहुवे आव में मित्र शर्त्ति की राझि पर 
स्थित "शुक्र के प्रभाव से जातक कुछ कर्डिनादपाँ 
के साथ अपनी आमदनी में अत्यधिक सूद्धि करता 
है। आयु, पुरातत्त्व शक्ति तथा पराक्रम को भी 
विशेष वृद्धि होती है । भाई-बहिनो के सुख में कूछ 
कमी रहती है । स्वार्थ-साघ्नं में चतुर होता हे । 

सातवीं शक्तदृष्टि से पंचम भाव की देखने 
से निद्या-चुद्धि का तो लाभ होता है, परन्तु सन्तान 
पक्ष प्रे प्रवत्नो से ही सफलता मिलती हूँ ॥ 


*झोन लय्म फो कुपालो के द्वावशाधाव' स्थित "शकत का फलादेश 


सीनलग्न : द्वादशभाव : शुक्र 





बारहयें भाव में मित्र 'शति की राशि पर 
स्थित 'शुक्र के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक 
रहता है तथा बाहुरी सम्बन्धों से उसे लाभ होता है। 
आयु तथा पुरातत्त्व की कुछ हानि होती है ॥ भाई- 
बहिन के सुख तथा पराक्रम में भी कमी भाती है। 
सातवीं शत्नू-दष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
चतुराई के यल पर श्तु-पक्ष में सफलता मिलती 
है । ऐसा व्यक्ति झगडों से चसे रहते का प्रयत्न 
करता है । 


'ञ्गोन' लग्न में हानि 
मोन की कृष्पती के माव' स्थित 'शति' का फलादेश 
मीनलग्म : प्रथमभाव : शनि 





पहले भाव में शे 'शुरु की राशि पर स्थित 
व्ययेश शनि के प्रभाव से जातक के शारीरिक 
सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी जाती है। बांहरो 
स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी होता है। तीसरी 
मित्न-दृष्टि से ततीय भाव फो देखने से भाई-हिनों 
के सुख तथा पराक्रम में न्युनाधिकता बनी रहती 
हे । 


सातवीं मिन्न-दृष्टि से सप्तम भाव की देखने 


से स्त्री-पक्ष से सुख-दुःख तथा व्यवसाय में हानिन्लाभ की आप्ति होती रहती है। 
दसवीं शत्र-द्ष्टि से नवम भाव की देखने के कारण पिता से यैमनस्य रहता है, 
राज्य से परेशानी होती है सथा व्यवसाय झैं संघर्षो का सामना करना पडता है । 


YUE 

“मोन सान फो कुष्यली के गवुलीयमाव स्थित 'शनि' का फंलावेश 
मीनलग्न : द्वितीयभाव : हानि दूसरे भाव में शत्रू 'मंगल' की राशि पर स्थित 

ए ज॒ नीप के प्रभाव से जातक को घनन्संधय में कठिनाई 
जाती है तथा हानि भी होती है। कुटेम्न कां अल्प 
सुख मिलता है। बाहूरों सम्बल हानिकारक सिद्ध 
होते हैं । तीसरी मित्न-दुष्टि से चतुश्र भाव की देखने से 
माता, भूमि एयं झवन. के सुख में न्युनाधिकता बनी 
ट्ट रहूती रै । 





Fu सातवीं उच्च तथा भिन्न-दृष्टि से अष्टम भाव 
को देखने से आथु तथा पुरातत्त्व को यथेष्ट प्राप्त होती है । दसवीं दृष्टि से 
स्वराशि में एकादश भाव को देखने से आमदनी खूब रहती है, परन्तु धन का संचय 
नहीं हो पाता । 
जीन ल्म फो कृती के 'तृतीयभाव' स्थित "रामि का फलादेश 
मीनलग्ने: तृतीयधाय : शनि सोसरे भाव भें मित्र “शुक्र की राशि पर स्थित 
'शनि' के प्रभाव से भाई“बहिनों द्वारा सुखः-दुःख वोनों 
ही प्राप्त होते हैं तथा पराक्रम की वृद्धि होती है । 
तीसरी शबु-दुष्टि से पंचम भाव फो देखने से सन्तान- 
पक्ष से कठिनाई रहती है तथा विद्या-बुद्धि की कमी 
रहुती है | 

सातवीं शत्रू-दृष्टि से नवम भाव की देखने से 
भाग्य संधा धर्म को उन्नति में कुछ कमी रहती है । 
दसवीं दृष्टि से स्वराणि में द्वादश भाव की देखने से खर्चे अधिक रहता है, परन्तु 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से साभ भी होता है ॥ 
'मोन' लप्म फो कण्डली के “बतुर्वेभाव' स्थित "शति का फसादेश 
मीनलग्न : चतुर्यभाव : शनि चौथे भाव में मित्र 'बुध' कौ राशि पर स्थित 

य क गनि के प्रभाव से जातक की माता, भूमि तभा 

भवन का सुख कुछ कभी के साथ: मिलता है । तीसरी 
शतु-वष्टि से षष्ठ भाव की देखने से शत्रू-पक्ष से प्रे- 
शानी रहती है तथा झगडे के मामलों में लाभ-हानि 
दोनों हो होते हैं। 

सातवीं शत्तू-दृष्टि से देशम भाव को देखने से 
पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछकठिनाड्यां 
खाती रेहंती हैं। दसवीं शक्त-दृष्टि से प्रथम भाव की 
देखने से शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी रहुती है तथा बाहरी स्थानों से 
लाभ होता है । 











रत | 


एए 
*झोन' लग्न की कुण्डलो के “पंत्रमभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
मीदलग्न: पंचमभाव: शनि पाँचर्वे भाव में शल चन्द्रमा की राशि पर 
7 स्थित “शनि के प्रभाव से जातक को सन्तानपक्ष से हा नि- 
लाभ दोनों की प्रप्ति होती है तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में 
कुछ कठिनाइयों के भाव उन्नति होती है। याहरो सम्वन्ध्षों 
से लाभ होता हैं॥ तीसरी मित्न-दृष्टि से सप्तम भाव को 
देखने से स्वी-एक्ष से सुख-दुःख तमा ब्यवसाय-पक्ष से 
हानि“लाभ दोनों होते हैं: 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि मे एकादश भाव को 
देख्ने से बाहरी सम्बन्ध्रों से थाभदनो में चूद्धि होती 
रहती दै । दसवीं नोचन्दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से धनन्संचेय की शक्ति म वृद्धि 
होती है, परन्तु कुटुम्ब से कलेश मिलता है । 
'ब्रोम' लग्न फो कण्डली के 'षष्ठंभाय' स्थित 'रालि' का फलादेश 
मीनलग्न : षष्ठभादेः शुनि छठे भाव में शत्रु 'सूर्य' की राशि पर स्थित 
| शनि के अभाव से जातक गानु-एक्ष पर अधिक 
प्रभाव रखता है तथा झगडे के मामलों में खच 
करके लाभ उठाता है। बोमारो भें भो कफो खर्च 
होता है । 
तीसरी उच्ब-दुष्टिसे मित्र राशि में अष्टम 
भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की बृद्धि 
होती है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि भें द्वादमा भाव 
को देखने से खर्चे अधिक रहुता है सथा बाहरी 
सम्बन्धों से लाभ होता है। दसवीं भित्र वृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम में 
अत्यधिक वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख ने कुछ कमी रहुती है ॥ 
शन! लग्न फो कुस्ती के 'सप्तमभाव स्थित "हानि! का फलादेश 
घीनलग्न: सप्तमभाव : शनि सातवे श्वाय में मित्र 'बुध को राशि पर स्थित 
~» सनि’ के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा दैनिक 
व्यवसास में सुन्दरः तथा हानि-लाभ दोनों प्राप्त 
होसे हैं। खर्चे कौ परेशानी रहती है, परन्तु बाहूड़ो 
सम्बन्धों से लाभ होता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से 
नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धमे को उन्नति 
में उतार-चढ़ाव अति हैं! 
सातवीं शजु-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने 
से शरीर थें कुछ कमजोरी रहती हे । दसवीं मित- 
दृष्टि से चतुर्थ भावे को देखने से माता के सुख में हानिन्लाभ दोनों के योग रहते हैं 
तथा भूमि-भवन के सुख में कमी भाती है । 











५०१ 


"मन लग्न फो कुशालो के 'अध्टमभाव स्थित “शमि! का फलादेश 
मीनलग्न : अंष्टमभाव : शनि आठवें भाव में मिल्न 'शुक कौ राशि पर स्थित 
“शनि के प्रभाव से जातक की आयु तथा पुरातत्त्व 
में वृद्धि होती हैं सथा बाहुरी स्थानों से विशेष लाभ 
होत है ॥ तीसरी शत्र-दृष्टिसे देशम भाव को देखने 
से पिता से असन्तोष तथा राज्य एबं स्यंवसाय-पक्ष 
से सामान्य लाभ होता है । 

सातवीं नीघ-दृष्टि से शातु-राधि भें द्वितीय 
भाव को देखने से धनका संचय नहीं हो पाता तथा 
लम्बर से परेशामी रहती है। दसवीं शस्र-दृष्टि से 
इंचम जान को देखने से सन्तान तथा विश्यॉ-बुद्धि के क्षेत्र में कमी रहती है और 
मस्तिष्क में चिन्ताओं का निवास रहता है ॥ 
"मोन सम्त की कुशली के 'गवसभाज स्थित “शनि! का फसादेश 
मोनलग्न: नवमभाव: शनि नवभाव में शत्रु “मंगल की राशि पर स्थित 
'प्राति' के प्रभाव से जातक के भाग्य उन्नति की कुछ 
कठिनाइयों फे साथ बाहरी के कारण होती 
है ॥ धम-पालन में भी कमी रहती हैं॥ तीसरी 
दृष्टि से स्वरा में एकादश भाव की देखने से 
अमदनी में अत्यधिक वृद्धि होती है । 

सातवीं भित्न-दुष्टि से तृतीय भाव को देखने 
से भाई-वहिन के सुख तथा पराकम में कमी आती 
है। दसवीं शत्त-परक्ष पर प्रभाव रहता है तथा 








हगड़ें-टंटों से लाभ भी होता है । 
भीन सरन फो कुण्डली के 'यरामभाय स्थित "शति का फलादेश 
भीनलग्न : दशमभाव : शनि दसले भाव में शत्रु 'गुर की राशि पर स्थित 


'शनि' के प्रभाय से जातक की पिता, राज्य तथा 
ज्यवक्ताय के छोल में हानि और कठिनाइयों का 
सामना करना पडता हे, परन्तु आमदनी अश्छी 
रहती है ॥ तीसरी दृष्टि से स्वराशि में ददशा भाव 
को देखने से खर्चे खूब रहता है तथा बाहुरी स्थानों 
'के सम्बन्ध से लाभ होता है । 
सातवीं मित्र-दृष्ठि से चतुर्थेभाव को देखने 
से कुछ कमी के साथ माता, भूमि एव भवन का 
सुख प्राप्त होता है । दसवीं मित्र-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री-पक्ष से कुछ 
परेशानी रहती है तथा व्यवसाय थें हानि-लाभ वोनों पहले हें ॥ 
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'जोन' लग्न को कुष्षली के “[कादशभ्षाव' रियत “बानि का फलादेश 
मीनलग्न : एकादशभाव : शनि म्यारहय भाग में स्वराशिमें स्थित 'शनि' के 
प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी रहती है तपा 
बाहरी स्थानीं से पर्घाप्त लाभ होता हे ॥ खर्चे भी 
खूब रहता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से प्रथम भाव को 
देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कुछ कमी जाती है 
तथा घन की भ्राप्ति के लिए बहुत दोड-घृप करनी 
पड़ती है । 
सातवीं शंत्रु-दृष्टि से पंचम भाव को देखने 
से सम्वान तथा विद्या-पक्ष में कुछ कमी आदी है । 
दसवीं शात्रू-दूष्टि से अष्टम भाग फो देखने से आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व 
का भी लाभ होता दै ॥ ऐसा व्यक्ति स्वार्थी तथा रूखी बोली बोलने बाला होता है। 
*झोन' लग्न फो कुण्डली के 'हादशज्ार्थ स्थित “शनि' का फलाए 
मीनलग्न: द्वादशभाव: शनि बारहर्वे भाव में स्वराशि-स्थित शनि के प्रभाव 
ज से जातक का खर्चे अधिक रहता है तथा बाहरी 
सम्यन्धों से लाभ होता है । तीसरी नीच-दृष्टि से 
द्वितीय भाव फो देखने से धन तथा कुटुम्ब फो ओर 
से चिन्ता रहती है। 
सातवीं शस्ु-दृष्टि से ष$्ठ भाव को देखनेसे 
शक्त-पक्ष पर कूछ कठिनाइयों के बाद हो सफलता 
मिलती है॥ दसवीं शत्तू“दृष्टि से नवम भाव को 
2३४८ देखने से भाग्योन्तति में कठिनाइयाँ साती हैं तथा 
सश एवं घ्न की थोडी हो उन्नति हो पाठी है । 


'मोन' लग्न में राहु 
जोन सप्त को कुण्डली के 'अधसभाव स्थित 'राह का फलादेश 
आनसग्त : प्रधमभाव :' राहु 





भ्य मा 








पहले भाव में शसु "गुरु' की राशि पर स्थित 
“राहू के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एव 
स्वास्थ्य में कमी खाती है, परन्तु वह शुक्ति-बल से 
2 खंपने अभाव तथा सम्मान की वृद्धि करता है तथा 
समी कठिनाइयों पर विजय भी पा लेता है। वह 

` वपने परिश्रम से सरककी प्राप्त करता है। 
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'भीत' लग्न को कुण्डलो के “हितोयभराव' स्थित "राहु का फलादेश 
मीनलग्न : द्वितीयभावः राहुः 

दूसरे भाव में मतु “मंगल' की राशि प्रर 
स्थित 'राहु के प्रभाव से जातक की घन तया 
कृटम्ब का सुख प्राप्त नही होता ॥ वह गुप्त 
शक्तियों के बल पर अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न- 
पील रहता हे तचा थाड़ो-बहुत सफलता भी पा 
लेता है, परन्तु कभी-कभी आर्थिक कष्ट उसे बहुत 
परेशान भी करते हैं । 





“मोन लण् को कुष्डलो के 'तुतीयमाव स्थित 'राहू' का फलादेश 
मीनलग्त: तृतीयभाव : राहु 





तीसरे थाव भें मित 'शुक्र की राशि पर 
स्थित “राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम भें 
अत्यधिक बृदि होती है, परन्तु भाई-बहन के सुखं 
में कमी तया कष्ट का अनुभव होता है । वह बुद्धि 
एने पुरुषार्थे द्वारा सफलता-प्राप्ति के भयत्न करता 


है तथा बहादुर और हिम्भती होता है १ 


“जोन लग्न को कृत्डलो के “चतुर्घाव स्थित 'राहु का फलादेश 
भीनलग्न : चतुर्थभाव : राहु 


चौथे भाव में मित्र 'बुघ की राशि पर 
स्थित उच्च के 'राहु' के प्रभाव से जातक को माता 
फा विशेष सुख मिलता है तथा गुप्त युमितर्यो एवं 
परिश्रम के कल पर भूमि तया भवन का सुख भी 
प्राप्त हो जाता हे । कभी-कभी याकस्मिक रूप में 
धो सुख के साधन मिलते रहूते हैं ॥ 





Ys 


"मीन शान की क्ष्डलो के “पंचमधाव स्थित 'राहु का फलादेश 
मीन लगन : पंचमभाव : राह 
ब क पांचवे भाच में शव “चन्द्रमा की खशि पर स्थित 
| 'राहु' के प्रभाव से जातक को विद्याघ्ययन में कठिनाइयाँ 
माती हैं तया सन्तान-पक्ष से भी उसे कष्ट का अनुभव 
होता है । 
ऐसे व्यक्ति की काणो में रूखापन होता है तथा 
मस्तिष्क में चिन्ताए घिरी रहती हैं ॥ वह स्वार्थ-सिद्धि के 
लिए उचित-भनुत्तित एवं सत्यासत्य का विचार भी नहीं 
२४०३ रख्ता। 





म्क्ोन लग्न को कुष्डलो के 'वष्ठभाय "राहू. का फलादेश 


मौन लग्न : षष्ठभाव : राह 

ह छठे भाव में शव सूर्य की राशि पर स्थित 
'राहु के प्रभाव से जातक शतू-प्रक्ष पर भारी प्रभाव 
रखता है तया य्ुक्ति-बल से शत्रुओं की परास्त करता 
है। फिर भी, झत्-पक्ष उसे बार-धार परेशान करता 
रहता है ॥ 

ननसाल-पक्ष से भी कुछ हानि होती है। ऐसा 

व्यक्ति बडा हिम्मती, बहादुर, चतुरं, छियेबान तभा 
सावधान होता है। 








मीन लान की कुण्डलो के 'सप्तमसाव स्थित 'राहु का फलादेश 
यौन लग्न: सप्तभभाव : र्ठ 
> सातवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
दी » "राहु के प्रभाव से जातक की स्त्ती-पक्ष से कुछ कष्ट 
(०१ मिलता है तथा दैनिक व्यवसाय में भी कुछ कठिनाइयों 
| का अनुभव होता, परन्तु वहअपने युक्ति-बल एव बांतुर्य 
से उन पर विजय प्राप्त करता रहुता है। गृहस्प- 
जीवन मे बार-बार अनि वासे संकटो को भौ दूर करता 
रहता है ॥ 
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"मीन शन की कष्डलो के 'अष्टसभाष स्थित 'राहू' का फलावेश 


आठवें भाव में मित्र 'शुक की राशि पर स्थित 
“राहु के श्रावं से जातक के जीवन पर अनैक्ष वार 
कण्ट भाते हैं, परन्तु भायु की वृद्धि में कमी नहीं 
< आती ३ | | 

पुरातत्व के विषय में भरी कठिनाई के योग 
उपस्थित होते हैं। परन्तु थह अपनी चतुराई से उन 
समका निराकरण करके लाभ उठाता दै! 





"सीत लग्न की कुण्डलो के 'मवमभाव स्थित "राहु का फलावेश 


यीन लग्न नचमभाव : राहु नवे भाव में सत्‌ 'मंगल' की राशि पर स्मित 
न "राहु! के प्रभाव से जातक के भाग्य तया धर्म की 
9 | उन्नति में बाधाएँ आती रहती हैं तया यश की प्राप्ति 
| भी नहीं होती । परन्तु बह कठिन परिश्रम, गुप्त गुक्ति 
तथा हिम्मत के सीस भाग्योन्नति के लिए भ्रयत्नजील 
जना रहता है। कभी-कभी उसे गाकस्मिक लॉस भी 
; पज होता है और कभी-कभी अत्यधिक कृष्ट भी उठाने 
2, | पडते हैं। सम्बै संघर्ध के बाद ही भाग्योन्लति ही 


१४०८ पाती है ॥ 






'मीत' शग्न को कुण्डलो(के “वरामसाज स्थित “राई का फसायैश 


मीन शग्न : दशम भाव: राहु 


ae 


५ कही मीन के “राष्ट्र के प्रभाव से जातक की पिला के पक्ष में 

© २० महान्‌ कष्ट, राज्य हे परेशांनो तया व्यवसाय में बार- 

(/ ५ \ बार हानि का सामना करता पढ़ता है) मान-अतिष्ठा 

92 भी के ५. ` /| कें भी कभी रहती है ॥ परन्तु वह अपने गुब्ति-बल तथा 
a be 


दसवें भाव में शत “गूय की राशि पर स्थित 





परिश्रम से कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने क्क 
प्रयत्न करता रहता है और फुछ सफलता भी पा 
लेता हे । 


नका 
- उ roi 
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'मोत' लगन की कुण्डलो के 'एफापशलाद स्थित “राहु का फलादेश 
सीन लग्न: एकादशभार्यः राहु 
Boe हट प | 2 गम ग्यारहूवे भाव में मित्र "शानि की राशि पर स्थित 
| a 'राहु के प्रभाव से जातक की आमदनी में विशेष बृद्धि 
| होतो है । वह अधिक मुनाफा कमाता है ॥ कई बार घनो- 
| पाजेन के क्षेत्र में कठिनाइयाँ धी आती हैं, परन्तु वह 
७४ हिम्मत नहीं हारता तथा परिश्रम एवं घैंय के साथ उन 
फर सफलता प्राप्त करता है॥ कभी-कभी आकस्मिक 
लाभ के अवसर भी मिलते हैं । 







'मोत' लग्न की कुण्डली के 'दादशलाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 
यौन लग्न : दृत्दपरभाव : राह 


बारहूवे भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित 

00 “राहु के प्रभाव से जातक को अपना खचे-चसाने में यढी 

कठिनाइयाँ भाती हैं, परन्तु बह अपनी हिम्मत, धर्य, 

| परिश्रम तयः गुप्त युवतियों के द्वारा उन संब पर विजय 

पाने का प्रयत्न करता है ! उसे बाहूरी स्थानों के संबंधों 
से भी कठिनाइयों का अनभव होता है । 





'मोन' लग्न में कितु' 
"मीन लगन को कुन्हली के 'भ्रयमभाव स्थित 'केतु' का फलादेश 


मीन लग्न : अयम भाव : फेतु' 


पह्सै भाव में शलू "गुरु को राशि पर स्थित 
केतु' के प्रभाव से जातक के प्रारोर में सांघातिक घोर 
लगती है तथा कभी मृत्यु-तुल्य कष्ट का सामना भी 
करना पड़ता है ॥ शारीरिक सोन्दये एब स्वास्थ्य में भी 


कभी रहती है किन्तु बहू गुप्त युक्तियों तथा कठिन परि- 
| खम के बले पर अपने व्यक्तित्व का विकास करता है । 
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'्मोन' लग्न की कृण्डली के “पंचमभाख स्थित 'कैशु का फलादेस 
भीन लग्न; पंचमभावः केतु 
=-= 9 पावे भाव में शत "चन्द्रमा की राशि पर स्थित 
>> 'केतु' के भ्रभाव से जातक की सन्ताने-पक्ष में बड़ कृष्ट 
ठथा कमा का सामना करना पडता है। मस्तिष्क में 
टू चिन्ताएँ घिरी रहती हैं । विद्याघ्ययन में धी अनेक कठि- 
न्या माती हैं, परन्तु वह अपनी गुप्त गुक्तियों,धैर्य तथा" 
परिश्रम के बल पर सब कभियों को टुर करने के लिए 
| प्रयत्नशील बना रहेता है । 





मीन लग्न को कुष्डलो के 'षष्ठभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


मीन लग्न: पष्ठभावः केतु 





छठ भाव में शतू 'सुर्य की राशि पर स्थित 'केठु' 
ट के अमाव से जातक शेत्र-पक्ष पर निरन्तर विजय प्राप्त 
करता है तथा झगड़ों के मामलों में सफलता- पाता है । 

शतू-पक्ष से परेशानी होने पर भी वह अपने 
हौसले की बनाएं रखता है तथा बहादुरी से काम लेकर 
उस पर अपना अभाय स्थापित करता है । 


“मो न॑ शान को कष्डलो के 'सप्तमसाव' स्थित 'केतु का फलादेश 


मीन लग्न: सप्तमभाव : केतु 

; सातवें भाव में मित्र 'बुध की राशि प्रर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा ब्यवसाय के क्षेत्र 
द में कुछ अशान्ति एवं कठिनाइयों के लाम सफलता मिलती 
है । कभी-कभी स्त्री-पक्ष से घोर कष्ट मिलता है तो कभी 
सुख भी मिलता है । ऐसा व्यक्ति साहसपूर्वक अपना 
उन्नति के लिए अयत्नशोल बना रहुता है । 





पद, 
जोन! लग्न की कुष्डली के 'अष्टमभाष स्थित 'केतु' का फलादेश 


हीन लग्न: अष्टमभाव : केत 

भाउ भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक की आयु पर अनेक बार 
मृत्यु-तुल्य संकट आते हैं, परन्तु जीवन की रक्षा भी 
फि रहती है । पुरातत्व की हानि के योग भी उप- 
स्थित होते हैं, परन्तु वह अपनी गुप्त ग्रुक्‍्तियो, चातुर्य 
तया परिश्रम के वल पर लोभ उठा लेता है। ऐसा 
| ब्यक्ति बड़ा साहसी तथा धैर्यवान्‌ होता है ॥ 





*मोन' लान की कष्डती के 'नवमभाव' स्विस “केत का फलादेश 


: नवम भाव : केतु नवें भाव रें शत्रू मंगल की राशि पर स्थित 
न ने 'केतु' के प्रभाव से जालिक के भाग्य तथा धर्म के पक्ष में 

24 कठिनाऱयां भाती रहती: हूँ, परन्तु वह साहस, धय, 
चात्य, गुप्त युक्ति तया परिश्रम के बल पर उन पर 
विजय पाता है तथा उन्नति करता है। ऐसा व्यक्ति घोर 
संकटों के अवसर पर भी विचलित नहीं होता । अन्तत: 
उसके भाग्य तथा धर्म फ्री कुछ उन्नति होतो है, परन्तु 
के यश में कमी वनी रहती है। 






पमोन' लग्न की कृप्डली के 'दशमभाव' स्थित 'केतु का फलादेश 


मीन लग्न : द॑शमभाच : केतू 

| दसये भाय में शत्रु गुर की राशि पर स्थित उच्च 
के 'केतु के प्रभाव ले जातक को पिता से सुख, राज्य से 
सम्मान तथा व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति होती है । रेसा 
व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए कठोर परिश्रम करता है 
तथा गुप्त यूक्तियों का आश्रय लेता है । 
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“सोत सर्न को कुष्डलो के “एकाइशभाष' स्वित 'केतु' का फसाजेश 


भीन लग्न : एफादशंभाजे : केत 
रश क) प्ड् ग्यारहव भाव सें मित्र “शनि' की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्य- 
घिक बढि होती है । कभी-कभी कठिनाइयों का सामना 
धो करना पडता है, परन्तु बह साहुन एवं धैय के साथ 
उन पर विजय पा लेता है ॥ 

ऐसा व्यक्ति बंडा यहादर, धमषान्‌, हिम्मती 
तथा स्वार्थी होता है । 





“मोन! लगन को कुण्डली के “दावशसाव' स्थित 'केलु' का फलादेश 
सीन लग्न : द्वा दश भाव : केतु 

बारहबे भाव में मित्र "शॉनि' को राशि पर 
स्थित 'केत के भभाव से जातक को खर्च के करण 
केष्टो का मतनुभन होता है तथा बाहरी स्थानों के 
सम्बःधों से भी अपत्तोष मिलता है। परन्तु बह 
अपनी गुप्त युक्तितयों, धेये तभा परिश्रम के दल पर 
कठिनाइयों का साहस के साथ मुंकायला करता है 
तथा उन पर बिजय पाकर उन्नति लाभ करता है । 





हस्तलिखित, असली, प्राचीन 
भृगुसंहिता फलित-प्रकाश 





[ ग्रहों को यति, स्त्रोजातक तथा विशिष्ट योग आदि 
का वर्णन | 
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ग्रहों को युति 
जुन्मकुण्डली के किसी एक ही भाव में यदि एक से अधिक---दो, तीन, चार, 
पाँच, छँ वा सात--यह वेडे हों ठो उसे श्हों की युति कहा जाता है । विभिन्न भावों 
में अलग-अलग बैठे हुए अह के सामान्य-फलादेस की अपेक्षा हों की युति के फगादेश 
में यहुत अन्तर आ जाता है, अतः ग्रहों की युति के फलादेश की अलग से जानकारी 
प्राप्त हन अत्यावश्यक हू । 


प्रस्तुत अकरण में सर्वप्रथम 'अहो की यति' के फलादेश का बिवरण प्रस्तुत 
किया आ रहा है। आगे दो यई सभौ उदाहरण-कुण्डलियाँ मेष-लग्न की हैं, जिवमें 
विभिन्न अहो की युति को प्रर्दाशत किया गया है, सास ही उनके फलादेश का उल्लेख 
झो किया गया है । परन्तु विभिन्‍न व्यक्तियों की कुण्डलियाँ बिभिन्न लग्नों की होती 
हैं तथा अहं की युति थो विभिन्न भावों में पाई जातो है, अतः इन उदाहरण- 
कुण्डलियों को केवल आधार के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए तभा ग्रहों की युति 
के सही फलादेश का निर्णय करते समय उनकी उच्च-नीच, मित्र-शत्तु एवं स्वराणिगत 
स्थिति, उन पर पड़ने वाली अन्य ग्रहों की दृष्टि आदि सभी बातों पर बिचार करने 
के बाद हो निप्कप-स्वरूप उचित फलादेश का निर्णय करना चाहिए ३ 

ग्रहों की युति के फलादेश में राहु-केतु की स्थान न देकर, केवल मुख्य सात 
ग्रहों की युति का हो उल्लेख किया गया है । राहु-केतु मित्र भाव में मित्र-प्रह के रः. मित्र भावं में मित्र-प्रह के रः 
में बैठे होते हैं, उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं धोर एवू-ग्रह के रूप मे. बैठे होते हैं तो 
उमके प्रभाव को घटाते हे--पह सामान्य सिद्धान्त है । राहु-केतु स्वयं सभो एक साथ 
शह बठते--थे छाया-प्रह होते के कारण सदंष एक-रसरे से सातवे स्थान पर ही 
रहते हैं । 





शष-ज्ञातन्य 


ग्रहो की युति के फलादेश के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों की भौ निशेष 
कप से ध्यान में रखना चाहिए--- 


(.१) सदि जन्म के समय तीन शुभ्र इहो की युति ही तो जातक का जीवत 
सुखी रहता है, परन्तु यदि तीन पापनाही की ग्रुति हो हो जातक जीवन-भर दुःखी 
तथा सयत निन्वित रहता है । 


(२] पाँच अधवा छं ग्रहो की यूति के फलस्वरूप जातक प्राय: दरिद्र तथा सववा छं ग्रहों की युति के फलस्वरूप जातक प्रायः दरिद्र तथा 
मुर्ख होता हे ! 
आळ हया 


(३) तीन थहों की युति वाली कुण्डलों में यदि चन्द्रमा किसी पाप-ग्रह के 
साथ हो तो जातक की माता की मृत्यु होते की आशंका रहती है । यदि सूये पाप ग्रह 
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के भाव हो तो पिता फौ मृत्यु की संभाषन! रहती है। चन्द्रमा शुभ ग्रहो के साथ 
बैठा ही सो शुभ फल वेता है, पाप ग्रह के साथ अशुभ फल वेता है । शुभ ग्रह तथा 
पाप प्रहु--दोनों के साथ बंठा हो तो मिश्रित फल देता है। यही नियम सूये पर भी 
भु होता है । 


(४) जन्मकुण्डली के किसी भाव पर यदि दो-तीन अथता अधिक ब्रहों की 
एक सास दृष्टि पड़ रही ही तो उसका अभाव भो उन ग्रहों की युति जैसा ही समझना 
चा हण । 


अगले पृष्ठों पर विभिन्न प्रहों की युति वाली उदाहरण-कुण्डलियों को अलग- 
अलग फनादेश के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। इनके आधार पर लान, भावं 
तथा अन्य सच बातों पर गंभीरतापृवक विचार करने के उपरान्त ही यथार्थ फलादेश 
का निर्णम करना चाहिए ॥ 


दो ग्रहों की यंति का फलादेश 


(१) सुर्ये और चन्द्रमा की युति ही तो जालक 
दुष्ट, कपटी, चतुर, अभिमानी, अविनयी, कुद्ने हृदम, 
| कार्ये-कशल, पराक्रमी, विषयासक्त, स्त्री के वशीभूत तथा 
ऐं का व्यबसाय करने थाला होता है । 


(२) सूर्ये और मंगल की युति हो तो जातक 
तेजस्वी, कोधी, मिथ्यावादी, सुख, बलवान, कलह-प्रिय 
तबा धर्मेकम एवं धन से रहित होता है । वह अपने 
बन्धु-यान्धर्यो से प्रेम रखता है । 








LEN 


(३) सूर्य और बुध की युति हो तो जातक 
यशस्वी, प्रियवादी, श्रेष्ठ बुद्धिमान, विद्वान्‌, मती, राजा 
का सेवक, वेदन, गीत-वाच में कुशल, कवि, सेचा-कमं 
करने में पटू, स्थिर धनी, यशस्वी तथा राज्य द्वारा 
सम्मानित होता है । 


(४) सूर्य और गुरु की युति हो तो जातक 
शास्तक्ष, घम रिमा, धनवान, चतुर. परोपकारी, पौरोहित्य 
कर्म करने में कुशल, प्रसिद्ध, मिर्तेवान्‌, राज-भान्य तथा 
लोक-प्रसिद्ध होता है । 


(५) सूर्ये और शुक्र की युति हो तो जातक 
संगोत- वाच एवं शस्त-विश्वा में कुशल, बुद्धिमान्‌, नाट्य- 
कार, श्रेष्ठ, कार्यक्षम, मित्ननान्‌, बलवान, क्षोण-द्ष्टि 
सया स्ती द्वारा घन प्राप्त करने बाला होता है । 


(६) सूप और शनि की युति हो तो जातक 
विद्वान, गुणवान्‌, श्रेष्ठ बुद्धि वाला, धर्मात्मा. धातु का 
काम करने गे कुशल तथा वृद्धो कः समान आचरेण काने 
| याला होता है । 

कुछ विद्वानों कै मत म शमा व्यक्ति स्ती-पुस के 
सुख से रहित--और कुछ क मत में सुख-युवत---शौता रै ३ 
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(७) यन्द्रमा और मंगल की युति हो तो जातक 
गक कुशल, प्रतापी, आारहीन, कसह-द्रेमी, घातु-शित्प 
में कुशल, माता का शत्रु, रक्त-विकार का रोगो तथा 
ब्यवसाय द्वारा जीविका उपार्जन करने वासा होता है । 








(८) चन्द्रमा और बुध को युति हो तो जातक: 
कवि, सुन्दर, गुणो, प्रियवादी, दयाल, हँसमुख, अधिक , 
बोलने वाला, विषयासक्त, कुल-धर्म का पालक तथा दुर्बल. 
शरीर वाला होता हैं । 





(€) चन्द्रमा और मुरु की युति हो तो जातक 
सुशील, विनम्र, धर्मात्मा, परोपकारी, सच्चा मित्र, देव- 
ब्राह्मण-मक्‍्स, भाई-वहिनों से स्नेह रखने वाता, घनी 
तथा गुप्त मन्त्र थाला होता हैं ॥ 


(१०) चन्द्रमा और शुक्र की युति टी तो जातक 
कगड़ातू, व्यतती, सुपत्व-प्रिय, विक्रम-कार्य गे कुशलं. 
अनेक कार्यों का ज्ञाता तथा अल्प वम्द्राभ्रवणों थाला 


होता है । 





७ । 






(११) चन्द्रमा और शति को युति हो तो जातक 
माचारहीन, पुरुषार्थहीन, अल्प सन्ततिवान्‌, प्रस्तीगामी, 
बृद्धा स्त्री में आसक्त, हाथी-घोडे रखने वाला, व्यवसार 
तथा वेश्या द्वारा धन प्राप्त करने द्वारा धन प्राप्त करने बाला होता है । 





(१२) मंगल और बुन्न की युति हो नो जातक 
कुरूप, कृपण, धने-होन, मल्ल-निद्या में कुशल, सोहे 
«> अथवा सोने का च्यवसाथ करने वाला, बहुस्ती-गामौ 
बंधवा से विवाह करने वाला तथा अनेक अकार की 
आषधिगो का सेवन करने वाला होता है ॥ 


(१३) मंगल और गुरु को युति हो तो जातक 
मेधावी, शास्त, शास्त्रज्ञ, मन्त्रज्ञ, वाक्पटु, शिल्प-निपुण, 
क्ीसलयान, चतुर, 'धोडडों का प्रेमी, सेना का अधिकारी, 
प्रधान अथवा उच्च पढ पाने वाला होता है । 


(१४) मगल और शुक्र को युति हे! तो जातक 
गुणो, गणितज्ञ, प्रर्ती, मिथ्मानादी, परस्त्नोगामी, 
अहूंकारी, पापी, शठ, मवसे शत्रुता रखने चाला, परन्तु 
| समाज में सम्मान पाने वाला होता है ॥ | 
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(१५) मंगल गौर शनि की युति हो तो जातक 
जादूगर, ऐन्द्रजालिक, मा, ह-प्रिय, चोर, मिथ्यावादी, 
(=) श्षम्तन्ञ, शास्त्रज्ञ, मित्र-हीन, सुख-्हीन, अपयशी, स्वधर्म 
की त्याग कर प्रस्थमें ग्रहण करने वाला, डोचत भात 
फहने वाला तथा विष अथवा मदिरा का निर्माता एवं 
0 | विक्रेता होता है । 


(१६) बुध गौर गुरु की युति हो तो जातक 
धेर्यवान्‌, पण्डित, नौतिज्न, विनयी, उदार, गुणो, सुगन्य- 
प्रिय तथा नुस्य-वाड में कुशल होता है । 


{१७) बुध और शुक्र को युति हो सो जातक वेदच्, 
नीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ, प्रतापी, सुखी, शिल्प, चतुर, सुन्दर, 
वन्दी, धनौ तथा अनेक लोगों पर हुकूमत करने वासा 
< होता है । 


(१८) बुध और शानि की युति हो सो जातक चंचल- 
चित्त, कलह-प्रिय, उच्चोगहीन, उचित बोलने दाला, भ्रमण- 
शील, संगीत-काव्य आदि में कुस तथा दुर्बल शरीर बाला 


! होता है । 








५६८ 


(१६) गुरु और शुक्र को युति हो तो जातक विद्वान्‌, 

| बुद्धिमान्‌, ग्रुणवान्‌, धर्मात्मा, शास्वत, शास्त्रार्थ करने 

वाला, अत्यन्त सुखी, यशस्वी, धनी तथा सुन्दरी स्लो, पुल- 
मिल आदि के सुख से ग्रक्त होता हे । 


(२०) गुरु गौर शनि को युति हो तो जातक शूर" 
| दीर, यशस्वी, धनी, प्रघांन सेनापति, कला-कुणल' तथा 
सली द्वारा इच्छित सुख आप्त करने चाला होता है ॥ 


(२१) शुक्र और शनि को युति हो तो जातक चचल- 
बुद्धि, आनन्दी, लवण तया अम्लेरस का प्रमी, उन्मस- 
2.) प्रकृति, शिल्प-आतेखन में प्रणीण तथा दारुण संग्राम काने 
याला होता दे । 









(१) सूमे, चन्द्र और मंगस की युति हो तो जातक 
णरवीर, जावविद्या में कूल, रक्त-विंकार से ग्रस्त, स्ती- 
हीन, दया-होन तथा यन्त्रादि के निर्माण में कुशल होता है। 
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(२) सूर्य, चन्द्र और बुध की युति हो तो जातक 
विद्वान्‌, धनवान, प्रवादी, प्रतापी, श्रेष्ठ कवि अथवा 
कथाकार, चागपटू, शास्त्रम, कलाकार, सभा-प्रिय तथा 
राजा का सेवक होता है । 


(३) सूर्य, चन्द्र और गुरु फी युति हो तो जातकं 
घर्मरिम।; स्थिर-बुद्धि, चंचल, तुर, धुर्त, पर्यटन-प्रेमी, 
बिद्वाम्‌, सेषा-कुशल, येव-ज्ञाहाण का पूजक तथा राजा का 
मंत्री होता है । 


(४) सूरये, चळ ओर शुक्त की युति हो सो जातक 
सुन्दर, परम तैजस्थो, अत्यन्त प्रतापी, भाग्यवान्‌, व्यसनी, 
शत्ु-संहर्ता, दाती के विकार से युक्त, परप्रनापहारी तथा 
धर्मे में ओति न रखने बाला होता है । 


(५) सूर्य, चन्द्र और शनि की युति हो तो जातक 
अत्यन्त धूर्ते, घर्मं का पालन करने काला, शील-रहित, 
८ | सत्कर्म करने याला, वेश्मा-प्रेमी, ब्राह्मण तया देवताओं का 
| अछ, स्यर्थ परिश्रम करने बाला, हाथी-षोड़ा पालने 
साला सथा धातु-कर्म में कुसल होता है । 





(६) सूर्य, मंगल और बुध की युति हो तो जातक 
साहसी, भवस पराक्रमी, निलंज्ज, कठोर-प्रकृति, सलाह 
देने में चतुर तथा धन, स्त्री, पुत, मित्र यदि से बुध से 
ग्रक्त होता हैं + 


(७) सूर्य, मंगल और गुरु की युति हो तो जातक 
उदार-हुद्रय, प्रिववादी, सत्यवादी, उमग्र-प्रक्रति, सेनापति, 
नीतिश, श्रेष्ठ चक्ता, घनी, राजा का भती तथा रुच कार्यो 
के कम्मे भें कुशल होता है ॥ 


५ (८) सूर्य, मंगलओर शुक्र की युति हो तो जातक 
सुन्दर, अत्यन्त चतुर, दयाल, गुणी, धनी, विनम्र, बहुत 

| बोलने वाला, सुशील अथवा कुशील, काय कुशल, नेत- 

रोगो, विषयासक्त तथा अपने कुल में श्रेष्ठ होता है । 


(€) सूर्य, ममल शनि की युति हो तो जातक 
सुखं, निर्धन, स्वजनों से तिरस्कृत, विकल, बन्धु-विहीन, 
| कलहू' से व्याकुल, सघन रोमों बाला, रोगी तथा घेन एवं 


पभुयों से रहित होता है ॥ 
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(१०) सूर्ये, बुध गौर गुरु की युति हो तो जातक 
4 शास्त्रज्ञ, शस्त्र, लेखक, संग्रही, चतुर, अत्यन्त धनी तथ! 
नेत्र-रोमी होता है । 





(११) सूये, बु भोर शुक्र की युति हो तो जातक 
माता, 'एिता तथा गुरुजमों से तिरस्कृत, स्त्री के कारण 
दु:खी, आचार-विहीन, सबसे झतुता रखने वाला, दुबु दि 
तथा परदेशवासी होता है । 


(१२) सूर्य, वुध और शति की युति हो तो जातक 
दुराचारी, परम दुष्ट, गपुसक-असे स्वभाव वाला यन्प- 
बान्घजो से परित्यक्त, शम्र द्वारा पराजित तथा नीच मनुष्यों 
का संगी होता है । 


(१२) सूये, गुरु और शुक्र की युति हो तो जालक 
पप्डिस) शूरवीर, परोपकारी, अत्पभाषी, घन-हीन, नेल 
रोधी, दुष्ट स्वभाव बाला, पराये कामों में अधिक शकि 
रखने यशां तथा राजा का आजित होता है । 
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(१४) सूय, गुरु और कवि की युति हो. तो जातक 
सुन्दर, निर्भय, प्रगल्भ, विचारक, बन्धु-हिसैषी, बहु मित्र- 
चान्‌, मिसय्ययी तथा राजा का प्रिय- कछ विद्वानों 
कै मतानुसार, राजा से डेष रखनेवाला-- होता है ॥ 


( १५) सूर्य, जुक और शनि की युति हो तो जातक 
दुराचारी, बन्धु-रहित, कुष्ठ-रोगी, कला-निहीन, त्तम्मान- 
होन, शसुओं से भयभीत तथा कुकर्मी होता है ॥ 


(१६) चन्द्र, मंगल और बुप्त की युत्ति हो तो 
जातक पापी, दुराचारी, अपमानित, अत्यन्त दोन, नो'चो 
का साथी, आंजीविका-होन तथा बन्दु-दान्छयों से हीन 
होता है ॥ 


(१७) चन्द्र, मंगल और मुरु की युति हो तो यातक 
सुन्दर, बलवान, कोधी, स्त्री-आसक्त, अपहरणकर्ता, पर- 
स्तरी-गामी, . स्खियों की प्रिय, सवैय प्रसन्न रहने वाला 
तथा फोड़ा-फु सी आदि के विकारों से अस्त होता है! 
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चन्द्र : मंगल : शुक्र 
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(१८) चन्द्र, मंगल और शुक्र की युतिहों तो 
जातक चंचल स्वभाव वाला, निरन्तर आअमणशील, कुशील 
सथा शोत से डरने वाला होता है। उसकी माता सभा 
पत्नी दुष्ट स्वभाव बाली होती हैं तथा थूक शोसवान होता 





(१९) चन्द्र, मंगल और शाति की युति हो लो 
जातक कुटिल, लोक-देषी, कलह-परिय, कुद स्वभा थाला 
' तथा सदव दु-लो रहने थाला होता है । माता का तसर्क 


बाल्यावस्था में ही देहावसान य क क हू लल 
बास्यावस्था में ही देहावसान हो जाता है । 





(२०) चन्द्र, बुध ओर गुरु की युति हो तो खातक 
बुद्धिमान्‌, भाग्यवान, धनवान, यशस्वो, तेज्ञस्थी, अत्वन्त 
प्रसिद्ध, कुशल वक्ता, श्रेष्ठ मनोबृत्ति वाला तथा स्तो, पूठ- 
मित्र क्षादि के सुख से युक्त होता है । 


(२१) चन्द्र, बुध और शुक्र की युति हो तो जातक 
बंडा विद्वान, ईर्ष्यासु, दुराव'रो, घन का लोभी, नोच धर्म 
दारा आज्येविका उपाजित करने वाला तथा श्राद्ध के 
मिषय में थघिक धदालु होता है} 
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(२२) चन्द्र, बुध और शनि की युति हो तो जातक 
श्रेष्ठ बुद्धि वाला, कंला-कुशल, महाविद्वान, पण्डित, प्रिय- 
वादी, विनम्र, विश्‍वन्पमिद्ध, लम्बे शरीरवाला, ग्राम का 
अधिफ्तिं तथा राजाओं को प्रिय होता है । 


(२३) चन्द्र, गुरु और शुक की यूति हो ती जातकः 
विद्वान्‌, मत्त, चतुर, कला-कुशल, राजाओं को प्रिय तथा 
सुन्वर शरीर वाला होता है। उसकी माता अत्यन्त" 


सुशील होती है । 


(२४) चन्द्र, गुरु और शति की युति हो तो जातक 
अत्यन्त चतुर, व्यवहार-कूशल, स्तियों को शिये, शास्त्रज्ञ, 
> राजा हारा सम्मानित, उच्चे अधिकारी तथा स्वस्थ शरीर 
बाला होता है ३ 


(२५) चन्द्र, शुक्र और कमि की युति ही तो जातक 
¢ | वेदज़, धर्मात्मा, श्रेष्ठ पुरोहित, चितकार, लेखक तथा सुन्दर 
शरीर दासा होता है.! 





री 





(२६) मंगल, बुध और गुरु को युति हॉ तो जातक 
प्रतापी, परोपकारी, संगी तक, श्रेष्ठ कवि, स्त्रियों को प्रिय, 
परहित-साधक तथा अपने कुल में श्रेष्ठ होता है ॥ 


(२७) मंगल, बुघ और शुक्र को युति हो तो जातक 
दुबल शरोर वाला, बहुत बोलने वाला, होन कुल में 
उत्पन्न, जंगहोन, अत्यन्त उत्साही, हीठ, धनी, चत्रस तथा 
| संतुष्ट स्वभाव का होता है । 


(२८) मगल, बुध और शनि को यूति हो तो 
जातक दुर्बल शरीर घाला, बुरे नेतो वाला, नेत्न-रोभी, 
भूख-रोगी, अत्यधिक कष्ट भोगने याला, डरपोक, 
सहिष्णू, हास्य प्रिय, दन में रहने को इच्छा रखगेवाला, 
परदेश में रहने चाला तथा दूत-कर्मे करने थाला. 
होता हें ॥ 


(२६) मंगल, गुर और शुक्र की युति तो जातक 
सुखी, सब को प्रसन्नता देने याला, राजा का प्रिय, 
श्रेष्ठ लोगों हारा सम्मानित तथा उत्तम स्त्रीन्‍्पुत्तों वालः 


होता हे । 
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मंगत : शुरु: शनि 


| (३०) मंगल, गुरु और क्षति की गुति हो तो 
जातक दुराचारी, कृश-शरोर निर्घन, कुकर्मी, मिठो द्वारा 
0७ | निन्दित परन्तु राजा का कृषापात होता है । 


(३१) मंगल, शुक और शनि की थुति होतो 
जातक अन्हे स्वभाव वाला. परदेण में रहने वाला, सदैव 
दुख भोगने चाला तथा स्ती के सुख से रहित होता है । 


(३२) बुघ. गुरु और शुक्र की युति हो तो जातक 
८ ॥ सत्यवादी, परम यगास्वी, सदैव प्रसन्न रहने वाला, शक- 
| हत्ता, सुन्दर तथा राचा द्वारा सम्मानित होता है । 


(३३) बुघ गुरु और शनि की युति हो तो जातक 
अत्यन्त धनी, शीलवान, भाग्यवान, धैर्यदान्‌, पण्डित, 
सुखो, खेष्ठ वस्थाभूषणा वाला तभ! श्रेष्ठ स्ती का प्रति 


होता है । 
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(३४) बुध, शुक्र और शनि को यूति ही ती 
जातक चुभसखोर, पर-स्त्रोगा्ी, धूर्त. मिथ्यावादो, दुरा- 
सारी, धयेवान्‌, स्वदैश-प्रेमी, नीच लोगों के साथ रहने 
वाला, दूर देशों की याता करने वाला तथा कलाओं का 
2 | ज्ञाता होता है । 





(३५) गुरु, शुक्र औट भनि की युतिहो तो 
\ जातक नीच कुल में जन्म लेने पर की धनी, धशस्वो, सुशील 
४] कीलिवाम्‌, भूस्वाप्री. राजा-जैस! प्रतापी तथा निर्मेल हृदय 
वालों होता है ॥ यह अत्यन्त यश भी प्राप्त करता है । 


(१) सूये. चन्द्र, मंगल और बुध को युति हो 
तो जातक भायांवो, चुमलबोर बर्बादी, लेखक, चित 
फार, चोर, भाषा पर अधिकार रखनेवाचा, सब काम 
करने में कूशल तथा भूख-रोगी होता है । 





(२) बुध, चन्द्र, मंगल और गुरु की युति हो 
तो जातक लित्प, ववाम, कार्न-कुसल, धनवान्‌, 
नीतिज्ञ, तेजस्वी, शोक-रहित, बड़ी आँखों बाला तथा 
स्वर्णे-जैतसे कान्तिमान शरीर वाला होता है । 


Kor 


सवं, चन्द्र, मंगल, शुक 








(३) सूर्य, चन्द्र, मंगल और शुक्र को युति हो 
तो जातक विद्वान्‌, धनवान वाक्पटु, शास्त्रज्ञ, नीतिज्ञ, 
स्त्ती-पुत के सुख से सम्पन्न तथा याणी से सम्बन्धित 
कार्यों (वकालत आदि) से जीविका अजित करने 
याला होता है । परन्तु कुल विद्वानों के मतानुसार ऐसा 
व्यक्ति निर्लज्ज, परस्ली-गामी, खोरे स्वभाव का, चोर 
तथा घनहीन होता है | 


| (४) सूय, चन्द्र, भंगल और शनि को युति हो 

ती जातक घनहोीन, मूर्ख, दरिद्र, दुर्बल शारीर याला, 
दना अथवा निषम कद का तया भिक्षा द्वारा आजीनिक्रा 
उपाजित करने चाला होता है । 


(५) सूर्य, चन्द्र, चुघ और गुरु को युति 
हो सो खातक तेजस्वी, नीवि, शित्पज्ञ, शोक- 
रहित, अत्यन्तं धनी, रोग-रहित, गौर-चर्ण तथा 
सुन्दर नेज्नों घाला होता है ॥ 














(६) सूर्य, चन्द्र, बुध और शुक्र को युति 
ही ती जातक सुन्दर, कान्तिमान्‌, सुनता, राज्य 
द्वारा संभ्मान॑-प्राप्त, छोटे कद घाला परन्तु मन में 
व्याकुल रहने वाला होता है । 


६०६. 


सूर्य, चन्द्र, बुध) आति 


(७) सूर्य, चन्द्र, बुध और शनि को युति 
ही तो जातक निर्धन, दरिद्र, फुटुम्ब-्हीन, 
विकलांग, नेत्न-रोगी, माता-पिता से होने तथा 


भिझुक होता है । 


(८) सूर्य, चन्द्र, गुरु और शुक्र की युति 
हो तो जातक सुखो, गुणी, राजाओं द्वारा 
सम्मानित तथा जले, गुरु एवं यन सें प्रीति रखते 
यासा होता हे । 


(९) सूये, चन्द्र, बुध और शनि को ग्रुति 
हो तो जातक यशस्वी, धनी, प्रतापी, सर्वत्र 
सम्मानित, सुन्दर नेलं घाला, पतले शरीर घाला, 
स्त्रियों का प्रिय तथा बहुत पुक्तों बाला हता है । 








(१०) सूर्य, चन्द्र, शुक्र और शनि की युति 
हो तो जातक हरपोक, अत्यन्त दुर्बल शरीर याला, 
स्त्रियो-जेसा आचरण करने वाला, परन्तु अन्य लोगो 
का अगुआ (नेता) होता हैं । 





सूय, भगल, बुध, बुध 
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(११) सूर्य, मंगल, बुध और शुरु को युति 
हो लो जातक बिजयी, शूरवोर, चक्रधारी, देवला- 
श्राह्मणों का सेवक, पर-स्तोगामी त॑था कुशल वुघ- 
निर्माता या गुरु का व्यवसायी होता है ॥ 


(१२) सूर्य, मंगल, तुघ और शुक्र की 
युति हो तो जातक चोर, दुर्जने, निलंज्ज, पर- 
स्स्रीगामो, विषम अंगों वाला परन्तु देवता और 
ब्राह्मणों का पजक तथा सदेव विजय पाने वाला 


होता है । 


(१३) सूर्य, मंगल, बुध और शनि को 
युति हो तो जातक प्रतापी, शनि, योद्धा, मन्ती 
अथवा राजा, यस्त-शस्तो का ज्ञाता, नौज पुरुषों 
को संगति में रहने वाला तथा नीच आचरण करने 
वासा होता है 


(६४) सूर्य, मंगल, गुरु और शुक्र को 
युति हो तो जातक अत्यन्त धनी, यशस्वी, नीतिज, 
मनुष्यों का पालक, सुन्दर शरीर वासा तथा राजा 
हारा सम्मानित होता है । 





सम, मंगल, गुरु, शनि 
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(१५) सूर्य, मंगल, नुघ और शति की 
युति हो तो जातक दयालु, धनी, मनुष्मों में खेष्ठ, 
सुप्रसिद्ध सेनापति, मन्त्री, अन्न का संचय करने 
वाला, राजा हारा पूजित तथा सब कामों में 
सफलता पाने याला होता है । 


(१६) सूर्य, मंगल, शुक्र और शनि को 
भति हो तो जातक दुराचारी, मूर्ख, कट्भाषी, 
नीच कमे करनेवाला, जन-दोही, मांसाहारी तँघा 
नीच जाति के मनुष्यों तो साथ रखने वाला 


होता है । 


(१७) सूये, बुघ, गुरु और शुक्र को युति 
हो तो जातक ज्रुद्धिमान्‌, घनयान्‌, सुखी, प्रसन्न, 
विनयी, मानी, स्त्रौन्‍्पुन्नादि के सुख से युक्त लथा 
सब कामों में सफलता पाने वाला होता है । 


(१८) सूर्य, बुध, गुरु और शनि को युति 
हो तो जातक झगडालू, उद्योगहोंनं, निन्दित कर्म 
करने याला, नपुसक-जँस। तथा बहुतन्से भाइयों 


थाला होता है । 


६१२ 


मय, बुघ, शुक्र, पानि 












(१६) सूर्य, बुध, शुक्र और शनि को युति 
हो तो जातक पचित दृदय वाला, सुन्दर, विद्वान्‌, 
पण्डित, सुवक्ता, उच्च विचारों बाला, भाग्यशाली, 
सुखो, भादयों हारा सम्मानित, मित्तों बाला तथा 
सत्नी-पुत्रादि के सुख से युक्त होता दै । 


शय, गुरु, शुक्र, शनि 


(२०) सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि को युति 
हो तो जातक सुखी, कवि, शित्पज्ञ, करुणा सै पूरित 
हदय वाला, राजा का प्रिय, परन्तु लोभी और 
परम कृपण होता है । 


(२१) चन्द्र, मंगल, गुरु और गुरु की 
युति ही तो जावक धरम विद्वान्‌, बृुद्धिमाने, 
सत्यवादी, शात्यन, योङ से पूजित, सुजी जीवन 
व्यतीत सजने बाला, भनुप्यों में श्रेष्ठ तथा राजा 
का कृपापात होता है । 


(२२) चन्द्र, मंगल, बुध और शुक्र की युति ही 
को जातक झगड़ालू, नीच प्रकृति का, बुन्ध-विद्ठेषी, भरात 
द्रोही, वेद-शास्त्र-मिन्दक, नोंद में समय विताने वाला 
तथा नीच मतु“्यों से प्रेम रखने चाला होता है । ऐसे 
व्यक्ति की स्थो कुलटा होनी है । 
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(२३) न्द्र, मंगल, बुध और शति की 
भूति हो शो जातक सुखी, साहसी, स्ती, बुध तथा 
मिलादि सें युक्त, की माताओं वाला सया थीर-गंश 
में जन्म लेने यासा होता है ॥ 


(२४) यन्द्र, मंगल, गुरु और शुक्र की 
युति हो तो जातक घनी, मानी, पण्डित, साहसी, 
नीतिज, पुस्तवान्‌, खंगहीन तथा व्याकुल रहने थाला 
होता हे । 


(२५) अत्र, मंगल, बुर और शनि की 
यूति हो तो जातक नयान्‌, शूर-वीर, पण्डित, 
सत्यवादी, दयालु, उन्मादी, यल का पालक, राजा 
हारा सम्मानित परन्तु नोच भनुष्यों के साथ रहने 
खाला होता है । 





(२६) चन्द्र, सयले; सुक्र और शनि की 
युति हो तो जातक कस-दंचका, महा ढोठ, सम का 
शु, दरिद्री, उद्वेगी, जुआरी, असिम, सर्प-जंसी 
आँखो वाला, म-मास आवि का सेयो सथा वीर" 
बंश में जन्म लेकर भी कायर स्वभाव का शोता 
है ॥ उसकी स्त्री कुसटा होतो है। 





(२७) चन्द्र, गुद, शुक और ग्रुष को युति 
हो तो जातक सुन्दर शरीर खाला, दयालु, दानी, 
चतुर, पण्डित, शास्त्रज्ञ, धनी, शत्-विहीन तथा 
माता-पिता से रहित होता है ॥ 


(२८) चन्द्र, गुद, शनि और बुध की यूति 
हो तो जातक कवि, शानो, यशस्वी, धर्मात्मा, 
इन्द्रियजित्‌, बन्धु-प्रिय, तेजस्वी राज्य-मन्ली तथा 
सर्वप्रिय होता है । 


(२९) चन्द, बुध, शुक्र और शनि की 
युति हो तो जातक घनी, यांव का स्वामी, राजा 
हारा सम्मानित, अनेक प्रत्नियों वाला सथा नेज़- 
रोगी होता है! 


(३०) चन्द्र, बुध, शुक्र और शनि को युति 
हो तो जातक पण्डित, परोपकारो, पुढुष-्रेष्ठ, 
पर-स्त्रीगामी तथा घनहीन होता है। उसकी 
दानी मोटे शरीर वाली होती है । कुछ विद्वानों के 
मतानुसार ऐसा ग्यक्तिस्थूल शरीरवाला, धर्मात्मा 
तथा चतुर होता है । 


(३१) मंगल, बुघ, गुरु और शुक्र की डुति 
हो तो जातक सुशील, घमी, दयालु, राज-सान्य, 
स्वस्थ, लोकप्रिय, परन्तु अपनी स्त्री से कलह 
करने वाला होता है | 


(३२) मंगल, बुध, गुरु और शनि की 
युति हो तो जातक सत्यवादी, पवित्-हूदम, वितत, 
धैर्यवान, विद्वान्‌ सुवक्सा, शूर-घीरं परन्तु धनहीन 
होता है । 


(३३) मंगल, बुध, शुक्र और शनि की 
युति हो तो जातक मंधुरभाषी, मल्त-विद्या में 
निपुण, लोक-प्रसिद्ध, पुष्ट शरीर वाला तथा 
मो पालने वाला होता है ॥ 


(३४) मंगल, गुरु, शुक्र और शनि फी यूति 
हो तो जातक धूते, विषयी, मानी, विनन्न, साहसी 
विद्वान्‌, घनी, परस्त्रीगामौ तथा श्रेष्ठ मनुष्यों की 
प्रिय होता है । 
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| (३५) वुध, गुरु, शुक्र और शनि को युति 
हो तो जातक भेघावी, वेद-वेरदांग का ज्ञाता, शस्त- 
विद्या का घ्रेमी परन्तु विख्यन्यासनां में लीन रहने 
< वाला कामी होता है । 


(१) सूर्ये, चन्द्र, मंगल, बुघ और गुरु को 
यूति हो तो जातक दुष्ट, कोधी, छली तथा सदेव 
दु:खी रहने वाला होता है ॥ उसकी पत्नी दृष्ट स्वभाव 
© ¢ वाली होती है, जिसके कारण कहं संदैन उद्विग्न बना 

NN रहता है ॥ ऐसा व्यक्ति स्वरी-हीन भो हो सकता है । 





(२) सूर्म, अन्दर, मंगल, बुध और शुक्र को 
युति हो तो जातक मिथ्यावादी, दयालु स्वभाव का, 
बुम्ध-हीन, दूसरों का काम करने साला तथा हिजड़ों- 


(३) सुमे, चम्द्र, मंगल, बुध सोर शनि को 
युति हो तो जातक चोर, सदेन दुःखी, स्ती-पुलादि से 
रहित, बन्धन (जेल या कद) प्राप्त करने वाला तथा 
, आय; अल्पायु होता है | 


६१७ 


सुर्य, चन्द्र, मंगल, युध, शुक्र 










(४) सूर्ये, चन्द्र, मंगल गुरु और शुक्र की 
युति हो तो जातक दुखी, ने़-रोगी अथवा जन्मान्ध, 
माता-पिता के सुख से रहित, संगीतज्ञ तथा हाथी से 
गम रखनेवाली होता हे । 


(५) सूर्य, चन्द्र, मंगल, गुदं और शनि की 
युति हो तो जातक व्यसनी, दृष्ट, झगड़ाल, डरपोक, 
दूसरों को दुःख देनेवाला, परघ-्नापहारो, सज्जनौ का 
शद तथा युक्ष-जसी भाकृति थासा होता हे । 


(६) सूर्ये, चन्द्र, मंगल, शुक्र और शनि की' 
यूति होतो जातक घनहीने, अधर्मी, तय का देवी, 
परस्प्लीगामी तथा आशार-विचार से हीन होता है । 





सूर्य, चर्ख, बुध, गुरु, शुक्त 


(७) सूर्ये, चख, बुध, गुद और शुक्र की 
युति हो तो जातक घनी; पशस्वी, चतुर, राजा द्वारा 
सम्मानित, न्यायाधीश, राज्य-मंत्री तथा सबैत प्रशसित 


होता है ॥ 
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सूये, चख, बम, शुद, शनि 


(८) सूये, चख, बुध, गुण और शनि की 
युति हो तो जातक 'ऋणग्रस्त, कावर, उन्मादी, उग्न- 
स्वभोवी, चेश्यागामी, दुष्ट कर्म करने याला, परान्न 
पर निर्वाह करने थाला, धूते तथा अपने भिन्नों से 
कारण दु:ख पाने वाला होता है | 


(९) सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र और शनि की 
युति हो तो जातक उत्साही एवं घन, सन्तान, मित्र 
एवं सुखों से हीन, रोगी शटोर चाला होता है । उसके 
शरोर पर रोये अधिक होते हैं तथा कद लम्बा होता 


(१०) सूर्य, 'चम्द्र, गुरु, शक्र और शनि को 
युति हो तो जातक पण्डित, समर्थ, निर्भय, अंचल, 
' ऐन्दकालिक, सवक्ता,) पाचो, २ में प्रयोण, स्तिर्यो 
का प्रिय तथा शत्रुमो द्वारा पोहित होता है । 







(११) सूर्य, -मंगत, सुध, गुर और शुक्र को 
युति हो तो जातक घोर, समर्थ, सुन्दर, स्वच्छ, यशस्वी, 
घन-धान्य तथा सेवकों से युक्त, नहुत घोड़े रखने वाला, 
सेनापति तथा -राजा का प्रिय होता है । 


तूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि 
पट व्र ५ 





(१२) सूर्य, मंगल, बुध, ग्रुव और शनि को 
युति हो तो जातक भिक्षुक , खल्पप्रनी, जर्जर, मलिन, 
रोगो, जड़, ` तथा उहिग्न चित्त वाला होता 
है । 


(१३) सूर्यं, मगल, युध, शुक्र और शनि को 
3 है पुति हो तो जातक दुःखी, स्पान-भष्ट, ढुभुकषित, 
दरिद्री, रोगो तथा शत्रुओं से चस्त होता है। 


(१४) सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्त और शनि मग 
युति हो तो जातक विद्वान्‌, विचारवान्‌, तपस्वी, धमी 
भाई-बन्धुर्जो ले युक्त तथा धातु, यंत्र मषवा रसायन 
ले काम में प्रवीण होता है। यह प्रसिद्धि भी आप्त 
करता हैं । 


(१५) शू, बुध, गरु, शुक्र और शनि फो 
हो तो जातक दयालु, धर्मात्मा, धनी, शास्त्रज्ञ, 
सुवक्ता, सेतापति, मिक्षों का प्रिय तथा माता-पिता 


और ग्रुद का भक्त होता है ! 
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न्द, मंगल, चुध, गुरु, शक्त 





(१६) चन, मंगल, सुध, गुरुं और शुक्र की' 

को युति हो तो जातक विद्वानू, धनवान, सज्जन, 
निष्पाप, श्रेष्ठ स्वभाव थाला, बहुत पुत्रों वाला, मित्र- 
यान्‌ तथा सुखो जोबन बिताने वाला होता है | 


(१७) चन्द्र, मंगल, युध, गुरु और शनि को 

¢ युति हो तो जातक मलिन, पराई सेवा करने वाला 

तथा अन्न को याचना करने यासा होता है ससे 
पर्ठौधी रोग भी होता है ॥ 





4 (१८) चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र और णनि 

| की यूति हो तो जातक कुरूप, मलिन, निर्धन, मुखें, 
दुष्ट कर्म करने याला, परुनिन्चक, कठोर-छुदय, 
नपुंसक तथा अपने मित्रों से ही शत्रुता रखने वाला 





(१६) चन्द्र, मंगल. गुरु, शुक्र और शानि की 
Le थुति हो तो जातक अलिते, पराई सेवा करने वाला, 
र| दूसरों को कष्ट देने वाला, दुष्ट स्वभाव चाला, परन्तु 
दिद्वान्‌ होतः हे । उसके अनेक मित्त तथा अनेक शद्ध 
होते हैं। 
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भेन, सुच, गुर, शुक, शनि 


| | ९) 
छ 
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मंग्रल, खुन शुरु, शुक्र, भानि 





(२०) चन्द्र, बुघ, गुरु, शुक्र और शानि की 
युति हो तो जातक घमी, सुखी, अत्यन्त गुणवान्‌, 
विद्वान्‌, यशस्वी, गणाधीश, लोकपूजित तथा राजा का 
मंत्री होता है । 









(२१) संगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि 
| की युति हो तो जातक चंचल, आलसी, घनी, सुखी, 
लोकप्रिय, पवित्र बक्ता, दीर्षाबु, अधिक सोमे वाला 
तथा तामसी स्वभाव का होता है । 





छः ग्रहों को यति का फलादेश 
सूये, चन्द्र, संगल,वुध, गुरु, शुक्र 


(१) “सूर्य, चन्द, मंगल, सुध, गुरु और शुक्र 
को युति हो तो जातक यशस्वी, भाग्यवान्‌, भोगी, धन- 
घान्य तथा विद्या से युक्‍त, धर्मात्मा, अल्पभाषी तथा 
सुखी जोबन बिताने याला कोसा है । 


(२) सूर्य, चाक, मंगल, युध, गुरु और शानि की 
हु | युति हो तो जातक दयालु, परोपकारी, मंगल चिकु शुद्ध 
अन्त:करण थाला, विवाद में विजय पानेवाला तथा वनों 
कप «| में विचरण करनेवाला होता है ॥ 
"जै उद, 
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सूये; बन्द, मंगल खुस, शात J भानि 


De ५ (स अ र 2 पि (३) सुर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र और शति 


की युति हो तो जातक चिन्तित, प्रत्येक बात में संशय 
< करने वाला, संग्राम अयव! विवाद भें विजय पाने वाला, 
यन-पर्येतौ में विचरण करने वाला सथा जातक स्वभाव 


का होता है । 








Ne fh (४) सूर्य, चन्द्र, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि 

{ 6 \ | की यूति हो तो जातक क्रोधी, कृपण, घमी, सुखी, 
लोभी, सुन्दर, स्त्रियों को प्रिय, जान्त-दुद्धि, राजाओं 
का कृपापात तथा युद्ध करने के लिए तैयार रहने चाला 
होता है। 


सूर्ये, चन्द्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि 





(५) सूर्य, चन्द्र सुध, गुरू शुक्र और शनि की 
युति हो तो जातक धर्मज्ञ, वेदत, दयाल, क्षमाशील, 
स्त्री-विहोन, राज-मंत्री, राजा हारा सम्मानित तथा 
लोक में प्रसिद्ध होता है ॥ 





(६) सूर्य, मंगल, बुघ, गुरु, शुक और शति 
की यूति हो तो जातक क्षमाधील, ग्रह्मा-विद्या का येत्ता, 
भिक्षुक, वनवासी, तीर्थयात्री तथा धन, स्त्री एवं पुत्र से 
विद्ठीन होता है । 
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(६) चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और 
णनि की युति हो तो जतक घनी, गुणी, यशस्वी, 
पिन हृदय दाला, आलसी, अनेक पत्नियों चाला, 
गुणवान्‌, राजमान्य अथवा राजप्रश्नी होता है ॥ 





TF FE 


सात भ्रहों की युति का फलावेश 


यदि सातौं ग्रह---सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, 
गुद, शुक्र और शनि एक हो भाव भें बैठे हों तो 
जातक सूर्य के समान सेजत्वी, घमी, दानी, 
राजाओं द्वारा सम्मानित तथा शिवजी का परम 
भकत होता हे ॥ 





स्त्रीजातक 


सामान्यतः पुरुष अथवा स्ती की जन्म-कुण्डली के विभिन्न भाषो में स्थित 
ग्रहों का फलादेश एक-जेसा ही होता है, परन्तु कुछ ग्रहों की विभिन्न भावों में स्थिति 
से फलस्वरूप स्त्रियो के सम्बन्ध भें उनके फलादेश में अन्तर भी था जाता हे! ऐसे' 
अन्तर वाले फलादेश के विषय भें आगे लिखे अनुसार समझ सेना चाहिए॥ _ 
स्तियों के सम्बन्ध में विशिष्ट फलादेश की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी 
लिखो पुस्तक "स्त्रीजातक की अध्ययन करना चाहिए ॥ 


(१) जिस स्त्री के जन्म-काल में सग्न 
तथा चन्द्रमा सम-राणि पर हो (मित्र १५४४), 
वह स्त्री स्वाभाविक आकार याली होती है । 
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(२) जिस स्त्री के अम्म-काल मे लग्न 
तथा चन्द्रमा विषम राशि पर हों (चिस १५०५), 
यह पुरुष-असे आकार याली होतो है । 


(३) जिस स्‍त्री के लग्न तथा चन्द्रमा 
सम-राशि पर हों और उन पर शुभ ग्रष्टों की दृष्टि 
वड॒ रही हो (चित्र १५४६), वह खेष्ठ शीलवती 
लथा सुन्दर वॅस्त्राभूषणो को धारण करने याली 


होती है | 


(४) जिस स्त्री के लग्न तथा चन्द्रमा 
दिषम-राशि पर हों जौर उन पर धाप-श्रहों की 
दृष्टि पड़ रही हो (चित्र १५४७ ), वहं पापिच्य 
तथा बुरे कर्म करने चाली होती है । 


(५) जिस स्त्री के लग्न लथा चन्द्रमा 
[वषम-राशि पर हों जौर उन पर शुभ ग्रहों की 
दृष्टि पड रही हो (चित्र १५४५), ती उसे मध्यम 
स्वभाव चाली समझना चाहिए । 
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(६) जिस स्त्री के लग्न तथा चन्द्रमा 
सम-राशि पर हौं जौर उस पर पाप-प्रहों की दृष्टि 
पड़ रही हो (चित्त १५४६), तो उसे भौ मध्यम 
स्वभाव वाली समझना भाहिए ॥ 

टिप्पणो : जो ग्रह अधिक बेली हो, उसी 
के अनुसार स्त्री का स्वभाव समझना भाहिए । 


(७) जिस स्त्री की कुष्डली में जन्भे-सग्न 
अयथमा चन्द्रमा से सातनं घर में कोई भो ग्रहन 
येठा हो, अथवा निर्बल ग्रह बैरठाम्ही (चित्र १५१०), 
उसका पति निरुद्यमी होता हॅ « 


(८) जिस स्तौँ की कुण्डली में जन्म-लरन 
अथवा सातवे घर पर शतु-अ्रहों की दृष्टि न हो 
(चित्र १५५१), उसंका पति भी निरुद्यमी 
होता है । 


(६) जिस स्त्रौ की जउन्म-कुण्डली के 
सातवे घर में छुछ तथा णनि बेठे हों (चित्र १५५२), 
उसका पति नपुसंक होता है । 
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(१०) जिस स्त्रो के सातवें धर में स्थिर 
राशि हो (चित्र १५५३), उम्रका प्रति सर्वव धर 
में रहता है | 


(११) जिसस्तौँ के सातव घर भें चर 
पछि हो (चित्र (५५४), उसका पति सर्देव 
परदेश भें रहता है ॥ 


(१२) जिस स्त्री के सातर्वे घर भें द्वि- 
म्तभाव राशि हो (चित्र १५५५), उस्का पति 
घर तथा परदेश भें दोनों जगह रहता है । 


(१३) जिस स्वी की अम्म-कुष्डलो के 
सप्तमभाष में “सर्वे की स्थिति हो (चित्र १५५६), 
यह अपने पति द्वारा त्याग दो जाती है ॥ 








५६५3 


(१४) जिस स्त्री की जन्म-कुण्डलो के 
सप्तमभाव में 'मंगल' की स्थिति हो (चित्र १५५७), 
बह्‌ बाल-विधवा होती है ॥ 


(१५) जिस स्त्री की जन्म-कुण्डली के 
सप्तम भाव सें बानि को स्थिति हो तथा सभी 
पाप-ग्रहों की उस पर दृष्टि हो (चित्र १५५२), 
अनंग्याही हौ रह जाती है। पति विवाह हो 
भी तो उसके प्रति की मृत्यू श्ीध हो जाती है । 


(१६) जिस स्त्री की जन्म-कुण्डती के 
सप्तम भाव में सभी पाप-श्रह एकने हो गए हों 
(चित्र १५५६), वह अवश्य विधवा होती है । 


(१७) जिस स्त्री की जन्मन्कुण्डली के 
सप्तमभाव भें शुभग्रह बलहीन हों तथा पापन्प्रह भी 
हों {चित्र १५६०), यहू अपने प्रति की छोड़कर 
दूसरा प्रति करती हैं। 


र 
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(१८) जिस स्त्री की जन्म-कण्डतो के 
सप्तम भाव से एक पाप-ग्रह यलहोन बंठा हो और 
उसे कोई सुभ यह देखता न हो (जिस १५६१), 
उत्ते उसका पति त्याग देता है ३ 


(१६) जिस स्वी. की जन्म-कुण्डती के 
सातवें घर में चन्द्रमा के साय मंगल की ग्रैति हो 
(चिक १५६२), वह अपने प्रति की आज्ञा से पर- 
पुरुष-गमन करती है । 


(२०) जिस स्त्री की जन्मदु में मेष, 
यूश्विक, मकर अथवा कुम्भ में से कोई लग्न हो 
और उसमे चन्द्रमा तथा शुक दोनों हो बेठ हों 
तथा सन पर थाप-अहों की दृष्टि पड़ रही हो 
(चित्र १५६३), शो ऐसी स्त्री अपनी माता के साथ 
पर-पुरुष-गमन करती है । 


(२१) जिस स्त्री के जन्म-लग्न में चन्द्रमा 
जीर ज्ञु दोनों बँठे हों (चित्र १५६४), वह 
द्याल स्वभाव वाली, दूसरों को सन्ताप देने याली 
तथा स्वयं सदव सुखी रहने वाली होती है । 
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(२२) चित्र स्त्री के जन्म-लंग्न में ब 
सथा चन्द्रमा दोनों यह देठे हों (चित्त १५६५), यह 
संगीत-कुशल, सुखी, गणवती, सुन्दरी लया सब तो 
प्रिय होती है । 


(२३) चिस स्त्री के जन्म-सग्न में बुघ, 
शु सथा चन्इमा--तोनों हो ग्रह बैठे हए हों 
(चिस १५६६), यह अनेक प्रकार के खुखों से युक्त, 
घनी सथा गुणयसी होती है । 


(२४) जिस स्त्री की कुण्डलो में लग्न से 
आठव. स्थान पर (अष्टम अवि भें) कोई पाप-ग्रह 
बठा हो तथा दूसरे स्थान में कोई शुभग्रह दडा हो, 
(चित्र १५६७), वह अपरे भि के ते कणाची 
मत्यु को आप्त होती है ॥ 





(२५) जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में वृष, 
बृश्चिक, सिंह अयवा कन्या--इममें से किसी भो 
राणि पर चन्द्रमा स्थित हो (चिस १५६८), वह 
अल्प-पुत्रवती होती है । 
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(२६) जिस स्त्री की जन्म-कुण्डली में 
मंगल) शुभ और बुध बलवान हौँ तथा लग्न 
समराशि में हो (चित्र १५६६), यह त्रह्माविद्षा भें 
प्रवीण, अनेक शास्तो की जानकार नभा त्रह्म- 


वादिनो होती है । 


(२७) जिस स्ती की जन्मकुण्डली के 
सप्तम भाव में पाप-न्ग्रह वँठा हो तथा नवमे भाव 
में कोई अन्य ग्रह येठा हो (चिस १५७०), वह स्ती 
शंन्यासिनी हो जाती है । नर्वे घर में जो ग्रह बैठा 
हो, उसी की प्रेत्रज्या समक्कनी चाहिए । सूर्य से 
सप्रिवनी, चन्द्रमा से कपालिनो, मंगल से रक्त 
वस्तले-धारिणी, शुक से 'सक्रिभी, शनि से नग्ना, बुध 
से दण्डी लथा गुरु से यति होती है । 


(२८) चिस स्त्री की जैन्मकुण्डली में केन्द्र 
में शुभ ग्रह बैठे हों तथा फाप-ग्रह ६, ६ या १४वें 
घर भें हों तथा सप्तम धाव में पूरुष राशि हो 
(चिक १५७१), वह शान्त स्वभाव की, ऐफ्वर्ये- 
शालिनी, पुत्रवती तथा रानी अथवा! रानो-जेसीः 
होतो है । 


(२६) जिस स्त्री की जन्मछुण्डली में सुध 
लग्न में उच्च क! होकर बँठा हो तथा गुर 
एकादश भाव में हो (चित्र १५७२), यह ऐवर्ये- 
शालिनी, रानी अथवा शानों-जंसी होती हे तथा 
उसकी गणना संसार की प्रसिद्ध स्त्रियों में की 
जाती है | 


६३१ 
विशिष्ट मोग 


जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों की विशिष्ट स्थिति 
के कारण विशिष्ट दोन भी बनते हैं, जिनक! फलादेश सामान्य स्थिति बाले अहो से 
भिन्नै होता है । 

अगले पृष्टों में कुछ ऐसे ही विशिष्ट. फ़लादेशों का वणन किया जा रहा है । 

महुत्तो प्रकार के विशिष्ट दोनों के फलादेश को विस्तृत जानकारी फ्राप्त 
करने के निए हमारी लिखी पुस्तक 'योगनरस्नाकरं' का अध्ययन करना चाहिए ॥ 


राजयोग 


(१) लग्न में चन्द्रमा चौर गुरु, दद धाव में 
छुक शुखं लुला, मकर अथा कुम्म में छनि हो तो जातक 
राजा के समान अथवा राजमान्य होता है ॥ 


(२) दसवें, भ्यारहथें, पहले, दूसरे तेथा तीसरे 
आव में संपर्ण शुभ ग्रह छठे हों तो जातक राजा के समाने 
डोता है । 


(३) गुरु खुध के साग बेटा हो अथवा वृध के 

टं द्वारा दृष्ट हो तथा गुरू, मौन अघवा धनुराणि का होकर, 

केन्द्र सें बैठा हो तो ऐसे जातक को भाजा को राजागण 
भी अपने मस्तक पर धारण करपे ले ॥ 
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(४) चन्द्रमा केन्द्र में हो तथा गुरु लग्न की 
छोड कर, नवम अथवा पंचम दृष्टि से केन्द्र की देख रहा 
हो, साथ हो बसवान दृष्टि से शुभ की भौ देखता हो तो 
जावक राजा के समान भाग्पज्ञालो होता है । 


(५) गुरु लग्न में तथा बुध केन्द्र भें दंठा हो 
तया यह नवम भाव के स्वामी द्वारा दुष्ट भी हो तो 
जातक रानमान्प होता है । 


४ (६) गुद सातवे, नयें अथसा पांचवे भाव मे बँठा 
| हो तथा लग्नेश की उस एर दृष्टि भी हो तो जातक 
राजमान्य होता है : 


(७) सनि केन्द्र, परम अथवा नदम धाव सें 
अपनी उच्च राशि अथवा मुन तिकोण राणि सें हो तथा 
टू दशम भाव पर उसकी दी? भी हो तो जातक राजमान्य 

होता है । 
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(८) सवम भाव का स्वामी चन्द्रमा के साथ 
द्वितीय भाष में दढा हो तो जातक राजमान्य होता है १ 










2 (६) चन्द्रमा मंगल के साथ द्वितीय अथवा 
| तृतीय भाव में दंठा हो अथया राहु के साय पंचम भाव 
में बैठा हो तो जातक राजमान्य होता है । 


(१०) यदि अन्मन्काल मे पाँच ग्रह उच्च के हो, 
तो जातक चक्रवर्ती राजा अथवा मंत्री होता हैँ १ 


(११) पति जन्मन्काल में बूच उच्च रासि का 
< हो, मंगल तथा मनि मकर राशि में हीं तथा गुरु, चन्द्रमा 
तथा शुभ तीनों घनु राशि में जेठे हीं ती ऐसा जातक 
भहाराजछिराज होता है । 





६१३४ 


(१२) यदि मूर्य सिंह राशि म मगल सकर में, 
हानि कुम्भ में नथा चन्द्रमा मीन राशि में हो तभा लग्न 
भी मीन ही हो तो ऐसा जातक महाराजा होता है । 





(१३) यदि मंगल भेष राशि का होकर लग्न शें 
र बैठा हो तो तेसा जातक राजा होता है । 


(१४) गुरु कके लग्ने भें हो तथा मगल शेष 
राशि का होकर दशमभाव भें बैठा हो तो ऐसा जातक 
राजनी शिक्ष एवं शत्तु-जथी राजा होता है । 


(६५) नहस्पत्ति उच्च का होकर लग्न में बैंठां 

क) हो, दशम भाव में मेष का सूर्य हो सथा एकादश भाव में 

¢ शनि, शुक्र और बुध तीनों नेठे हों, तो ऐसा जातक अस्यन्तं 
पराक्रमी राजा होता है । 
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(१६) शानि मकर राशि का होकर लग्न में 
चेरा हो, सुम सिह राशि का, बुध मिथुन का, मगल मेष 
का, शुक्र तुला का तथा चन्द्रमा क्रकं का हो लो ऐसे योग 
| में उत्पन्त जातक संभुइ-पर्सन्त पृथ्वी का यधिपति 


(राजा) होता है । 


(१७) शुक्र मिथून का हो, बृध कन्या का होकर 

चरन में बैठा हो, भंगल तथा शनि-मकर राशि में हों 
तथा चन्द्रमा और गुरु मीन राशि में हों, तो ऐसे योग 
में उत्पत्त जातक शतुनाशक, परम परात्रमी तथा ऐश्वय- 
माली राजा होता है । 


(१८) सिंह का सूर्य लग्न में हो एवं चन्द्रमा 
मेघ में, शनि कुम्भ में, गुरु धनु में तथा मंगल मकर में हो 
नो ऐसे मीन में उत्पन्न व्यक्ति राजाधिराज होता है । 


(१९) मेष का गुरु लग्न में हो, चन्द्रमा नातुर्थ 
तथा शुक्र दशम भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत वटा 
उजा होता है ॥ 


६३६ 


(२०) कर्के का गुरु लग्न में हो तथा सप्तम, 
चतुथं अथवा दशम स्थान में शुक्र शमि और मंगल हों, 
तो ऐसा व्यक्ति अत्यन्त प्रतापी राजा होता है । 


(२१) दष था चन्द्रमा तग्न में हो तथा चतुः 
सध्तम एवं दशम भाव में सूये, गुरु तथा शनि नठे हो, तो 
ऐसा व्यक्ति अत्यन्त प्रतापी एवं यशस्वी राजा होता है! 


(२२) गुरु, चन्द्र, वुध तथा शुक्र, लग्न, तृतीय, 
नचम एव एकादश भाव में नेठे हों, तथा मकर का शनि 
लगन में वेंठा हो तो ऐसा ब्यक्ति राजाधिराज होत है ॥ 


(२२) मीन राशि का शुक्र बुध के साथ लग्न 
में बैठा हो, सकर का मंगल हो तंथा गुरु एवं चन्म! 
धनु राशि के हों, तो ऐसा जातक यक्रवर्ती राजा होता 


है । 
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(२४) बुधं उच्च का होकर केन्द्र में बँठा हो 
| तथा शुक्र दशमं भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति धरम थरशस्सी 
राजा होता है ॥ 





(२५) मेष के बुर तया सूर्य लग्न में हों, मंगल 
दशम भाव में तथा शुक्र, जुघ एवं चन्द्रमा नयम भाय में 
हों तो ऐसा जातक दिग्विजपी राजा होता है । 











(२६) मेच में सूर्ये, कके में गुरु और तुला में 
शनि तथा चन्द्रमा हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा राजा 


होता है ॥ 


(२७) दितोस भाव में सूर्य हो तथा शु, बुघ 
एमं चन्द्रमा केन्द्र में हों परन्तु वे न तो अस्त हों और ने 
शतु-ग्रहॉ द्वारा दृष्ट ही दों, तो ऐसा जातक शब्रुजयी एवं 
अस्पन्त प्रतापी राजा होता ह। 





६२८ 


(२८५) कर्क में गुरु. मेप में सूर्य, मीन में शुक्र 
र तथा यृष में चन्द्रमा हो और वह शनि द्वारा दृष्ट भी हो, 
तो ऐसा व्यक्ति अत्मन्त प्रतापी राजा होता है ॥ 


(२६) पचम भाव में बुध, शुक्र तथा गुरु हों, 
परन्तु मे अस्त न हों, मकर का मगल तुले से रहित हो 
तथा मचभ भाव में शनि बैठा हो, तो ऐसा जातक राजए- 


धिरज होता है ॥ 





(३०) शुरू तया शुक्र चतुर्य भातं में हों तो ऐसा 


जातक धनी, पराक्रमी एवं प्रध्वोप॑ति होता है ॥ 


(३९) कक राशि में गुरु के नाथ चन्द्रमा वेदा 
हो तो ऐसा जातक कण्मीर देश का राजा होता है । 





(३२) उच्च राशिस्थ चन्द्रमा बुप्न के साथ बेठा' 
हो तो जातक मगध देश का राजा होता है । यदि चन्द्रमा 
बलवान हो तो जातक किसी भी अन्य स्थान का राजा 

हो सकता है । 


(३३) जेन्म-राझि का स्वामी लग्न में हो तथा 
लग्नेश बलौ होकर केन्द्र में बैठा हो तो मीच कुल में उत्पन्न 
व्यक्ति तो राजा होता है । 





(३४) मेष का सूर्य चन्द्रमा के साथ वैंठा हो तो 
ऐसा जातक राजा होता हू १ 





(३५) गुरु तथा शुक उच्च राशिस्थ होकर 
केन्द्र अथवा त्रिकोण में बढ हों, तो ऐसा जातक राजा 
अथवा राजमंत्रो होता हे । 





ह 


(३६) पापग्रह लग्न में हो और उस पर कके 
के गुरु की दृष्टि पड रही हो, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा 
घनी तथा यशस्वी राजा अथवा राजा के समान होता 


ठे ॥ 


(३७) गुरु मकर राशिं के अतिरिक्त किसा 
और लर्न चें वरा हो अथवा कर्के राशिगत होकर करके 
के नर्भाश में हो तो जातक राजा होता है । 


( ३८) गुरु चन्द्रमा के साथ केन्द्र में बे?! हो 
लथा उस पर शुक कौ दृष्टि हो एवं कोई ग्रह नीस का 
न हो तो ऐस! जातक यशस्वी राजा होता है । 


(३९) द्वितीय भाव मै बुध, शुक और गुरु चठ 
हों तथा सप्तम भाव में मंगल और चन्द्रमा हों, तो ऐसा 
व्यक्ति ग्रातूअयो एवं अत्यन्त प्रतापी राजा होता है । 











६४१ 


(४०) शुक्र नयम आव में हो, चन्द्रमा दशम 
भाव में हो सथा अन्य सभी ग्रह एकादश भाव में हों 
तो ऐसा जातक राजा होता है ॥ 


(४१) राहु तथा मगल षष्ठ भाव मे हों 
तथा बुध और सूये दशम भाव में हों, तो जातक 
राजा होता हे । 


(४२) वृष में वुध, भिथुन भें चन्द्रमा, 
मकर में मंगल, सिंह में शनि, कन्या में सूर्य और 
बुझ्ने सथां तुला में शुक्त हो, ती जातक महाराजा 
होता है । 


(४३) वृहस्पति उफ्न का होकर सान में 
बैठा हो तथा अन्य सभी गृह बरे भी हों, तो भी 
जालक दीर्घायु, सेनापति, धनो, सुखी राजमान्य 
होता है । 
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(४४) धनु का मंगल और शुक्र, मीन का 
वृहैस्पेति, तुला का वृष तया नीच के धनि और 
चन्द्रमा हों, तो ऐसा जातक घनहीन राजा होता 


है 


(४५) मीन का शुक्र अथवा भृ हो, 
हितीय भाव में राहु तथा लग्न में सूर्य हो तो 
जातक भोगो, दानी, यशस्वी, राजमान्य एव पृथ्वी 
का स्वामी होता दै । 


(४६) तृतीय भाव में गुण तथा एक 
भाव में चन्द्रमा हो, तो जातक संघ शाजाओं मे 
प्रसिद्ध राजा होता हे ! 


(४७) पंचम भाव में वुध तथा दरासभाव 
ॐ चन्द्रमा हो, तो जातक अपने यश का पालन 
करने वाला, बूदिमान्‌, मितेन्द्रिय तथा तपस्वी 
राजा होता है । 





१४२ 


(४०) तुला, घन अथवा मीन राशि 
फा शनि लगन में स्थित हो, तो ऐसा जातक 
पृथ्वीपति (राजा) होता है । 


(४९) कर्के में 'गुरु, एकादश भाव में 
चन्द्रमा, बृष और शुक्र तथा मेष राशि में सूये हो, 
तो जातक पृथ्वीपति होता है | 


(५०) लात में शनि और चन्द्रमा तया 
अष्टम भाव में शुक्र हो, तो ऐसा जातक वेश्याप्रेमी 
मानी राजा होता है । 


सिहासन-योग 


बष्ठ, अष्ट म) द्वितीय, तृतीय तथा द्वादस 
माय में सभी प्रहे विद्यमान हों, तो ऐसा जातक 
राजसिहासन पर बेठता है । 


एषह 


ध्वज-गोग 


अष्टम भाव में पाप-शथृंहू तथा लर में 
अन्य शुभ ब्रह हों, तो ऐसा जातक समाजका 
नेता होता है । 


हुंस-पोय 
पंचम, नवम, सप्तम तपा लग्न--<इन 


भानों में सभी ग्रह हों, तो ऐसा जातक अपने कूल 
फो पालने बाला होता है । 


जाप-गोग 


शुक्र तुला में, मंगल मेष में त्तथा गुरु 
स्वराशि पर स्थित हो, सो ऐसा जातक राजा होता 
दै । 


प्रथम चतःसार योग 
धदि सभी ग्रह चारों केन्द्रों में स्थित हों तो 
ऐसा जातक महाधनी राजा होता हे ॥ 








६४% 


दितो चतुःसार योग 


यदि सभी ब्रह मेष, कक, तुला तथा मकर 
इन घारो राशियों में स्थित हों, तो ऐसा जातक 
भहाघनो राजा होता है | 


दण्ड-योग 
यदि सभी ग्रह कके, मिथुन, मोन, कत्या 
तथा धनु राशि मे स्थित हों, तो ऐसा जातक 
राज्य-सिहासम पर जठता है ॥ 


वबाणो-पोग 


यदि प्रथम, द्वितीय तया द्वादश भाव के 
अतिरिक्त अन्य सभी भावों में सभी ग्रहों की स्थिति 
हो तो ऐसा जातक अपने का प्रधान, गुणी, 
घनी, घ्रतापी, अत्यन्त घेर्ययान्‌, सुखी, भियजादी 
तथा ऐशवयंशाली होता है ३ 


कमी का योग 


यदि सूर्यादि सातों ग्रह जन्म-कुण्डली के 
दशम तथा एकादश भाव में स्थित हों अथवा अन्य 
और सप्तम भाव में स्थित हों, ती नोच कूल में 
उत्पन्न जातक भी राजा होता है ॥ 











५४५ 


अमर योग 


यदि सभी पापनम्रह केन्द्र में हों, अथवा सभ 
शभ ग्रह केन्द्र में हों तो इन दोनों अकार से अमर 
पोन ननता है । पापग्रहो के अमर योग में जन्म 
लेने वाला जातक तुर-त्वभावी राजा तथा शुभ 
ग्रहों के अमर योग में जन्म लेने वाला जातक 
सौम्य-स्वभाभी राजा होता है । 


एकावलो योग 


लग्न अथवा किलो भो भाच से आरम्भ 
करके कमश: सातभावों में सात ग्रह स्थित हों, ती 
ऐसा जातक महाराजा होता है । 


द्वितोय हुस-योग 


सभी ग्रह मेष, कुम्भ, धनु, तुला, मकर 
तथा बृश्चिक राशि में हो, तो ऐसा च्पॅक्ति राजा 
अथवा राजपूजित एवं सघ प्रकार के ऐश्‍वर्मो का 
स्वामी होता हैं | 


| 
यहि 
गुट 
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